>-प्रकार्शकीए 


द्वारिकारदीय 5 पर पा 
हहल्दी-तार्थिलाअटी ५ 
द्चाथी शादी 


बनता 


बाबु ) 


किन. 
आर्य 5) 


हा. 


--- मुद्रके “7 
राममोर्दन शाली, 


चनए्स । 


संभाषा 


भाषालोचन ग्रन्थ क्यों लिखा गया इसकी व्याख्या इस 
अन्थकी विस्दृत प्रस्तावनामें की जा चुकी है। यह संभाषा केवल 
दो तीन अ्रमोंके स्पष्टीकरणुके लिये प्रस्तुत की जा रही है । 


- आजकल जदा-जहाँ हिन्दीका शिक्षण हो रदा है वहाँ-वहाँ 
पाठ्यक्रममें भाषाविज्ञानकों स्थान देनेकों परम्परा चल पड़ो है। 
यह परम्पर। यय्पि गुरुवर आचाये श्यामसुन्दरदासजीने चलाई 
थी, किन्तु यह्‌ विषय ओर इसका शिक्षण दानों दी छात्रों ओर 
अध्यापकोंके लिये अमिशाप हैं | क्योंकि--१ भाषाओंके विकास 
ओर स्वरूपके सम्बन्धर्मं अभोत्तक कुछ भो निश्चित नहीं कहा जा 
सका है। २. भाषा-शासत्र एक स्वतन्त्र विषय है जिसका किसी 
णक विशिष्ट साहित्यके अध्ययनसे सम्बन्ध नहीं है। चनस्पति- 
विज्ञान, जीवविज्ञान, ओर नृविज्ञानके समान ही यह एक अलग 
विज्ञान है। अतः -इसे अलग एक स्त्र॒तन्त्र विषय बनाकर रखना 
चाहिए, हिन्दी साहित्यके साथ इसका मिथ्या और अवाब्छनीय 
गठवबन्धन करके साहित्यके अध्येताओंम लिये कालपाश उपस्थित 
करना ठीक नहीं । ३. भाषाशास्र सीखने ओर सिखानेदालोंको 
संघारकी समस्त भाषाओंका व्यक्तिगत ज्ञान होना चाहिए | इतना 
सी नहीं तो कमसे कम एक भापा-गोन्रक्री सब बोलियोंका तो 
सूक्ष्म ज्ञान होना ही चाहिए। ४. तथ्य तो यह है कि केवल एक 
बोलीकी सूहमता जानने और सममनेके लिये एक जोवन अपर्याप्त 
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! अतः सदूवृत्ति तो यही है कि हिन्दाके पाठ्यक्रमसे चरकाला 
पाशास्र निकाल दया जाय क्‍योंकि जो व्यक्ति कमसे कस 
छक्ूव ( हिन्दी योरोपीय ) गोत्र को सब भाषाओंका पूर्ण 

ता नहीं है वह भाषा-शात््र पढ़ने या पढ़ानेका अधिकारों ही 

हीं है। ५. आज जितने भी अध्यापक विभिन्न विश्वविद्यालयोर्म 
।षा शाल्् पढ़ा रहे हैं, सब विदेशी लेखकोंके परिणामोंकों आर 
[द्‌ कर सासते और पढ़ाते चले जा रहे हैं, यहाँवरू कि 

त्नन लोगोंने माषा-शाह्यपर पोथियाँ मो लिखी हैं, उन्होंने विदेशी: 
न्धोंका अनुवादमात्र किया है। हमें इस मिथ्या पांडित्यथ॒ और 

मेथ्याडम्बरसे तत्काल मुक्त होना चाहिए ओर छात्रोंकी भी इस 
प्रनृत मायासे मुक्त करना चाहिए। ६. आजकल प्रिम, व्नेर 
पीर आसमसानके नियमोंको निरथ्थंक महत्त्व दिया जा रहा है 
केन्तु उन्होंने जैसे सापवाद नियम निकले वैसे तो न जाने कित ने 
पहन नियम हमारे प्राकृत वैयाकरणोंने बना डाछे हे । ७ प्राथ+ 
भापाशास्के पंडित लोग जब परीक्षक बन जाते हैं तत्र अने क. 
शब्दोंकी व्युत्पत्ति पूछा करते हैं । वे क्यों समझते हैं. कि प्रत्येक: 
कात्र संध्क्ृत, प्राकृत और अपभश्रशका कोश रदे बेठा है ! ८- 
लिन्‍्दोंने भाषाशास्मपर ग्रन्थ लिखे हैं. उन्होंने आँख मूंदकर जो 
प्रतिलिपि की है उसके प्रमाण 'लखनऊ' और 'नखलऊ' शब्द: 
है जिन्हें लोग भूलपे ध्वनिविपयेयका उदाहरण समभते हैं किन्तु! 
है वे अक्षर-विपययके उदाहरण | इस प्रकार विदेशा और 
भारतीय लेखकोंके मतसे हमने जहाँ वैमत्य प्रकट किया है वहाँ 
सकारण स्पष्ट भी कर दिया है। ६. अनेक भाषाओंसे साक्षात्‌ 
ज्ञान होनेके कारण हमें इस अन्थकी रचनामें बड़ी सुविधा हुई 
है फिर भी जिन भाषाओ्रोंसे हमारा परिचय नहीं है उनके लिये 
हमने दूसराका प्रमाण माना दे । उनका प्रामाणिकृता कितनी: 


[शत] 

है इसका एक उदाहरण यह है कि लंदनके एक अतिप्तित 
भाषा-शाखके आचायने अपने प्रन्थमें भारतीय भाषाओंका 
परिचय देते हुए 'हिन्दुस्तानी'के पुल्लिंग-लीलिंग सममाते हुए 
उदाहारण दिया है--बेटी-लोफ (रोटी ); वेटियाँ८ लोग्ज 
( रोटियाँ )। हम उन्हें दोष नहीं देते क्योंकि संसार भरकी 
भाषाओंसे परिचित होना और संसार भरके शब्दोंका अथे 
जानना किमीके लिये भी संभव नहीं है। अतः अपनेको भाषा- 
शाक्षका पंडित समऋना केबल दम्भ है । 

इस स्थितिसें विभिन्न विश्वविद्यालयोंके हिन्दी विभागोकि 
अध्यक्षोंको यह मिथ्याडम्ब्र और अनृत्ताचार दूर करके छात्रोंका 
कल्याण करना चाहए और योरोपीय लेखकोंकी प्रतिलिपि न करके 
स्वयं अपने अध्ययनसे भाषा-विवेचन करके, जितनी सापाओंका 
ज्ञान हो उतनी ही भाषाओंके सन्वन्धमें प्रत्सक्ष अनुभव लिखना 
चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालयोंके अधिकारियोंको चाहिए 
कि वे भाषा-शास्त्रको वैज्ञानिक चविषयोंके समान अलग स्थान दें 
जैसे कुछ विदेशो विश्वविद्यालयाँसें नृविज्ञान / एन्ध्रोप।लोजो ) 
के साथ या स्वतन्त्र विषयके रूपसें इसका अध्ययन कराया 
जाता दे । 267 आल पका बह का, 

आजकल विश्वविद्यालयोंमें पी-एचू० डी० और डी० लिट्‌० 
के सामपर जो व्यापार चल रहा है उसमें यदि एक-एक भारताय 
आर विदेशी भाषापर शोध-कार्य कराया जाय तो वास्तविक 
साहित्यसेवा भी होगी और उनको कृतिका कोई उपयोग भी 
होगा | असीतक भाषाओंपर जितना विचार हुआ है, सब 
कल्पनापर आश्रित है, अतः उसे विज्ञान नहीं कहना चाहिए। 
इसीलिये हमने इसे सापा विज्ञान न कहकर भाषानोचन कहा 
है । आजतक इस विषयपर जितनी पोथियाँ लिखी गईं सब इतनी 
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दुखद पारिभाषिर् शब्दावलीमें लिखी गईं कि उनमें गति हो 
क्रिप्तीके लिये संभव नहीं था, अतः हमने ऐसी साधार 
वोलचालकी भाषामें इस अ्न्थकी रचना की है. जिससे इसक 
विषय सर्देवोध हो सके। 

यह ग्रन्थ मैंने हिन्दी-साहित्य सम्मेल्लनकी साहित्य-समितिव 
प्रेरणासे लिखना प्रारम्भ किया था। मुझे हे है कि मेरे मि 
राजा वाबूने इसे प्रकाशित करानेकी तत्परता दिखाकर इसे शी 
झुलभ कर दया । इस ग्रन्थकी रचनामें मैंने आजतक प्रकाशि 
सभी स्वदेशी और विदेशी भाषाओंमें लिखे हुए अन्धोंका प्रयो 
किया हैं। उन सभीके लेखकोंके प्रति में हार्दिक ऋतज्ञता प्रक 
करता हूँ। 

में उत सब मित्रोंक्ा आभारी हूँगा जो मुझे; इस भ्न्थः 
भूल्रों, दोपें या च्रदियोंकी ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करनेकी रू 
करगे। 


उत्तर वेनिया चाग, काशी ६ सीताराम चतुबदी 

मकर संक्वान्ति, सं० २०२० ] ए्‌ः हिन्दी, संस्क्षत, पालि, 
१४ जनवरी, सन्‌ १९५४ भारतीय इतिहास तथा संस्कृति), बी० 
ह | ६ एल एल्‌० बी०, साहित्याचार्य 


भाषालोचन 
विषय-मीमांसा 


प्रस्तावना 
अध्याय... पृष्ठ 
१. सीधी बटिया (क्या और क्यों?) “"*" ** ४६ 
बोली आठ कोसपर बदले : हे भगवान्‌ | इतनी बोलियाँ ! : 
संसारमें २०६६ बोलियाँ वोली जाती हैं : कुछ बोलियाँ 
आपसर्म मिलती-सुलती भी हैं : सापालोचन क्यों! भाषा- 
विज्ञान या भापाध्ययन क्यों नहीं ? : भापालोचन किसे कहते 
हैं ?: भाषालोचनमे क्या होता है ?: भापालोचन और दूसरी 
विद्याएँ : भाषालोचनसे घबराइए मत : यह पोथी क्यों ? : 
इसकी चार पालियाँ । 


२. वोलियोंकी छानबीन ( भारतमें भापाकी जाँच-परख 
कैघे हुईं ) ००० ५३. >+« *० :“. श३ 
यह बात सूझी किसे १; क्‍यों सूझी * : हमारे देशके 
लोगने क्या किया १४ प्रातिशास्य ; क्‍या प्रातिशाज्य ही 
बेदके व्याकरण हैं ?: व्याकरण : संस्कृतके व्याकरण ६ 
प्राकृत व्याकरण : व्याकरण कबसे - चला और क्यों ! :- 
अष्टाष्यायी ४ व्याडि : पाणिनिपर दीकाएँ : यह ब्याकरणका 
पचढ़ा क्यों ( ; निरुक्त.४ यास्क | 


[के 3 
अध्याय 


३. बोलियोंकी छानवीन ( भारतसे बाहर क्या कम हुआ १) 

अरस्तू , अफ़लातून और सुकरात ४ झूसो, कोन्दिलाक, 

हेठर, जे निश : कूदों, जोन्स, श्लेगेल वन्धु : रास्क, बौप, 

ग्रिम $ विलहैल्म फ़ौन हस्बोल्ट : राप, बेड्सडोफे, श्लोइज़ र, 
कुटियस और मसाडविग $ मैक्सम्यूलर और छिंटनी 
स्टाइन्सेल, घनर, बग्मान, ढेल्म्क, पाउल, मेइए, चान्द्रियाज़ 
दऊज़ा, चुन्डट, हट, लास्किन, स्क्रिप्वर, ब्लमफ़्ीस्ड, जोन्स, 

जेस्पसन : भारतमें योरोपीय ढंगपर काम करनेवाले 

( मंढारकर, चाहुज्यो, श्यामसुन्द्रदास तथा अन्य लोग ) ॥ 


पद्दली पाली 


[ बोलियाँ क्‍यों और कैसे आई १ उनकी बनावट 


और उनका फैलाब ] 


३. बोलियाँ कहाँ जनमीं १ ( यह घरती ) ** | «* 


कैसे चनी हमारी- घरंती १:६४ ईश्वरने संसार चनाया ४:: 


सूह्टिफे संबंधर्स श्रनेक मत : अपने आप बनी है. धरती: 

जलते गोलेसे धरती निऊली : :वैज्ञानिकोंका-सत,॥ “८ 

यह बोलनेवाला ( पहला मनुष्य)  ०*न «४ कंठ 
' कहासि आया कहो मनुष्य! ४ घरतीकी श्ायु $ मंुप्य 

टेढ़' करोद यरस पदले' जनमा: मनुष्यकी रहन-सहना& 

मनुष्यका भोजन : मनुष्यकी बोलीकी छानवीन कंबसे ' हो 

अक्षय-अल्ग झुण्ढके लोग अलग-अलग चनावट' और रंसगके 


र्‌ 


श्छ 
छ्द्‌ 


७२ 


(न | 


अध्याय 


हुए : नदी-तीरोपर ही पहली बस्ती : घुसन्तू लोग सदा 

पिछुड़े रहे : नदी तीरपर वसनेवालोंका ही विकास हुआ । 

३, मनुष्य क्या वोला होगा और क्यों ? ( पहली बोली ) 

वोलियोंका काम क्या आआ पढ़ा १; पहली बोली क्‍या 

ओर क्यों ? : बोलीकी उपजके सिद्धान्त ५ देवी उत्पत्तिवाद : 

संकेतवाद ; श्रतुकरणवाद या बाउ-वाउवाद ; मनः प्रेरणावाद $ 

डिंगडेंगवाद॒ या श्रजुरणनवाद १ श्वासोच्छधासवाद या 

ये-हे-होवाद : धातुवाद : विकासवाद : विम्शवाद : समन्वय 
चाद : स्वासाविकोन्सेपवाद । 


४. बोलियाँ कैसे ढलती चलती हैं ? ( बोलियोंकी चालढाल) 


'पृष्ठ' 


०३१७ ष्् ५ 


ह६ 


बोली कैसे सीखी जाती है? : सुननेवालेके साथ बोली - 


ढलती है: जैसा सुनते वैसा बोलते हैं: लिखी और 
बोली जानेवाली घबोली वैध भी जाती है, खुली भी 


रहती है ; चलती वोली सीधी द्ोती रहती है : मुँहसे जो 


ध्यनि निकले वह सब बोली नहीं कहलाती * बोलो श्र 

संकेतका गठबंधन $ बोलींकी पू्णताके लिये सात बातें। 

4, बोलियोंमें इतना उल्नट-फेर कैसे होता है ? ( बोलियां 
बढ़ती और खद्लतो. हैं ) 8 

बोलियाँ भ्रपना रंग बदुलती चलती, , हैं : बोलियाँ 

क्‍यों बदलती हैं !: झलग शोर; सजग रहनेवालोंकी, त्रोलियाँ, 

न बढ़ती ,न बदलती $ भाषा केसे बढ़ती है? : नयापन 


१०६ 


.. लानेसे बोलियमिं चमक :'कितने प्रकारसे बोली अपना रंग- 


“हँग बदल लेती है: देर-फेर किस प्रकारका होता है ? 
चोलियाँ क्यों अलग-अ्र्तग पनपीं ? $. योलियोको पसारा कैसे 


[ ७४ |] 
प्याय छर 


हुआ ! देश जीवनेवाले, पढ़े-लिखे और बड़े लोग भी 
वोलियाँ बदल देते 


, .एक वोली कितने रंग पकड़ती है ? ( बोलीके सोचे ) १३१२ 
श्राप कितने ढंगकी बोली बोलते हैं ः भाषा, विभाषा 
ओर बोलीका आमक भेद्‌ ; बोलियोंके चार साँचे : भाषा और 
बोलीमें प्ेद : सवकी चोली ४ कुछ लोगोंने बहुतसे रूप 
माने हैं : ये सब सेद भ्रामक हैं : भरतने भापाके चार रूप 
बताए ; बोलीके दो साँचे : भले छोगोंकी बोलीके दो भेद : 
चाक्योकी बनावट और सजावटमें निरालापन : लिखनेवालेकी 
वहकके अनुसार शैलियाँ : राजकाजकी बोली : बोलचालकी 
भापाके दो ढंग $ सामाजिक बोलीके' तीन भेद्‌ : जंगली 
योलियर्म ये भेद नहीं पोते: सबकी बोली दो ढंगकी : 
आसपासकी बोलियों सहेलियाँ होती हैं, वहिन नहीं । 


७. वोलो कैसे पूरी होती दे ? ( बोलीकी बनावट ) **" १७० 
बोली केसे बनती है ? : नामके बदले सर्वेनाम : ध्वन्यंश : 
लयान्विति या ध्वन्यचर : दो प्रकारकी ध्वनियाँ: बोलियाँ 
कैसे बदल जाती हैँ ? : मात्रा $ शब्द $ शब्द कैसे बनता 
ह १६ वाक्य; एक शब्दका वाक्य : चलती बोली (मुहावरा) : 
कहावत : श्रथवाले शब्दों और वाक्योंसे घोली बनती है: 
अथ : बोलने और गानेकी ध्वनि भेद । 


८. वोलीने हमारा कया वनाया-त्रिगाड़। ? ( बोलोसे लाभ 
अ्रौर हानि ) धर 


बोलीसे चार लाभ, बुरी वोलीसे दो हानियाँ । 


* १६६ 


(४ |] 
दूसरी पाली 


[ ध्वनियों, शब्दों, अर्थों और वाक्‍्योंमें क्‍यों 
और कैसे हेरफेर होते हैं १ ] 


अध्याय पृ 


१. ध्वनि कैसे उपजती है ? ( मुँहकी बनावट ) *** २०३. 


ध्वनि केसे बनती है ? : भीतर ली जानेवाली साँससे 
। भी ध्वनि बनती है: पाणिनिका मत ; कानसे हो ध्वनि 


पहचानी जाती है : बोलीको ध्वनि : कुण्डलिनीसे ही 
ध्वनिकी उपज : चेखरी बोलीकी ही जाँच-परख । 


२. ध्वनियोंका मेल कैसे वेठाया जाय ? ( ध्वनियोंकी 
पॉत-बन्धी ) र्र३ 
घोष और अघोप ध्वनि : फुसफुसाहटसे थोली जाने: 
वाली ध्वनि : ध्वनिका स्थान ; प्रयत्न : स्ट४, संवार, विवार, 
श्वास और नाद प्रयत्न ; हस्व, दी, छुत, उदाच, अनुदात्त, 
स्वरित : अनुनासिक : बाह्य और झआमभ्यन्तर प्रयत्न : 
अत्यघोप : पांच प्रकारके स्पश वर्ण: आठ मूल स्वर : 
संसारकी घोलियोंकी 'ध्वनियाँ : बहुत-सी ध्वनियोंके बोलनेके 
ठौर बदुल गए हैं: ढायोफ़ोन : वहुल-समध्वनि : क्छिक 
ध्वनियों : पार्शिक, लुण्ठित और संघर्षो : ध्वनियोंकी 
मिलावट : थ्वनियोंमें तीन गुय । 
३, ध्वनियोमें. क्‍या हेर्फेर होता है? ( ध्वनियोंमें 
अदला बदली ) ४3९ है २४५७ 
ध्वनियॉमें हेरफेर होनेके कारण : ध्वनियाँ कैसे बिगढ़ 
जाती हैं! : ध्वनि हेरफेर कैसे होता है + निरुक्तके अनुसार 


न 


[9४9] 
अध्याय 


हुआ १ ४ देश जीतनेवाले, पढ़े-लिखे और बढ़े लोग सरी 
वोलियाँ बदल देते 


६. एक बोली कितने रंग पकड़ती है ? ( बोलीके साँचे ) १: 
आप कितने ढंगकी बोली बोलते हैं : सापा, विभाषा 
भोर योलीका भ्रामक भेदु : वोलियोंके चार साँचे : सापा और 
बोलीमें भेद : सबकी बोली ४ कुछ लोगोने बहुतसे रूप 
माते हैं: ये सब भेद भ्रामक हैं : भरतने सापाके चार रूप 
यताए ; बोलीके दो साँचे : भले लोगोंकी वोलीके दो भेद : 
वाक्योकी बनावट और सजावर्ट्मे निरालापन : लिखनेवालेकी 
वचहकके अनुसार शैलियाँ : राजकाजकी बोली : वोलचालकी 
भापाके दो ढंग $ सामाजिक चोलीके ठीन भेद : जंगली 
चोलियेमे ये भेद नहीं ऐते + सबकी बोली दो ढंगकी ६ 
झासपासकोी बोलियोाँ सहेलियाँ होती हैं, बहिन नहीं । 


७. वालो कैसे पूरी होती है ? ( बोलीकीो बनावट ) **' १ 
बोली कैसे बनती है? : नामके बदले सवनास : ध्वन्यंश : 
लयान्विति या ध्वन्यचर $ दो प्रकारकी ध्वनियाँ: चोलियाँ 
कैसे बदल जाती हैं १ : मात्रा : शब्द ४ शब्द कैसे बनता 
१; चाज्य + एक शब्दुका वाक्य : चलती बोली (मुहावरा) 
कहावत : ध्रथवाले शब्दों और वाक्योंसे घोली बनती है 
अर्थ : बोलने और गानेकी ध्वनिर्मे भेद । 


वोलीने हमारा कया वनाया-नत्रिगाडा ? ( बोलोसे लाभ 
धार प्ठानि ) ७9१० ० 


सोलीसे चार लाभ, बुरी बौलीसे दो दानियाँ ॥ 


ह 


#र्् 


[ ४५ |] 
दूसरी पाली 
[ घवनियों, शब्दों, अर्थों और वाक्‍्योंमें क्‍यों 
और कैसे हेरफेर होते हैं १ ] 


अध्याय ५ पु 


१ ध्वनि कैसे उपजती है १ ( मुँहकी वचनावट ) *” २०४ 
ध्वनि कैसे बनती है ? : भीतर की जानेवाली साँससे 
! भी ध्वनि बनती है; पाणिनिका मत ; कानसे ही ध्यनि 
पदचानी जाती है : योलीकों ध्वनि : कुण्डलिनीसे ही 
ध्वनिकी उपज : पेखरी बोलीकी ही जाँच-परख | 
३. ध्वनियोंका मेल कैसे बैठाया जाय ? ( ध्वनियोंकी 
पाँत-बन्धी ) ०्ब्क ब्०्क २२३ 
घोष और अधोप ध्वनि : फुसफुसाइटसे बोली जाने- 
वाली ध्वनि : ध्वनिका स्थान : प्रयत्न : रुष्टट, संवार, विवार, 
श्वास और नाद प्रयत्न : हस्व, दीघ, छुत, उदात्त, अनुदात्त, 
स्वरित : अनुनासिक + बाह्य और आस्यन्तर प्रयत्न : 
अ्रत्यधोष : पांच प्रकारके स्पश वर्ण : आठ मूल स्वर : 
संसारकी वोलियोंकी ध्वनियाँ : बहुत-सी ध्वनियोंके बोलनेके 
झौर बदल गए हैं: ठायोफ़ोन : वहुल-समध्वनि : क्छिक 
ध्वनियाँ : पार्श्विक, लुण्ठित और संघर्षो; ध्वनियोंकी 
मिलावट : ध्वनियर्मे तीन गुण । 
३, ध्वनियोमिं क्‍या हेस्फेर होता है? (ध्वनियोंमें 


अदला-बदली ). *** रे २५७ 
ध्वनियोम देरफेर होनेके कारण : ध्वनियाँ कैसे बिगड़ 
जाती हैं! : ध्वनिर्मे देरफेर कैसे होता है * निरुक्तके अनुसार 


न 


[६ ] 

अध्याय ह पृष्ठ 
पाँच ठड़से शब्दोंकी जाँच-परख $ पन्द्रह ढंगके हेरफेर : 
वर्णागम, वर्णविपर्यय, वर्णलोप और वर्ण-विकारके भीतर ये 
सब था जाते हूं । - 

७. क्‍या ध्वनियाँ किसी एक ढंगसे बदलती हैं ? ( ध्वनिके 
नियम ) 20 2 हब र८७ 

ध्वनियोंका हेरफेर सममानेके लिये नियम और बृत्ति : 

नियम क्यों बने? नियर्मोको खोज : हमारी बोलियोंके 
हेर-फेरके नियम : श्रिमका नियम : झआासमानका नियम: चनरका , 
नियम : कौलित्सका तालव्य-नियम : इन नियमोंकी व्यथंता। 


५. क्‍या शब्दमें भी देरफेर हो सकते हैं ९ ( शब्दके रूपमें 
अदला-बदली ) ०्न्० नग्न न्न्न ३ ण्पू 
निरुकमें चार ढंगके शब्द : वास्तवर्में तीन ही ढंगके 
शब्द : शब्दकी परिभाषा : संबंध योग और अथभाव ५ संबंध- 
योग कैसे बनता है ? : शब्द कैसे बनते हैं ?: धातुमूलक 
झौर प्रत्ययमूलक शब्द ६ कृत और तद्धित प्रत्यय : शब्दोंका 
लेनदेन ४ शब्दोर्मे हेरफेर ः शब्द वबदलेनेके कुछ नये ढंग: 
तीन ही ढंगके शब्द होते हैं। ., | 
“६, कया बाक्योंमें भी देरफेर होता चलता है ( वाक्योंकी - 
बनावट और उम्रके उलट-फेर ). ***. *++ .शेर२७ 
वाययेमिं ही बोलचाल पोती है: संकेतसे अर्थ: : 
बोलनेमे कंजूसी $ बोलियोंकी . चार ढंगकी बनावट: 
पास्योकी घनावट: चक्‍ता, सम्योध्य और भस्वतस्व ; 
घाइयमें पहुँचकर शब्द कया करता है! बाक्ग्रोकी बनावटर्मे 
देरफेर कैसे पता हे ! : चोलियोंका मेल :..दो जातियोंका . 


हल श 


का 
9 
4...3 


अध्याय पुष्ट 


मेल : विभक्तियाँका घिसना + कहनेका अपना ढंग: स्थिर 
ओऔर अस्थिर वाक्य : वाक्‍्यका सिद्धान्त : वाक्यकि प्रकार : 
प्श्नासास : शब्द-वाक्य । 
७, अथ्थे कया और कैसे होते हैं ? ( संकेतसे अथ ) ३४१: 
संकेतका सिद्धान्त ; संकेत-विज्ञान ( सेमियोटिक ) ६ 
संकेत क्या काम करता है ? : संकेतके ढंग : संकेतके अन्य 
भेद : श्रलग ढड़के संकेत : संकेतोंसे कया काम निकल 
सकता है ! : सीमेन्टिक्स, प्रेग्मेटिक्ल और सिन्टैटिक्स : 
सेमियोटिकके चार क्षेत्र : अथकी छानबीन या ताध्पय- 
परीक्षा ; सिग्निफ्निक्स ( संकेत-विज्ञान ) : दो प्रकारके शब्द : 
सीमेन्टिक्स और दूसरे शास्त्र : बोलनेसे पहले मन भी कुछ 
करता है: सबके कासका भाषार्थ-विज्ञान : ठीक अर्थ 
समझानेका लेखा ( इन्डेक्सिंग ) ; उदात्तवादियोंका विरोध : 
संकेत केसे मिलता है १५ संकेतसे अर्थ केसे समझा जाता 
है: अर्थ जाननेके अन्य उपाय: तीन ढगके अर्थ: 
अर्थ और बुद्धिका संयोग : बोलनेवाला, सुननेचाला और 
सममरनेवाला / स्फोटवाद : स्फोट और ध्वनि : वाक्य-स्फोट ; 
शब्द और श्रर्थका नाता : अर्थक्ी पहचान ; अनेक ग्रकारके 
अर्थ ; चार प्रकारके शब्द और अर्थ : अर्थ बदलता रहता 
है; बोलने, सुनने और समभनेवालेकी समझपर अर्थ 
ढलता चलता है। 


८. क्‍या अर्थ भी बदलते चलते हैं? ( अथमें उल्नट 
फेरकी जांच )  ** ४०६- 
नई सूझ-बूझसे नये अर्थ : ध्वनि और बुद्धिके नियस ३ 


लत 
पे 


न्अध्याय ड्ड 


चातयोंमें आराए हुए शब्दोंके दो सम्बन्ध : अ्र्थोर्मे उललग-फेरके 
प्रकार; शब्दशक्ति : शब्दोंकी बाहरी छानवीन : नास 
रखनेके ठंग : सामान्य भाव और विशेष साव + कई छाया- 
चाले अर्थोकी खोज : अर्थोर्मे हेरफेर होनेके कारण : अथर्मे 
अदलचदलके कुछ निराले ठंग : व्यक्ति या समाजके 
घलानेसे ही अ्र्थोर्म हेरफेर 
६, लिखावटका भी अर्थ होता है ( लिखावट कैसे चत्तो 
ओर कितने ढंगकी ? ) डे हट छ्श्३्‌ 
लिखाबट भी संकेत हैः भटपटकी लिखावट ३ 
लिखाबटें कैसे चलीं?: लिखावटकी चार श्रवस्थाएँ ; 
नागरोकी लिणावर पूर्ण है लिखावटकी चाल : संकेत-विद्या : 
लिखने श्रोर बोलनेमें भेद । 


तीसरी पाली 


+ /े याँ गो अ 
[ संसारकी बोलियाँ ओर उनके बोलनेवाले 
न हाँ ५ 
कहाँ-कहाँ हैं १ ] 
4. संसारमें वोलियाँ कैसे फेन्तीं ? ( बोलियोंका वँटवारा ) ४७३ 

संसारकी बोलियोंका बटवारा कंसे क्रिया गया? 
सपाक्चित अर गोत्राश्षित ( पारिवारिक ) चर्मोकरण : 
चनावटडो इष्टिसे बोलियगोंके दो ढंग : झुटन्त ( योगात्मक ) 


बोलियोंडे तीन रूप : बोलियोंके बारह गोन्न : चोलियोके 
सत्रद गोत्र । 
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अध्याय र पृष्ठ 
२, द्रविड़ और हविन्दुयोरोपीय गोत्रकी बोलियों ( हमएरी 
बोलियोंका यैटवारा कैसे हो 7). *** प््ण्द 


द्वाविढ़ बोलियोंकी विशेषताएँ : द्वाविद़्ी बोलियेके 
भेद : हिन्द-यीरोपीय गोन्नको संस्कृत गौत्र कहना चाहिए + 
हिन्द-योरोपीय वोलियोंकी विशेषताएं : आदिम हिन्द 
योरीपीय बोली ; कैन्दुम्‌ भोर सतम्‌ वर्ग : इस चटवारेके 
दोप ; ध्वनि-साम्य, शब्द-साम्य शौर वाकय-साम्यके श्राघारपर 
चेंटवारा होना चाहिए । 


चौथी पात्नी 


[ हिन्दी कैसे चन्नी, सेवरी और फैली। ] 


२, हिन्दो कैसे बनी और फेज्ञी ? ( हिन्दीकी वनावट ओर 
उसका घेरा ४२७ 
भारतकी आजकी वोलियाँ कहाँसे निकली? 
प्रियसनने आय बोलियोंके दो घेरे माने हैं--चाहुज्याने पॉँच 
घेरे माने हैं : चाय चतुवंदीने श्रायं बोलियोंके सात घेरे 
माने हैं: हिन्दीने शब्द कहाँसे लिए ?; हिन्दीके भ्रुण्डकी 
साथिन बोलियाँ । 


अनिल जतनान ना वमननत 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


भाषालोचन 


है 


सीधी बटिया 
कया और क्‍यों ? 


चोली आठ फोसपर बदले--हे भगवान्‌ ! इतनी वोलियाँ-- 
बोलियाँ आपसमें मिलती-जुलती भी हैं ?--भाषालोचन क्‍यों, माषा- 
विज्ञान क्यों नहीं 7--मापालोचन किसे कहते हैं ?-भाषालोचनमें 
क्या होता है ?-भाषालोचच और दूसरी विद्याएँ - भापालोचनसे 
घबराइए मत--यह पोथी क्‍यों 7--भाषाकी छानब्रीन करनेके लिये 
सीघी वटिया | 


8 १--वोली आठ कोखपर बदले 

अपनी इस धरतीपर जहाँ कहीं भी मनुष्य रहते हों, वहाँ-बहाँ 
घूमनेकी साथ लेकर आप मोली-डंडा उठाकर चलें तो अपने ही 
देशमें दो-चार-सों कोस घरती नाप लेनेपर आपको इसने ढंगोंकी 
इतनी वोलियाँ बोलनेवाले मिल जायँगे कि आपको उनकी एक 
वात समझता दूभर हो जायगा और आप जी थामकर, माथा 


हक 0) 


पकड़कर बठ रहेंगे. धरतीकी फेरी देमेका सारा हियाव आपका 
ठंडा पड़ जायगा। 

आपने न जाने कितनी वार बढ़े-बूढ़ोंके मुँह सुना होगा-- 

चार कोसपर पानी बदले. आठ कोसपर वानी | 
बीस कोसपर पगड़ी बदले, तीस कोसपर छानी ॥ 

[ चार कोस या आठ मीलपर पानीका स्वाद बदल जाता है 
आठ कास या सोलह मीलपर वोलीका रंग-ढंग बदलने लगता है. 
बीस कोस या चालीस मीलपर ओढ़से-पहननेका ढंग या पगड़ी 
लगानकी चलन बदल जाती है और तीस कोस या साठ मीलपर 
धर-छप्पर बनाने का ढंग बदल जाता है । ] हमारे-आपके घरसे, 
गाँवस न जाने कितने लोग तीरथ करने निकलते हैं और इनमेंसे 
कुछ तो अपने परों ही चारों धाम कर आते हैं, पर पूरत्र-पच्छिम- 
दक्खिन-उत्तरके सब्र तीथकि पंडे अपने-अपने भ्जमानोंकी 
बालियाँ एस फराटक साथ बोलते हैं. कि तीरथ करनेवाले यददी 
नहीं जान पाते कि बदरीनाथ. वद्यनाथ, रामेश्चर और द्वारिकाकी 
बोलियोंमें कुछ दिलगाव है भी या नहीं। 


६ <-दे भगवान्‌ ! इतनी बोलियां ! 
इननी दूर क्‍यों ? आप काशीसे प्रयागतक ही पेंद्ल विन्ध्य- 
वामिनीजीका दर्शन करते हुए चलते चलें तो काशीमें आपसे पृद्धा 
जायगा - "केहर जइबड १? [आप कहां जायेंगे १], विन्ध्याचल 
पहुचते-पाटचन आप सुनेंगे--''केहर जाब्यड ?” ओर प्रयागमें 
सुनाई पदगा - 'केहर जावा ?? अलग-अलग परदंसोकी बात 
ज्ञान दीजिए । कई बोलियाँ चाोलनवालोंकी एक ही बस्तीमें भी 
व्रापका बोलनेके टंगका ऐसा चहुन-सा अलगाव मिल जाता हे । 
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कभी-कभी तो एक ही साथ वसनेवाले ओर एक ही बोली बोलमे- 
चाले लॉगोंमें भी वोलसेका ढंग एक दूसरेसे अलग मिलता है । 
काशीमें--“वह गया था”---के लिये कहा जाता है-..“ऊ गयल 
रेल,” किन्तु उसी बातके लिये काशीके अग्रवाल कहते हैं--- 

गया रहा ।” यही नहीं, आप संसारके किसी भी घने बसे हुए देशमें 
कहीं सी सी-पचास मील निकल जाइए तो आपको न जाने ऐसी 
क्वितनी बोलियाँ सुननेको मिलती चलेंगी जो था तो आपकी 
वोलीसे मिलती ही नहीं होंगी या मिलती-जुलती होनेपर भी 
ठीक-ठीक आपकी समममें नहीं आ सकेंगी। घूमने-फिरलेमें 
आपको ममट जान पड़ती हो ओर आपके पास कोई ऐसा अच्छा 
रेडियो ही हो जो संसार-भरके रेडियो-घरोंकी बोलियाँ पकड़ 
सकता हो तो आप एक पूरे दिन-रात उसकी खूँटी घुमा-घुमाकर 
संसार-भरके रेडियोधरोंकी ही बोलियाँ सुन लीजिए तो आपके 
कान खड़े होने लगेंगे और जब मेँ आपको बताने लगूँगा कि 
संसारमें चसनेवाले दो अरब मनुष्य २७६६ (सत्ताईंस सो छानवे ) 
वालियाँ बोलते हैं तब तो आपका माथा भान्ना उठेगा, सिर चकराने 
लगेगा. झाँइ आने लगेगी ओर फिर आप आँख-मुँह फाडुकर 
बिना पूछे, बिना कहे चिल्ला उठेंगे--हे भगवान्‌ ! इतनी बोलियाँ | 


$ ३--चोत्ियां आपसमें मिलती-जुलती भी है। 

पर यह न सममिए कि ये अट्ठाईस सो वोलियाँ एक दूसरीसे 
कहीं दर हैं या उनमें किसी बातमें कोई भेल या लगाब है ही नहीं। 
हम-आपसमेंसे न जाने कितने लोग, न जाने कितनी दूरतक, न जाने 
कितनी बार घूम आए होंगे; एक बस्तीसे दूसरी बस्ती, एक 
धरतीसे दूसरी घरती ओर एक ससुद्रसे दूसरे समुद्रतक आ-जा 
भी चुके होंगे, पर हममेंसे ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने कभी 
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पल-भर भी यह सोचा हो कि हम बोलते ही क्यों हैं, बोलते है. तो 
सब एक ही बोली एक ही ढंगसे क्‍यों नहीं बोलते, कया बिना 
बोल काम नहीं चल सकता, इतनी वालियाँ आ कहासे गईं, 
अलग-अलग बोलियाँ क्या एक दूसरीसे मिलती-जुलती हैं. ओर 
उनमें चहत-सा हेस-फेर, अदल-बदल., जोड़-तोड़ केसे होता 
रहता हैं । पर सभी तो एकसे नहीं होते । हममेंसे कुछ ऐसे भी 
लोग निकल जिन्होंने कान खोलकर दो-चार-दस देशोंकी वॉलियाँ 
सनी और मन लगाकर, ध्यान देकर सीखीं तो उन्हें यह जानकर, 
बड़ा अचम्भा हुआ कि उनमेंसे चहुतसी वोलियां आपसमें बहुत 
बातोंमें इतनी मिलती-जलती हैं मानों थे दोनों एक ही सोतेसे 
फूटकर निकली हुई हों आर अलग-अलग घरतीपर पहुंचकर चहाँका 
रंग-दंग अपना लेनेसे अलग-सी जान पड़ने लगी हों। उन्होंने 
सोचा कि क्‍यों न एसी बोलियोंकी छानवीन की जाय ओर यह परखा 
जाय किये बोलियाँ कहाँस आई, इनका आपसमें कितना और 
कसा मलजाल है. आर किन-क्विन वातोंमे ये एक दमरीसे अलग 

। जब बहुत लाग इस ढंगकी परखक लिय लेंगोट कसकर 
खग्यादमें आा उतर ता एसी छानबीनके लिय एक नया 'परखका 
हेंग' बना लिया गया जिसका पहले भूलसे नाम रक्खा गया 
“कलालीजी ', जिस हिन्दीमें हम लागोन भी भापा-विज्ञान 
पहछर पुकारा पर जिसका ठोक नाम है लिग्विस्टिक्स या भाषा- 
शास् या भाषाओंकी दानवीन । 


६ ४-भाषाशेचन फ्यों ? भाषा-विद्यान फयो नहीं ९ 
, फिलोलीज्ञीए सचमुच बढ़े ममलेका शब्द है। जर्मनी 
आर साग्पके देशो “फिलोलोॉजी"' का अर्थ हे “किसी देशके 


अर |! कह धर च्क्ड्प ल्य्यन । 


न" । इसलिये हम जिस इढंगसे बोलियोंकी 


६: +ह३ .) 


छानबीन और परख करना चाहते हैं, उसका नाम “फ़िलोलौजी” 
न होकर लिग्विस्टिक्स” या “भाषा-शास्ष” या 'भापालोचन” 
होना चाहिए। इसे भापा-विज्ञान कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
विज्ञान तों किसी बातकों ठीक-ठीक जाननेकी वह कसौटी है 
जिसपर किसी एक बात या वस्तुको एक ढंगसे कसनेपर सभी 
देशोंमें सदा उसका फल्ल एक ही होता हो । जैसे, हम चाहे 
किसी भी देशमें लोदेका गोला लेकर गरस करें तो वह बढ़ ही 
जायगा। इसे हम यों कह सकते हैं कि विज्ञानमें किसी भी बातके 
क्यों, कैसे, कया ओर कहाँकी सच्चो जानकारी मिल जाती है। पर 
भाषाकी परखमें ऐसी बात नहीं कही जा सकती। अभी भाषाकी 
जाँच मनचाहे ढंगपर, अपनी-अपनी अटकलसे की जा रही है 
ओर की भी जायगी क्योंकि सब देशोंके मनुष्योंके मुँहकी भीतरी 
चनावट-गला, दाँत, ओठ, जीभ--एकसी होनेपर भी सब 
देशोंकी बोलियाँ अलग-अलग सुनाई पड़ती हैं| इसलिये बोलियों- 
की परख, जाँच ओर छानवोनको भापा-विज्ञान न कहकर भाषा- 
ज्ोचन ( माषा+आलोचन, भाषाओंकी जाँच या आलोचना ) 
या ( भाषा + लोचन, भाषा परखनेकी आँख ) या भाषाओंकी 
परख कहनी चाहिए। हमारे यहाँ शास्रको लोचन* या आँख 
बताया गया है जिसके सहारे हम कुछ भी ठोक-ठीक देख ओर 
परख सके । इसीलिये हमने भी इस पोथीका नाम भाषा-विज्ञान 
न रखकर भापालोचन ही रक्‍्खा है | 


इसका नाम भापाध्ययन भी इसलिये नहीं रक्‍्खा कि इसमें 


& सर्वस्य लोचनं शास्त्र यध्य नास्त्यन्ध एवं सः। 
[शास्त्र ही सचकी आँख है। जिसे यह श्राँल नहीं मिली, उसे श्रन्घा 
सममना चाहिए । 


( ६ ) 


सब भापाओंका अध्ययन ( मन लगाकर उन्हें ठीक ढंगसे पढ़ना ) 
या उन्हें जानकर उनमें बोलना या लिखना-पढ़ना तो होता नहीं 
इसमें ता संसारके सकड़ों देशोंमें बोली जानेवाली संकड़ों वोलियों- 
का आपमसमें मिलान किया जाता हे, एक दूसरीसे मिल्ञाकर उनकी 
जॉच की जाती है कि कोन-सी वोली कहसे आई, कॉन किससे 
कितनी मिलती-जुलती हे. उसमे अपनापन कितना हे ओर पराया- 
पन उप्तन कितना कब और क्यों अपनाया । इसलिये हमने इस 
विद्याको भापालाचन कहा है, भाषा-विज्ञान या भापाध्ययन नहीं । 


$ ६--भाषालोचन किसे कहते है ? 


आपके घरमें भगवानके दिए बहत-स बइच्च होगे ओर सैसे- 
कस व बड़ होन रहे होंगे. बसे-बेस आप यह भी चाहने रहे होंगे 
हि जमसा-जसा आप उन्हें सिख्वात चलें, वसा-त्रसा थे बोलते भी 
चलें | पर हम आपसे पूछते है कि आप ही चोलत क्‍यों हैं और 
अपने दर्चोत ही क्यों बातना सिखाते हैं. ) च्पाप ओर वे नचोलेंगे 
तो संसारका या आपका क्‍या बच-बिगड़ जायगा। ? फिर आप यह 
म्यो चाहत हैँ कि आपका बच्चा बस ही बोल जैस आप बोलते हैं. ? 


जग हस-आप ग्याना नो खाले हैं, पर कभो यह सोचन- 
सममानर जनसे नहीं करने मं कि पटमें जाकर बह खाना केस 
लता ८, केस पचता ४, केले हमारी दहका लगता हें. 
सदर केस हमारी नसोंमें लाटड दोहता ४. केस फेफड़ा साँस 


से भोनरकी नर्से दिनगान सब्र काम करती & केस 
इगयती ;, नाते सुझता # ध्यार कान सनने #. छाँक चेस 
पर भी डदिसरान घालन ला रहने £ पर कभी यह नहीं सोचने 


ले वाजफाहंग अपन सना बात क्या सार कस दूसरा- 


( ७) 


को समझा देते हैं, क्‍यों हम सीधे “पानी दो” न कहकर ' कृपया 

थोड़ा जल मँगानेका कष्ट कीज्षिए” कहते हैं, क्यों हम लिखते-बोलते 

हुए अपनी वातकों नई, अनोखी ओर सुहावनी बनानेके फेरमें पढ़े 

रहते हैं, क्‍यों हम कविता बनाते हैं ओर क्‍यों पोथियाँ लिखते हैं. 

क्‍यों अलग-अलग देशोंके लोग अलग-अलग ढंगसे इतनी बोलियाँ 

बोलते हैं ओर थे लोग क्‍यों अपनी-अपनी बोलियोंमें आए-दिन 
नए-नए बोलचालके ढंग निकालते जा रहे हैं । 


जैसे संसारकी सव बातोंका ठीक-ठीऋरू भेद जानने-सममतने 
ओर परखनेके लिये वहुत-सी नई विद्याएँ बना ली गई हैं, बेसे ही 
कुछ लोगोंने बोलियोंकी छानबीन करनेके लिये भी एक ढंग 
निकाल लिया है जिसे वे 'लिंग्विस्टिक्स' कहते हैं और जिसे हम 
भाषपालोचन कह रहे हैं । 


$ ६--मभापालोचनमे कया होता है ? 


जैसे हम लोग वेद्यक या डाक्टरी पढ़ते हुए यह सीखते हैं कि 
यह देह केसे बनती है, केसे चढ़ती है, इसके कितने अंग है, एक 
दूसरेकी देहमें कोन-कोन-सी चातें मिलती-जुलती है और किन-किन 
बातोंमें उनमें आपसमें विलगाव है, वेसे ही भापालोचनमें भी 
हम यह परखते हैं कि बोली क्यों ओर कैसे जनमी, कहाँसे आई 
केसे बढ़ी, केसे फेली, उसमें क्रितनी पुरानी ध्यनियाँ थीं, कितन! 
नई आईं, उन ध्वनियोंकों बोलनेका ढंग पहले कया था. अब क्‍या 
है, क्‍यों, कब और कैसे यह अद्ल-बदल हुआ, उसमें शब्द कैसे 
बनते थे, उनकी बनावट केसी थी. उनमें हेरफेर केसे हुआ या 
होता है, उसके शब्दोंके पहले क्‍या अर्थ थे. अब क्‍या अअथ हैं. 
उसके बहुतसे अर्थ क्‍यों और कैसे बदले गए, उसमें बाक्य कैसे 


( ८) 


बनते हैं, केसे चदलते हैं, यह हेस्फेर कब, कहाँ, केसे और क्‍यों 
होता है, उस देरफेरसे उसमें कया नई बात आ जाती है, वह 
पहले केस बोली जाती थी. अब केसे बोली जाती है, कोन-कोन- 
सी बोलियाँ आपसमें क्रिन-किन वातोंमें मिलती-जुलती हैं, सब 
बालियाँ किन-किन वॉलियोंसे छिटककर क्‍यों ओर फंस अलग 
हा गई. संसार भरकी बोलियोंके ऐसे आपसमें मिलते-जुलते 
क्िनने ठट्र या परिवार हैं. थे बोलियाँ कहाँ-कहाँ बोली जाती हैं, 
इनमें लिखावटकी चलन क्यों ओर कवसे चल पढ़ी. यह लिखावट 
पहल केंसी था. अब केसी हे, उसमें कत्न-कब, केसे-केसे हेरफेर 
हुए. थे और ऐसी ही सब बातें भापालोचनमें समझी और परखी 
जाता % । 


$ >--मापालोचन ओर दूसरी विद्याएँ 

या नहीं सममना चाहिए कि भाषाकी छानबत्रीन करनेका कुल 
फोम भाषालाचनमें ही होता हैं। इसकी बहुतसी मंझटे तो 
्यारूग्ग, साहित्यशाम््र, निरक्त, शिक्षा और प्रातिशाख्य-वालोंने 
अपने-अपने टंगस अलग-शलग निपटा दी हैं 


स्याक़र्ण-- 


परभी-यभी लोग यह भी सममनेकी भूल कर बैठने हैं कि 

भी भाषालाचन ही £&। उन्हों यह पहल ही समझ लना 
घादिए हि द्याहुस्ण तो किसी एक भाषा या बालीके बने हुए या 
घताने #् रुपये देख समझकर उस बोलीकों भले लोगोंके बीच 
धोतन-धालने और लिगयने-पटने या उस बोलीकी पुरानी लिखी 
गंगा 7| पराधियोंदो ठीफझू सममझने-पदनका ठंग बना देता |? 
जिससे #स कोट भाषा या बोली बालन-लिग्यममें या झिसी परगनी 


अनजजक 


( ७ ) 


चोलीमें लिखी हुई पोथीकों समझतेमें ऐसी भूल न कर चेठें कि 
पढ़े-लिखे लोग जँगली उठावें या हँसी उड़ावें। 

साहित्य-शात्र--- 

साहित्यशास्रमें यह: बताया जाता है कि काव्यकी बनावट कैसे 
की जाती है या कैसे की जाय, उसकी क्‍या अच्छाई या बुराई है, 
उसे केसे संबारा-सुधारा जाय और उसकी वनावटमें कैसे नयापन, 
अनोखापन, चटक ओर रस भरा जाय कि वह झओरोंका 
मन लुभा ले । 

निरुक्क-+ 

निरुक्त लिखनेवालोंने संस्कृतसें ( वेदकी संस्क्रतमें ) आतनेवाले 
ऐसे शब्दोंका ठीक-ठीक अर्थ समझाया जो नई संस्कृतमें काम 
नहीं आते या अनजान हो गए हैं और बताया कि ये शब्द कितने 
डंगके हैं, कहाँसे आए ओर केसे बने । 

शिक्षा-- 

शिक्षामें यह चतलाया गया है कि वेदमें आनेबाली ध्यनियाँ 
सुँहके भीतरी अंगोंके केसे मेलसे बोली जाये और कैसे वेद 
पढ़ा जाय | 

आतिशाख्य-- हे 

फिर प्रातिशाख्य बने, जिनसें यह बताया गया है कि किस 
शाखाके चेद पढ़नेवालोंकों वेदके कौनसे शब्द और सनन्‍्त्र किस 
हंंगसे पढ़ने चाहिएँ । 

दूसरी विद्याएँ-- 

पर इतनेसे हमारा काम नहीं चलता। वोलियोंकी ठीक-ठीक 
परख करनेके लिये हमें घरतीकी वनावटकी विद्या ( भूग्भ-शा्त्र 


( १० ) 


या जिओलौजी ), घरतीकी ऊपरी तह परके देशोंके व्यारेकी विद्या 
(भ्रगोल या जिश्ाग्रफ़ी), मनुण्यके रहन-सहन, रंग-ढंग. मेलजोल, 
लटाई-मगडे, गाँव-चस्तियोंके उजाड-बसाव और राजाओंकी हार- 
जीतके ब्योग्की विद्या (इतिहास या हिस्टरी), मनुप्यके भेद, उनकी 
चनायट., उनके जन्मकी ओर इधर-उधर फेलनेकी कहानीकी विद्या 
€ सग्धात्र या एन्धापालोीजा ) टेहकी बनावटकी विद्या ( शरार- 
विज्ञान या फिजिशोलोजी ), मनुप्यका सन परखनेकी विद्या 
( चित्तचिज्ञान या साइकोलोजी ), गाँव-समाज-राज बनाने ओर 
चलानेकी विद्या ( समाज-शात आर राजनीति या सोशियोलॉजी 
ओर पोलिटिक्स ). चित्र बनाने ओर लिखनकी विद्या ( चित्रकला 
द्रारद् ). ध्वनि निकलने, चलने ओर दसरासे सुनी जानेका 
विद्या ( भोनिक बविज्ञानया फिजिक्स ) ओर संगीत-विद्या भी 
जाननी चाहिए क्योंकि इनका सहारा लिए बिना हमारा कुल 
काम 'चप्रवृूग गा! जायगा। बोलियोंकी छानवीनका या भाषा- 
पचनदा, ऊपर लिखी सत्र विद्याओंस बड़ा गहरा मल है । उन्हें 
थाटन्यटन समझे बिना, हमारा एक पग आगे बढ़ना दुभर हैं । 
हालिय हुसे काननचानम जहा काम पद्गा बहा इन विद्याओंकी 
भी याते-बरन देह लेने चलेंगे । 
रह मी यरकी बनायटकी जिया [ भूय्भशास ]-- 
“पाप सह सनरस भाचह गए गए होंगे छि ऊपर जिन बहत- 


गे चित नाग | गए है गहराईफे से 

॥34( रू नाम गिल्ाएश गए # उनहा गहराइक साथ पद या 
जान इसा भाषाएं भट! समझभ नं शा सकगा। पर यान एसमा 
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५ 7४ समझा इन ् 

सिम या समझे देना चाहने ४ कि सापालोचनस 
विस विधारा, खििना कीर झइनिरू मेल है । अब भुगर्भ-विद्या 
दे घाजादा भीतरी नह ईे जाननेहों बियारा ही ले लीजिए। 


( ११ ) 


आप बहुत बार धरती खोदते हैं, उसमेंसे न जाने कितने ढंगकी 
मिट्टी या चद्टानें मिलती हैं। उनका मिलान हम उन्त पत्थरके: 
हथियारोंसे करते हैं जो पत्थरवाले लोग काममें लाते थे। 
उन चट्टानोंकों देखकर वहुत कुछ नहीं तो हम इतनी बात समझ 
ही सकते हैं कि वेसे हथियार बनानेवाले या उन हृथियारोंक्रो 
काममें लञानेबाले लोग उस ढंगके पत्थरोंकी चद्गमानोंके आसपास 
कहीं रहते होंगे और वहाँ जो बोली बोली जाती होगी, उससें 
डसके आसपास होनेवाले जीबों., पेड़ों, चिडियों, ओर घहाँ किए 
जा सकनेवाले कासकाजोंके शब्द होंगे ओर वहाँ अब जो बोली 
बोली जा रही होगी उसमें उस पुरानी बोलीकी ध्वनियाँ भी 
थोड़ी-बहुत आ ही गई होंगी । 


घरतीकी ऊपरी तहके देशोंका ब्यौरा जाननेकी विद्या [भूगोल |-- 


भूगोल बिना जाने तो हम एक पण आगे नहीं बढ़ सकते। 
इस धरतीके गोलेपर कहाँ धरती है. कहाँ पानी है, कोन धरती 
पहले किस घरतीसे मिली हुईं थी, वह कब ओर केसे अलग हो 
गई, किस धरतीपर कितनी ठंढक या गर्मी पड़ती है, उससे 
वहाँका रहन-सहन, खान-पान, कामकाज, खेतीबारी पेड़-पोधे, 
जीव-जन्तु, फल-फूल सबका क्‍या रंग-ढंग हो जाता है, यह सब 
जान लेनेपर हमें यह सममनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी कि 
वहाँ किस ढंगके ओर कैसे शब्द होंगे, वहाँके ज्ञोगोंका किन 
लोगोंसे कब कितना मेल-जोल होता रहा और उस मेल-जोलसे 
आपसमें एक दूसरेसे किसे, कितने शब्द, क्‍यों, केसे और कब 
“लिए होंगे, कोन-सी ध्वनि बोलनेमें किसे कितनी सुविधा है, 
गर्म देशोंवाले लोग क्‍यों पूरा मुँह खोलकर सब ध्वनियाँ घडल्लेके 
साथ वोल लेते हैं, ठंढे देशवाले लोग क्यों मुँह कम खोलते हैं 


आर, 


ओर ग्नीले देशमें गानेवाले लोग गयों जीभ दबादर और गर 
ऋमसकर बोलते £ ? पदाह, सदी नदी और जंगल दीथ परहर 
से बोलियोंमे क्यों विलगाव ही जाता है । ८ सच यागे दम गई 
समग सकते हैं ज़ब एम इस धरनी के छाप का प्रा ब्योरा पाने हों 
फिर, जब हम या समझाना धागे  हिस हेशाय छाग कद्ान्ध 

केस-कैस फैले, तब भी हमें भुगोलझा ही संदारा सोना पदेगा 


25 | 


"३ । 


घरतीऊे पाठ, नदी, मील, समुद्रोका टेराहर ही हम ठी+ठी 
जान सकेंगे झि कहोे लोग, हिघरस हाहर, सहा-यई़ों 
गए होंगे। इसलिय भाषालाचनवी पढ़ाई भुगोलक दिनसा 
रह जायगी | 

नरविज्ञान-- 

आप भापालोचनमे आगे चलकर देखेंगे छि कूद देश 
लोगोंकी बोलियाँ बहुत बानोंमें मिलनी-मुचती ई और युद 
किसी बातमें भी नहीं मिलती । जिन लागोंकी बालियों आपनस 
नहीं मिलती #. उनके रूप-रंग डोल-टाल, मुह-ओग-साफ, गा। 
घालकी बनावटसें भी ब्रहुन बिलगाव ४/। यार बिलगान हे 
हुआ, केस हुआ. इन सब बातोंको बिना जाने आप घोलिये 
अलग-अलग ठढ्का पूरा ब्यौरा केसे जान सकेंग। हस£ 
आपका नरविज्ञान था एन्थीपालॉाजीका भी थोड़ा-बटन सह! 
कभी-कभी लेना ही पढ़ेंगा । 


शरीर-विज्ञान-- 


5 ; 


कु 
के 
९, है 


॥| 


को "4, 


मनुष्यकी देहमें बोलने ओर सुननेके लिय, मुँह आर कान 
काम पड़ता है, सुनकर लिखनेके लिय कान. आँख आर हाथ 
आर बोलकर लिखनेके लिये मुँह कान, शाँख और हाथका | आप 
जत्र वोलना सिखाया जाता रहा होगा तब गुरुजी कहते 


(६ ९१३ ) 


होंगे--'सः वोलनेके लिये जीसकी कोरको ऊपरके अगले दाँतोंकेः 
पीछे लगाकर बोलों | इसलिये किसी भी बोलीकी ध्वनियोंके ठीक- 
ठीक बोलनेके ढंगकों सममनेके लिये हमें यह जानना पड़ेगा कि 
ध्यनि निकलती कैसे है, क्‍यों बहुतसे लोग जन्मसे बहरे-गूँगे रह 
जाते हैं, कान ओर मुँहका क्‍यों ऐसा मेल है, मुँहके भीतर जीभको 
कहाँ-कहाँ लगाकर या ओठ और जबड़ोंकों कैसे-कैसे सिकोड़ या 
फेलाकर कौन-फौन सी ध्वनियाँ किस-किस भापामें बोली जाती 
हैं। हमारा पूरा ध्वनिशाख ( वोलने ओर बोलियोंकों सममनेका 
ढंग ) सब शरीरकी बनावट समसनेकी विद्या या शरीर-विज्ञानः 
(क्रिजिओलोजी ) से ही बँघी हुई है। 
चित्नविज्ञान-- 


जब हम लोग एक दूसरेसे वातचीत करते हैं. तो इस बातको 
पहलेसे समम लेते हैं. कि किस बातकों किस ढंगसे कहनेपर 
दूसरा क्या कहेगा या करेगा। हमारा जितनाँ साहित्य चनता 
है और आपसमें हम लोग जितनी वातें कहते-छुनते हैं उनमें 
बरावर यही ध्यान रक्खा जाता है कि कोन-सी बात किस ढंगसे 
कहनेपर हम अपना काम बना सकेंगे, किस ढंगसे बातें करनेपर 
काम बिगड़ जायगा क्योंकि किस बातपर हमारे मनमें कौन-सी 
बात उठती है, हम किस ढंगसे उसे कहना चाहते हैं पर फिर 
उस ढंगकों वदत्तकर हम क्यों उसे किसी दूसरे ढंगसे कहते हैं 
ये सब बातें हम चित्त-विज्ञान या दूसरेका मन परखनेकी विद्यासे 
ही तो जान सकेंगे। इसलिये भाषालोॉचन ससमनेके लिये हम 
चित्तविज्ञानकों भी छोड़ नहीं सकते | 


इतिहात, समाजशास्त्र और राजनीति-- 
मनुष्य आपसमें इतना लड़ता-कगड़ता रहा है. कि एक ठट्ठके 
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लोगोंने कभी बदला लेनेके लिये, कभी दूसगेंकी घन धरती दटुपन- 
के लिये, कभी लड़ने और देश जौनमेकी साज मिटानेके लिये, 
कसी घमके अन्थेपनगों पराए धर्मवालोंकी नहयार घाट उनार नेये 
लिय्र और कभी-कभी तो लोगंको मरते, कराहते, बिल गाते देराफर 
उसस जी बहलानेके छिय घी गार्काट की और इसी अफओं 
कुछने दूसरोपर अपना राज़ जमाया, 'ग्रपनी बाली उन्हें सिराई 
या उनकी बोली सीखी, सय ढंगस लोगोंकि समाज्ञ चसाए और 
उन्हें सखस रहने देनफे लिय बहुनसी राक-्थाग कर दी । थे सत्र 
बातें हम इतिहास, समाजशाणज ओर राजनीनिस ज्ञान सकते / 
इनके बिना भापा-लोचनका काम चल ही केस सकता £ 

भीतिक-विज्ञान-- 

जब आप ध्वनिक्री बात पढ़ेंगे ता आप देखेंगे कि ध्यनियों न 
जाने कितनी-कितनी होती हैं। एक घंटे और दसरे घंटेकी ध्यनिम 
फितना अलगाबव सुनाई देता है. एकके मुहस निकला हुसओआ 'फ' 
दसरेके मूँहसे निकले हुए हाँ से बहुत लगनशगता + पर हम 
कानसे सुनकर दोनों वालनवालोंको उनकी बोलीस पहचान जाते 
हैं। ध्वनि केसे मुंहसे निकलती है, केस चलती है, उसमें फेस 
लहरें उठती है, ये सब बातें हम भीतिक-विज्ञानफे सद्दार ही 
जान सकते है.। इसलिय भाषा-लोचन सीखते हुए हम उसे छोड़ 
केसे सकते हैं । 

संगीव-- 


भाषा या चोलीमें अपनी बात दसरोंसे कहना या दसरोकी 
सुन लेना इतना ही काम नहीं हैं। कभी-कमी मे लोग गाते भी 
है, और यह गाना बड़े ठंगसे स्वर साधकर क्रिसी कविक्रा कोई 


पा 


त लेकर या अपने आप कोई गीत चनाकर हम गाते है.। इसमें 
म स्व॒र साधते हैं, केंपाते हैं, ऊपर चढ़ाते है, नीचे उतारते हैं 
हरे देते हैं और उसे न जाने कितने ढंगोंसे ऐसा सुदावना 
ना देने हैं कि वह सुननेमें सीठा लगे, अच्छा लगे । यह कुछ 
प्रचस्भकी ही चात है कि आजतक चोलियोंकी परख करनेवाले 
पेग संगीत और भाषा-लोचनका ठीक-ठीक मेल नहीं समझ 
एण। सच पूछिए तो जब हम कोई वाक्य या शब्द बोलते हैं तो 
उसे हम उसके अर्थके लहरेके साथ बोलत हैं। यह लहरा बहुत 
कुछ संगीत्तके भीतर ही आता है । इसलिये संगीतका भी कुछ 
पहारा हम वीच-बीचम लेते चलेंगे। 
चित्रकता-- 


हमारी लिखावट सच पूछिए तो मूरत बनाने या चित्र खींचने 
ही निकली है। आज भी जब घरमें व्याह-बारात पढ़ती हे तो 
काशीमें लोग अपने घरके बाहर गणेश लिखवाते हैं, उनका चित्र 
नहीं बनवाते । इसलिये जब हम लिखाबटकी जाँच करेंगे तो 
इसका भी सहारा हमें लेना ही पढ़ेगा, भाषा-लोचनमे हम इसे भी 
साथ-साथ सममते चलेंगे । 


$ ८--भाषालोचनसे घबराइए मत्त ! 


जब कसी हसारे संगी-साथी हिन्दी पढ़ते हुए वोलियोंकी 
यरख ( भाषालोचन ) सीखनेके लिये फेंटा बाँधकर जुटते हैं. तो 
दो-चार पन्ने उल्नटते-पलटते उनके माथेकी नसें तनने लगती हैं, 
पसीना छूटने लगता है और वे हर मानकर, अखाड़ा छोडकर 
भाग खड़े होते हैं। थे समझते हैं. कि जबतक संसार भरकी 
चोलियाँ हम न जान जायगे तवतक इस अखाड़ेमें हमें कोई पैर 
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काटने लगे, आँखें चुराकर बच निकलनेकी ताक लगाने लगे। 
यही ऐखकर हमने ऐसी सीधी वोलचालकी भापामें यह पोथी 
लिखी है कि जो इसे पढ़े, वह बोलियोंकी छानवीन करने, उन्हें 
पढ़ने-सममनेके काममें चावके साथ जुट जाय और फिर यह न 
कहे कि यह हसारी समभके परे हे, इसका नाम सुनकर उसे 
कॉपकेपी न छूटे, घवराहूट न हो । 


6 &-यहदह्द पोथी क्यों ? 


इस पोथीमें हमने यह समझाया है कि मनुष्यने दूसरे जीवोंसे 
अलग होकर कब. क्यों ओर केसे बोलना सीखा, वोलीमें कितनी 
बातें आदी है. संसारकी दूसरी बोलियोंमें क्रितनी ध्वनियाँ थीं 
ओऔर हैं, ये ध्वनियाँ केसे अदलती-बदलती रही हैं, शब्द कैसे 
बनते-विगड़ते-मिटते रहे हैं, शब्दोंकी चनावटमें ओर उनके अर्थो्में 
केसे हेर-फेर होते रहे हैं, अलग-अलग देशोंमें अलग-अलग 
वोलियाँ क्‍यों बोली जाती है, एक बोलीमें दूसरी बोलीकी ध्वनि, 
शब्द ओर वाक्योंकी वनावट कैसे ओर कहाँसे आ पैठती है, दो 
बोलियोंमें आपसमें किन-किन बातोंसे विल्गाव या भेल सममका 
या परखा जाता है, इन सब चोलियोंके कितने ठट्ट ( परिवार ) 
हैं, एक-एक ठट्में किंतनी-कितनी बोलियाँ हैं, वे आपसमें किस- 
किन बातोंमें मिलती-जुलती हैं. हमारी चोली किस ठटठमें है, 
डसका अपने देशकी दूसरी बोलियोंसे किन वातोंमें मेल है, उसमें 
कितनी अपनी ध्यनियाँ हैं. कितनी वाहरसे आई हैं, उसके शब्द 
कैसे-कैसे बने या घनते हैं, उसके शब्दोंकी वनावटमें ओर अर्थं्ें 
क्यों और कैसे हेरफेर हुए, दो रहे या हो सकते हैं, डसमें वाक्य 
कैसे बनते हैं, उन वाक्योंकी अपनी बनावट केसी थी या है, उनमें 

, किस प्रकारके और क्‍यों देर-फेर होते आए हैं। 


ल्‍्न 


श्र 
८ 


( ९६ ) 
दूसरी पाली 


दसरी पालीमें हम यह समम्ायेँंगे कि-. 

(क) ध्वनि किसे कहते हैं, बह केसे ओर कहाँसे उपजती है, 
कितने ढंगकी ध्वनियाँ कहाँ-कहाँ लिखने-पढ़नेके काम आती हैं 
मुँह ओर गलेके भीतर ध्वनि उपजानेवाली कोन-कोनसी टेक 
हैं, बोलनेवालेके मससे उसकी बोलीका क्या मेल है, ध्वनि केसे 
बिगाड़ था हेरफेर होता है, उसके क्या नियम है। 


(ख) शब्द किसे कहते हैं. शब्द कैसे बनता है. कितने ढंगके 
शब्द होते हैं. शब्दोंकी वनावटमें कैसे हेरफेर हो जाता है, जिससे 
बात की जाती है उसे सममानेके लिये बोली क्‍यों ओर कैसे 
अपना रंग बदल लेती है । 


( ग) अर्थ किसे कहते हैं, शब्द और अर्थमें क्‍या मेल है. 
कितमे उंगके अथ हो सकते हैं, शब्दकी शक्ति और अर्थ, अर्थमें 
डेरफेर क्‍यों, कब ओर केसे होता हे, अर्थमें हेरफेरके क्या मियम 
हैं, चलते बोल क्या होते हैं ओर उनमें बिगाड़ केसे होता है । 

( घ ) वाक्य किसे कहते है, वाक्यकी बनावट, कितने हंगके 
चाक्य होते या हो सकते हैं 


तीसरी पाली 


तीसरी पालीमें हम यह देखेंगे कि-- 

(थे) मनुष्योंके एक-एक ठटठ जिस ढंगसे संसारमें फैले 
जसी ढंगसे उनकी बोलियोंके परिवार भी केसे फेल्ले, चोलियोंके 
उटठ और उन ठटठोंकी पाँतें अलग-अलग कैसे बाँधी गई, एक- 
एक ठटठसें क्या-क्या अपना निरालापन है, किन मियमोंसे ये 
परिवार बाँघे या बनाए गए हैं | 
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इन सब वातोंकों ठीक-ठीक सममानेके लिये हमने इस पोथी- 
की चार पालियाँ बाँधी है-- 

१. बोली केसे जनमी, बडी हुई और फेली ! 

२. बोलीके अंग ! ध्वनि, अक्षर, शब्द, अर्थ और वाक्य ) 
३. बोलियोंका मिलान 
४ 


. हमारी हिन्दी 
पहली पाली 


इनमेंसे पहली पालीमें हम बता रहे हैं कि-- 

(अ) बोलीने क्‍यों, कब ओर कैसे जन्म लिया। 

(आ) वोलीसे हमने क्‍या काम निकाला । 

(इ) बोलीकी वनावट केसी होती है या उसके कितने अंग 
होते हैं, जैसे ध्वनि, अक्षर, शब्द, अर्थ, वाक्य, कहावत ( लौकिक 
न्याय ), चलते बोल ( मुहावरे या रुढ़ोक्ति ) ओर इन 
सबके भी भेद । 

) बोलीका फेलाव ओर चढ़ाव, देशी, तद्भव ( बिगढ़े हुए ) 
ओर तत्सम ( ज्योंके त्यों ) शब्द, तत्समसे तद्भव, शब्द, विदेशी 
आओर नवगढ़न्त शब्द, पुराने शब्दोंके बदले नये शब्द या नयेके 
बदले पुरानेका चलन, अर्थोर्में अदल-बदल। 

(उ) एक ही बोलीके बहुतसे रूप--पढ़े-लिखे लोगोंकी, 
अपदोंकी, गाँवकी, जंगलोंकी बोलियाँ ओर उनमें भी कई ढंगकी 
चोलियोंका चलन । 

(ऊ) बोलियोंसे लाभ, और 

(ए) बोलियोंसे हानि । 

इस पालीमें किसी भी बोलीकी छानवीनकी सभी बातोंका 
ब्योरा मिल सकेगा । 


( ९६ ) 
दूसरी पाली 


दसरी पालीमें हम यह सममझायँंगे कि-- 

(क) ध्वनि किसे कहते हैं, वह कैसे ओर कहाँसे उपजती है 
कितने ढंगकी ध्वनियाँ कहाँ-कहाँ लिखने-पढ़नेके काम आती हैं, 
2 न लेके कप जप जि 
मुँह ओर गलेके भीतर ध्वनि उपजानेवाली कोन-कोनसी टेक 

् ० लक हक हि कप कण कैसे 
हैं, बोलनेवालेके मनसे उसकी बोलीका क्‍या मेल है, ध्वनिमे कैसे 
बिगाड़ या हेरफेर होता है, उसके क्या नियम हैं। 


(ख) शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनता है, कितमे ढंगके 
शब्द होते हैं. शब्दोंकी बनावटमें केसे हेरफेर हो जाता है, जिससे 
बात की जाती है उसे सममानेके लिये बोली क्‍यों ओर कैसे 
अपना रंग वदल लेती है । 


(ग ) अर्थ किसे कहते हैं, शब्द और शअर्थमें क्‍या मेल है 
कितने ढंगके अर्थ हो सकते हैं, शब्दकी शक्ति और अर्थ, अर्थमें 
हेरफेर क्‍यों, कब ओर केसे होता है, अर्थमें हेरफेरके क्या नियम 
हैं, चलते बोल क्या होते हैं ओर उनमें बिगाड़ कैसे होता है । 

( घ) वाक्य किसे कहते हैं, वाक्यकी बनावट, कितने ढंगके 
बाक्‍्य होते या हो सकते हैं । 

तीसरी पाली 


तीसरी पालीमें हम यह देखेंगे कि-- 

(च) मलुष्योंके एक-एक ठटठ जिस ढंगसे संसारमें फेल्ले 
डसी ढंगसे उनकी बोलियोंके परिवार भी कैसे फेले, बोलियोंफे 
उठठ और उन ठठठोंकी पाँतें अलग-अलग केसे बाँधी गई, एक- 
एक ठटठसें क्या-क्या अपना निरालापन है, किन नियमोंसे ये 
परिवार चाँधे या बनाए गए हैं | 


६ 6.) 


( छ ) बोलियोंके आपसी मेलजोल या विलगावकी छान- 
् ८ ७ में ८ ०, [के |.) हे 
बीन किन वातोंसें, किस ढंगसे की जाती है या की गई है, उनसे 
क्या नई बातें जानी गई हैं। 
( ज ) संसारकी बोलियाँ, उनकी ध्वनियाँ, उनके शब्द और 
वाक्य बनानेके नियम क्या है, आपसमें उनमें क्‍या मेल है। 
चौथी पाली 
चौथी पालीमें हम अपनी भाषा हिन्दीका पूरा व्योरा देते हुए 
बतावेंगे कि इसका जन्म केसे और कहाँसे हुआ, इसके कितने 
रूप हैं, इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं, इसमें शब्द कैसे और कहाँसे 
आए. इसमें वाक्य कैसे बनते हैं, इसके भीतर कितनी बोलियाँ 
आती हैं, भारतकी दूसरी बोलियोंसे इसका क्‍या और कितना, 
लगाव है । 
इससे आप सममत गए होंगे कि हम इस पोथीमें संसार भरकी 
बोलियोंकी छानवीनके साथ-साथ हिन्दी भाषाकी भी पूरी जाँच 
करेंगे । 
६ १०--भाषाकी छानबीन फरनेकी सीधी बटिया 
अब आप समझ गए होंगे कि बोलियोंकी छानवीन, जाँच- 
परख ओर लगाव-बिलगाचके लिये हमने इस पोथीमें ऐसे सब 
माड-मंखाड़, कंकड़-पत्थर, कुश-काँटे हटाकर, भाड-बटोरकर 
ऐसी सीधी-सुथरी वटिया ब॒ना दी है कि जो इसपर पैर घरे बह 
आगे बढ़ता चला जाय, उसे कहीं अटकना-भटकना न पड़े, ठोकर 
े कर जे पु 
न खानी पढ़, बलमना न पड़े ओर हारकर, थककर लौटना न पड़े । 
सबसे पहली वात तो यह है कि हमने इसमें यह जतन किया हे 
कि कोई ऐसी वात छूटने न पावे जिसके बिना बोलियोंकी ठीक 


( २१ ) 


यरख करनेमें कहीं अड़चन आ पड़े। फिर हमने यह भी ध्यान 
रक्खा है कि ऐसे कोई शब्द बीचमें न आ जायेँ जिसका अथे न 
समम पानेसे गाड़ी वीचमें ही अटकी रह जाय । पढ़नेवालोंके 
सममानेके लिये हमने सब अध्यायोंके पीछे थोडढ़े-थोड़े शब्दोंमें 
उस अध्यायका निचोड भी दे दिया है जिसे एक वार पढ़ लेनेपर 
पूरा पाठ दुद्दरानेके लिये सहारा मिलता चले | हम सममते हैं. कि 
बोलियोंकी छानवीन करनेके लिये हमने जो यह सीधी बटिया 
बनाई है इससे उन विद्यार्थियोंकों भी अडचन न होगी जिन्होंने 
संस्कृत नहीं पढ़ी हे ओर उन्त पढ़ानेवालोंका भी काम चल जायगा 
जिन्हें था तो वहुतसी पोथियाँ मिल नहीं पाती या मिलती भी हैं 
तो उन्हें समझना और दो-चार-द्स दिनके भीतर उसकी गहराई 
नापना दूभर हो जाता है । सच पूछिए तो भापाओंकी नाप-जोख, 
जाँच-परख या छानवीनपर कोई ऐसी वात इस पोथीमें हमने नहीं 
छोडी जिसका न होना या न मिलना इस पोथीमें किसीकों खटके। 


सारांश 


इसे पढ़कर आप समभ गए हाँगे कि--- 

१--थोड़ी-थोड़ी दृरपर बोली बदलने लगती है । 

२--संसारके दो अरन मनुष्य सत्ताईस सी छानवे वोलियाँ 
बोलते हैं । 

3--दो बोलियोंका आपसमें मिलान देखकर ही बोलियोंकी 
छानबीनका खटराग छेड़ा गया क्योंकि कुछ चोलियाँ 
आपमसमें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती । 

४--भापाओंकी जाँच-पडताल, नाप-जोख ओर छानबीन 
करनेकी विद्याकों भापा-विज्ञान न कहकर भापाल्लोचन या 
भापाशाद्ष कहना चाहिए । 


५५ 


५--भाषालोचन सममनेके लिये हमें उन सब विद्याओंका' 
सहारा लेना पड़ेगा जिनमें मनुष्यकी बनावट, उसके 
फेलाब, उसकी देह, उसके सन, उसके करतब, उसके 
मूँहसे निकलनेवाली ध्वनि, धरतीपर उसके रहन-सहन 
ओर उसके मनका पूरा-पूरा ब्योरा मिलता हो । 

६--शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण और साहित्यशासत्रमें भी बेद 
ओर पीछेकी संस्कृत बोलने-पढ़नेके ढंग और संस्कृतकी 
बनावट-सजावटकी बहुत कुछ जाँच परख आ गई है। 

७--इस विद्याकों ठीक-ठीक समझा जाय तो इससे भी 
मन-बहलाव हो सकता है इसलिये इससे घबराइए मत । 

८--इस पोथीमें चार खण्ड हैं--(क) भापा कब ओर कैसे 
वनी, केसे फैली। (ख) भाषाकी बनाबटके अंग--ध्वनि, 
अक्तुर, शब्द, अथ्थ और बाक्य । (ग) संसारकी सभी 
बोलियोंका आपसमें मिल्ञान। (घ) हिन्दी भाषाकी 
बनावट । 


२ 
चोलियोंकी छानवीन 
भारतमे भाषाकी जांच-परख केले हुई ? 


यह बात घृकी किसे 7--क्यों सुझी ?--हमारे देशके लोगोंने क्या 
किया ? -वेद पढ़नेके अलग-अलग ढंग: ग्रतिशाख्य ( शौनक, 
विष्णुपुत्र, उच्चट, आत्रेय, मारिषिय, वररुचि ओर कात्यायन )- ग्राति- 
शाख्योंकी कहानी शोनक कोन थे ?-क्या अतिशाख्य ही वेदके 
व्याकरण हैं ? - वेद पढ़ते समय किन वातोंका ध्यान रबखा जाय : 
थिक्षा-संस्क्ृतके व्याकरण--पाणिनि, कात्यायन ओर पतल्चेलि-- 
वोपदेव -- व्याकरण कवसे चला और क्यों? -- अप्टाध्यायी -- 
व्यालि-- पाणिनिपर टीकाएँ ४ कात्यायन वरुचि और पतललि -- 
यह व्याकरण॒का पचड़ा क्यों ? - शब्दोंका कौनसा अर्थ केसे समझा 
जाय : यास्कका निरुक्त । 

$ ११--यद्दध चात सूभी किसे ? 


पीछे लिखा जा चुका है कि जब कुछ लोगोंको कई बोलियाँ 
सीखने ओर सुननेपर ऐसा जान पड़ा कि थे आपसमें कुछ 
मिलती-ज़ुलती भी हैं तब्र उनके मनमें यह चाव बढ़ा कि देखें 
वोलियोंमें यह मेल-जोल, एकपन ओर लगाव क्रिस ढंगका और 
कहाँतक है । बस यहाँसे बोलियोंकी छानवीन या भाषपालोचनकी 
नींच पड़ी । यह छानबीन पहले तो अपनी-अपनी चोलियोंको 
लेकर हुई जिसमें लोग यह देखते-परखते रहे कि हमारी बोली 


( र्ट ) 


कैसे चनी, वह कहाँ-कहाँ बोली जाती है, दूसरी वोलियोंसे इसका 
क्या ओर कितना मेल है। 


इस ढंगकी जाँच-पड़ताल जिस गहराईसे हमारे देशके 
पंडितोंने संस्क्रत भाषाके लिये की थी और उसके सहारे, उसके 
निखरे और सँवारे हुए रूपको जिस नये-ढंगसे वॉधकर पक्का और 
अटल कर दिया था वैसा संसारमें किसी वोलीके बोलनेवालोंने 
अभी तक नहीं क्रिया। जिस अनोखे ढंगसे हमारे देशमें ध्वनियों- 
की परख, उनकी सजावट. शब्दोंका चुनाव, उन सब शब्दोंके 
अर्थोक्ी ठीक-ठीक परख, संम्कृतमें आनेचाले सब शब्दोंकी बना- 
वट और ऐसी सब बातोंका पूरा व्योरा ओर उनके सहारे नये 
शब्द बनाने ओर गढ़नेके सब नियम वहुत पहले सोचे-बिचारे जा 
चुके थे, बेसे किसी देशमें नहीं सोचे गए। 


$ १२--क्यों खुझ्की ? 


आयोनि सत्रसे पहले अपने वेदोंके मन्त्रोंको बाहरी बोलियों- 
की मिलाबटस और अपने देशके ओर बाहरसे आनेवाले अपढ़, 
गँवार ओर उजड लोगोंकी ज्िंगड़ी हुई वोलियोंसे वचानेके लिये 
ऐसे-ऐसे ढंग निकाले कि आज भी बेदके मन्त्रोंकों ठीक-ठीक, 
ऊ चे-नीचे स्वरके उतार-चढ़ाव, भटके-खिंचावस पढ़नेमें कभी 
कोई गड़बड़ी नहीं होती । पहले तो आये लोग त्रिसप्तसिन्धुकी 
लहलहाती हुई घरतीपर वहाँकी सातों वड़ी-बड़ी नदियोंके कछारोंमें 
बसकर अकेले अपने वेद पढ़ते-पढ़ाते थे, पर जब वाहरके लोग 
यहाँकी हरियालीसे ललचकर या लूट-पाट करनेके मनसे इघर 
आने-जाने ओर धादा मारने लगे तबसे आय लोगोंके कान खड़े 


५ ॥० ० किक £६ ७ ०75 ओंके 
हुए ओर उन्‍होंने वेदके इकट्ठे किए हुए मन्त्रों ( संहिताओंके ) 


( रश ). 


सच शब्द अलग-अलग करके ( उनके पद-पाठ बनाकर ) उन्हें 
गलेसें उत्तार लिया। इतना कर लेनेसे सब मन्त्रोंके शब्दों- 
को अलग करके उनका रूप समझना और सममकर उन्हें एक 
ढंगसे रट लेना बड़ा सीधा काम हो गया। एसा माना जाता है 
कि यह काम सबसे पहले शाकल्य ऋषिने किया था। फिर इस 
डंगपर न जाने कितने ब्राह्मणोंने बड़ी लगनके साथ एक पीढ़ीसे 
दूसरी पीढ़ीतक वेदके मन्त्रोंकी ठीक-ठीक गलेमें उत्तारते हुए उसे 
आजतक ज्योंका-त्यों बचाए रक्‍्खा है । इसीलिये आज भी बेदके 
मन्त्रोंस किसी भी ढंगका कोई कहीं हेर-फेर नहीं हो पाया । 


8 १३- हमारे देशके लोगाँने कया किय। ? 


चेदके, सन्त्रोंकी इस ढंगसे घोखने-रटनेके लिये पहले तो यह्‌ 
सीखना पड़ता था कि मन्त्र पढ़ते हुए मन्त्रोंके शब्दोंके नीचे-ऊचे 
स्वर केसे काममें लाए जायाँ। इससे यह सममरनेमें देर नहीं लगेगी 
कि वेदके मन्त्र गलेसें उतारनेके लिये यह भी जान लेना पड़ता 
था कि किस अक्ञरकों मुँहके भीतरके किंन-किन अंगोंके किस 
ढंगके हेरफेर्से केसे बोला जाय । बोलने और पढ़नेके इस ढंगका 
पूरा ब्यौरा हमें शिक्षामें मिलता है। साथ ही वेदके मन्त्र रढने- 
बालोंको यह भी जानना पड़ता था कि बेइके सन्त्रोंसें केसे, कहाँ, 
किस ढंगसे शब्द मिलते हैं, केसे बनते हैं, उनके कितने भद होते 
हैं और वे वाक्यमें किस ढंगसे बेठाए जाते हैं। इन सबका ठीक- 
ठीक ब्यौरा व्याकरण या शब्द-शाखमें पूरा-पूरा मिलता है। 
बेदके शब्द कहाँसे आए है. कितने ढंगके हैँ ओर उनके कितने 
अथ हैं, इसकी पूरी जानकारी निरुक्तस मिलती हैं। इससे जान 
पड़ेगा कि हमारे देशक्के पुराने परिडतोंने सोच-सममकर वेदकी 


४ 
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ओर बेदके पीछेकी संस्कृत भाषाकी बनाबटकी पूरी गहराईसे 
छानवीन की थी | 

$ १४ वेद पढ़नेके अलग-अलग ढंग -- प्रातिशार्य 

जबसे वेद पढ़ने-पढ़ानेका चलन हुआ और ऋषि लोग अपने- 
अपने चेलोंकों वेद पढ़ाने लगे तमीसे उन्होंने अपने-अपने ढंगसे 
बेदमें आनेवाले स्व॒रोंके उतार-चढ़ाव, ठहराव-खिंचाव, शब्दोंको 
एक अपने ढंगसे सजाने मिलाने ओर तोड़-तोड़कर पढ़ नेका अपना- 
अपना ढंग निकाल लिया । जितने ऐसे ऋषि हुए उन सबका एक 
अपना चलन बन गया ओर उनके ढंगसे बेद पढ़नेवालोंकी उत्तनी 
ही टोलियाँ बन गई जिन्हें शाखा कहते है। इस ढंगसे अलग-अलग 
वेदों या एक ही बेदके वहुतस स्वरोंके बोलने ( उच्चारण करने ). 
शब्दोंको एक ढंगसे लगाने. सजाने और मिलाने ( पदक्रम ) और 
उन्हें तोड़-तोड़कर पढ़ने (विच्छेद) के ढंगका पूरा ब्यौरा जिन 
पोथियोंमें समझाया गया है. उन्हें प्रातिशाख्य ( बेद पढ़नेमें अलग- 
अलग ढंगका ब्योरा ) कहते है। ऐसे प्रातिशाख्य सब बेदोंकी 
सब शाखाओंके बने हुए थे पर ज्यों-ज्यों वेद पढ़नेमें ढिलाई होने 
लगी त्यों त्यों ये प्रातिशाख्य मिठते गए और यहाँ तक मिट गए 
कि अब ले-देकर ऋग्वेदकी शाकल शाखाका शौनकका बनाया 
हुआ एक ऋदक प्रातिशाख्य यजुबंदकी तेत्तिरीय शाखाका तेत्तिरीय 
प्रातिशार्य और वाजसनेय शाखाका कांत्यायनका बनाया हुआ 
वाजसनेय प्रातिशाब्य सामवेदकी माध्यन्दिन शाखाका पुष्प 
मुनिका बनाया हुआ साम प्रातिशाख्य और अथर्ववेदका अथर्व 
प्रातिशारूप्र या शोनकीय चतुराध्यायी, वस गिने गिलाए इतने 
प्रनिशाख्य मिलने हें 

ऋचेदका ग्रातिशास्य--शौचक, विप्णुप्त्र और उच्चट 

ऋतवेदपर शोनकने एक प्रातिशाख्य लिखा है। यों तो बेद 


ऊँ 
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पढ़नेके लिये जितनी चातें कही और लिखी जा सकती थीं सब 
इसमें आ ही गई थीं फिर भी जो कुछ थोड़ी-बहुत्त बातें बची 
खुची रह गईं वे उपलेख सूत्र नामकी दूसरी पोथीमें मिल जाती 
है। सबसे पहले विष्णुपुत्नने इस ऋग्वेदके प्रातिशाख्यपर उसका 
अर्थ बताते हुए ओर उसकी सब बातोंको अच्छे ढंगसे तोड़- 
तोड़कर सममाते हुए एक साष्य लिखा था। उसीकी देखा-देखीः 
उब्बठाचार्यने भी एक इसी ढंगकी लम्बी-चौंडी आलोचना या 
छानवीन लिखी हे। 

यजुबेदका तैत्तिरीय ग्रातिशाख्य - आत्रेय, मारिषेय और वररुचि 

यजुर्वेदकी तेत्तिरीय शाखावालोंने जो तैत्तिरीय प्राविशाख्य' 
लिखा है उसमें आत्रेय स्थविर, कोरिडन्य, भारद्वाज, वाल्मीकि 
अग्निवेश्य, अग्निवेश्यायन ओर पोष्कर स नामके बहुतसे आचार्यो- 
की चचो की हे। जैसे ऋग्वेदके प्रातिशाख्यपर बहुत लोगोंने टीका 
करके उसकी सब छिपी हुई, उल्की हुई बातें खोलकर अच्छे 
ढंगसे सुलभाकर समभाई हैं बेसे ही आत्रेय, मारिपेय और वर- 
रुचिने भी तेत्तिरीय प्रातिशाख्यपर अपनी-अपनी पोथियाँ लिखी 
हैं। कार्तिकेयने देखा कि इन तीनोंकी पोथियोंमें भी बहुत सी 
ऐसी बातें आ गई हैं. जिन्हें समफना सबके बसकी बात नहीं है 
तो उन्होंने समझमें न आलनेवाली ऐसी सब बातोंकों अच्छे 
ढंगसे समभझाकर त्रिभाष्य नामकी पोथी लिखी । 

वाजसनेय आतिशाख्य-- कात्यायन 

कात्यायनने जो बाजसनेय प्रातिशाख्य लिखा है. उसमें उससे 
शाकटायन, शाकाय, गाग्य, काश्यप, दाल्म्य, जातुकर्ण, शीनक 
उपाशिव, कास्य ओर माध्यन्दिन नामके चहुतसे पुराने आचार्यो- 
की बातें कहीं हें । इसीमें सबसे पहले यह वताया गया था कि- 
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शेदकी संस्कृत अलग है और वेदका अथथ सममानेवाली पोधियों 
(भाष्यों) की संस्कृत अलग है.। इस प्रातिशाख्यक्रे पहले अध्यायमें 
यह समझाया गया है कि संज्ञा या नाम किसे कहते हैं। दूसरेमें 
यह बताया गया है कि बेद पढ़ते हुए कौनसा रु्र केसे चढ़ाव, 
उतराब या खिंचावके साथ पढ़ना या बोलना चाहिए। तीसरेसे 
पाँचवें अध्याय-तक यह बताया गया है कि शब्दोंके बीचमें केसे 
नए अक्षर आते हैं. निकल जाते हैं या बदल जाते हैं ओर उन 
शब्ठोंका अपना रूप ओर ढंग सचमुच क्या है | छठे ओर सातवें 
अध्यायमें यह समझाया गया है कि क्रिया बतानेवाले जितने 
शब्द हैं उन्हें बेदके मन्त्रोंसे कहाँ कहाँ, किस-किस स्वरके उतार- 
चढ़ावके साथ किस ढंगसे बोलना चाहिए । 


सामबैंदका प्रातिशाख्य -पृष्पमुनि 


सामवेदका प्रातिशाख्य रचनेवाले पुष्पमुनिने कुछ दूसरे 
ढंगसे प्रातिशाख्य लिखा है। यों तो इसमें भी बहुतसी बातें र 
वेसी ही हैं जैसी दूसरी प्रातिशाख्योंमें, पर इसमें यह भी चर 
दिया गया है कि सामवेद कहाँ गाया जाय कहाँ न गाया ज्ञाय 
अथववेदके प्रातिशात्य 


अथर्वबेदक दो प्रातिशाख्योंमें एक है शोनकीय चतुराध्यायि' 
जिस शीनकने चार अध्यायोंमें लिखा है । इसमें भी यह सममका 
गया £ कि स्वर ओर उ्यंजन केस मिलते है किसा भी शब्द 
स्वर ऊचा-नीचा फैस किया जाना चाहिए उसे केसे वाला ज 
चाहिए जार किस ठंगसे कोनसे अक्षर तोइकर, जोड़कर, खी 
कर ओर मटकेस साहस चाहिए । इसमें यह भी चताया गय 
कि शब्दोंकी सजावद बाक््यमें केस होनी चाहिए शब्द 
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कहते हैं और क्यों बेद पढ़ना चाहिए। ये छः बातें इस चतुरा- 
ध्यायिकामें बढ़े ढंगसे समझाई गई हैं। 

$ १४--प्रातिशाख्यकी कहानी 

5 ८20 न्‍ ४ ऐसे हैं जो 

ये प्रातिशाख्य कुछ तो बहुत पुराने हैं. ओर कुछ ऐसे हैं. जो 
पाणिनिके पीछेके हैं। कुछ लोगोंका यह कहना है कि सामवेदका 
जो प्रातिशाख्य पुष्पमुनिने वताया है वह पाणिनिके सूत्रोंसे कहीं 
अधिक पुराना है। उत्तका तो यहाँतक कहता हे कि शाज्ोंमें 
सबसे पुराने मीमांसा दर्शनसे भी बह बहुत पहलेका बना हुआ 
है क्योंकि सामबेदके प्रातिशाख्यकी बहुतसी बातें ज्यों की सयों 
मीसांसा दर्शनमें लेकर रख दी गई है । कुछ पच्छिमी विद्वानोंका 
कहना है कि वाजसनेय प्रातिशारूय रचनेचाले कात्यायन और 
पाणिनिके सूत्रोंकी खोलकर सममानेवाले (चार्तिककार) कात्यायन 
दोनों एक ही हैं क्योंकि कात्यायनने अपने वातिकें जैसे पाणिनि- 
की खुलकर जाँच-परख करके पग-पगपर उन्हें खरी-खोटी सुनाई 
है बेसे ही उन्होंने प्रातिशाख्यकों भी खोल-टटोलकर उसपर तं|खा- 
कड़वा सब कुछ कह डाला है। इससे उतर लोगोंने थद समझ लिया 
कि दाजसनेय प्रातिशाख्य पाणिनिके सूत्रोंसे बहुत पीछे लिखे गए 
हैं। पर बहुत लोग यह भी मानते है. कि पाणिनि ओर दूसरे 
व्याकरणोंके रचे जानेसे बहुत पहले ये आ्तिशाख्य लिखे जा चुके 
होंगे। पच्छिमी विद्वान तो यह मानते हैं. कि इन सब प्रातिशाख्योंमें 
शोनकका बनाया हुआ अथववेद प्रातिशाख्य ही सबसे पुराना है । 
इसके पीछे ऋग्वेदका प्रातिशार्य लिखा गया. उसके पीछे तैत्तिरीय 
आर सबसे पीछे कात्यायनका बाजसनेय प्रातिशाख्य लिखा गया। 

$ १६--शोॉचक फकीन थे ? 

ससा कि हम ऊपर वता आए हैं, अथर्ववेद और ऋग्वेदके, 
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नी हे करे 
ग्रातिशाख्य दोनों ही शौनकके बनाए हुए माने जाते हैं | पर ये 
रोनो' शौनक एक ही थे या दो थे. इसकी ठीक-ठीक परख करने- 
क्री कोई कसोटी हमारे पास नहीं है। शौनकने अपने ऋग्वेदके 
प्रातिशाख्यमें व्यालि ( व्याडि ) का नाम लिखा है। इस व्यात्नि 
पाणिनिकी अष्टाध्यायीपर संग्रह नामकी एक बहुत बड़ी पोथी 
लिखी है । इससे जाना जाता है कि व्याकिसे बहुत पहले पाणिनि 
रहे होंगे ओर जब शोनकने भी अपन ऋग्वेदके प्रातिशाख्यमें 
व्याबिका नाम दिया है तत्र तो सचमुच ही थे बहुत पीछेके 
आधचाय होंगे। 
४ १७--क्या प्रातिशाख्य हो चेदके व्याकरण है ? 


कुछ लोगोंने भूलसे प्रातिशाख्यकों वेदुका व्याकरण मान 
लिया है. । वे जानते ही होंगे कि वेदके छः अंगों ( शिक्षा, कल्प, 
निरुक्त, ज्योतिष, छन्द्‌ ओर व्याकरण ) में व्याकरण भी एक है । 
जितने लोगोने इनपर पोशियाँ लिखी हैं. उनमेंसे क्रिसीने भी 
अभीतक वेदके अंगोंमें प्रातिशार्॑योंकी गिनती नहीं की हे । हम 
ऊपर सममका भी आए हैं कि प्रातिशाख्योंमें तो अलग-अलग 
बेदके पढ़नेवालोंने वेद पढ़नेका जो अपना-अपना अलग ढंग 
निकाला ओर चलाया उसे ज्योंका त्यों बनाए रखनेके लिये उन्होंने 
प्रातिशाख्य रच डाले जिससे पीछेके लोग वेद पढ़ते हुए कोई 
गड़बड़ी या भूल न कर बेठें ओर बेद पढ़नेकी जो पुरानी लकीर 
बनती चली आई है बह मिटया बिगड़ न ज्ञाय। पंडितोंने 
इसीलिय सममाकर बताया है कि ध्वनि. स्वर और पदको संहिता 
या बेदके पाठमें केसे काममें लाया जाय, इसीकों सममानेके 
लियेही प्रातिशाख्य लिखे गए हैं । इतना जानकर भी प्रातिशाख्य- 
को व्याकरण माननेकी भूल कौन करेंगा। देखा जाय तो 
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आतिशाख्योंकी बहुत-सी बातें शिक्षामें तो मिलती हैं पर व्याकरण- 
का तो इसमें थोड़ा भी लगाव नहीं हे। जहाँतक शिक्षाकी बात 
है, उसके लिय भी शोनकने अलग अपनी शौनिकीय शिक्षामें 
बढ़े अच्छे ढंगसे उसे सममानेका जतन किया है। इसलिय 
आतिशाख्यको न तो वेद का व्याकरण समझना चाहिए न शिक्षा | 

8 १७ चेद पढ़ते समय किन बातोंका ध्यान रक्खा 
जाय -- शिक्षा 

ऊपर हम वता चुके हैं कि वेदके छः अंगोंमें शिक्ता भी एक 
अंग है। शिक्षाका अथ वही है जिसे हम अपनी बोलीमें 
सीख कह सकते हैं। हमारी बोलीमें सीख कहते हैं किसीको 
सममाना, बुरे वाटसे हटाकर अच्छे बाटमें लगाना शिक्षामें भी 
यह सीख दी गई है कि वेद पढ़ते समय केसे वैठना चाहिए, केसे 
मुँह खोलना चाहिए, कैसे घोलना या केसे नहीं बोलना चाहिए, 
ओर किस अज्ञर या शब्दकों कैसे मुँहसे निकालना चाहिए 
शिक्षामें यही समझाया गया है कि वर्ण कितने हैं, स्वर कितने 
हैं. व्यंजन कितने हैं. मात्रा किसे कहते हैं, वर्ण ओर स्वरको 
केसे-केसे कहाँ-कहाँ मिलाकर, तोड़कर, दबाकर, झटका देकर, 
चढ़ाकर या उतारकर बोलना चाहिए। वेद बनानेवाले ऋषियोंको 
इस बातका बड़ा ध्यान था कि बेदके भन्‍्त्रमें आनेवाले शब्दोंके 
बोलनेमें उतार, चढ़ाव, खिंचाव या ठहरावका तनिकसा भी भेद न 
पड़े, क्‍योंकि वे मानते थे कि श्रुति या वेदके लिये बोलने या पढ़नेका 
हंग ( उच्चारण ) ही सब कुछ है। वे मानते थे कि-- 

“बुष्ट: शब्दूः खवरतो वर्णतों वा सिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। 

स वाग्वजों यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्व॒रतोडपराघात्‌ ध” 

[ खरके उतार, चढ़ाव, खिंचाव, ठहराव था बिगाड़कर बोल 

देने से जो शब्द बिगड़ जाता है और ठीक-ठीक काममें न लानेसे 
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जब उसका ठीक अथ नहीं निकलता है तत्र वह शब्द दुष्ट हो 
जाता है और वह वज्ञ चनकर शब्द बोलनेवालेपर ही घहरा 
पढ़ता है और उसे सिटा डालता है जैसे स्व॒र॒के तनिक विगाड़से. 
“इन्द्रशश्रु” शब्द वृच्रासुरको ले बीता । ] 

शिक्षाका आदर 

कभी वे दिन सी थे कि शोनकक्की बनाई हुई शिक्षाकों लोग 
बेदसे कम नहीं मानते थे। “शब्देन्दुशेखर” रचनेवबालेका कहना 
है कि पाणिनि जैसे बढ़े पण्डितने भी शौनककी बनाई हुई शिक्षा- 
को वेद जैसा ही माना है। शिक्षाकी इन पोथियोंमें उन दिनों यही 
बताया जाता था कि बेदकी संहिताओंका पाठ कैसे करना चाहिए। 
फिर यह बताया जाने लगा कि किस चलनसे या कैसे एक-एक शब्द 
अलग करके बेद पढ़ा जाय | फिर धीरे-धीरे पद-पाठका एक ढंग 
चला जिसमें एक-एक पद ( शब्द ) अलग-अल्लग करके तोड़-तोड़कर 
मन्त्र पढ़े जाने लगे। यास्क, पाणिनि और पतझ्जलिने यह भी 
लिखा है कि जहाँ अथ्थ समममें आता हो वहाँ पद-पाठ 
किए बिना या शब्दोंको अलग-अलग तोड़े बिना भी वेद पढ़ा जा 
सकता ह6.। ये शानक व हा ८ जनन्‍्हाने ऋग्वदका प्रातिशास्य 
लिग्या है। ये आश्वलायनके गुरु थे। इसलिय हमें यह माननेमें 
काई ममट नहीं है कि ऋग्वेदका प्रातिशाख्य ओर उसपर शिक्षा- 
की पाथी लिखनेवाले शीनक दोनों एक ही थे और य दोनों पोधियाँ 
भी बहुत पुरानी हैं। एसी शिक्षाएँ ओर भी बहुतसी मिलती हैं 
जस यात्षवल्क्य-शिक्षा और पाणिनीय शिक्ता । 

| २८-शब्दाँकों परखकर ठीक-टीक द्ाममभ कैसे 
लाया जाय -- ध्याकरण 


ज्यर हम बता चुके हैँ कि शिक्षाके साथ व्याकरण भी बेदका 


3. 


( हेरे ) 


अंग है। इसमें यह बताया गया हे कि वाक्यमें कत्तों, कम, किया, 
समास, सन्धि. ये सब क्या हैं, केसे बनते हैं ओर केसे कामसें 
लाए जाते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि भले लोगोंके बीच 
बोलने और लिखनेके लिये कैसे शब्द बनते हैं ओर थे कैसे काममें 
लाए जाते हैं। इससे यह सममनेमें कोई अड़चन नहीं होगी कि 
व्याकरणका काम यह है कि वह बोलने ओर पढ़नेवालेकों यह 
समझा दे कि किस ढंगसे शब्द बनते हैं. वाक्योंमें उन्हें कैसे काममें 
लाना चाहिए और फेसे उन शब्दोंसे क्या काम निकाला जा सकता 
है । यों कहिए कि इसका काम शब्दोंकों ठीक-ठीक ढंगसे चलाना 
और काममें लाना है। इसीलिये इसका दूसरा नाम शब्दानुशासन 
भी है। कहा जाता है कि एक बार बृहस्पतिने इन्द्रको एक सहस्र 
वर्षों (देवताओंके बर्षों) तक केवल शब्द ही शब्द गिनकर सुनाए 
फिर भी वे शब्द पूरे नहीं हो पाए । इसे यों कह सकते हैं. कि शब्द 
इतने हैं कि कोई उनका पार नहीं पा सकता | इसलिये व्याकरण- 
का भी कोई अन्त नहीं पा सकता ओर कोई यह नहीं कह सकता 
कि हमने किसी भाषा या बोलीका पूरा व्याकरण वना डाला है, 
अब इससे घटाना-बढ़ाना नहीं रहा। | 

$ १६--संस्क्ततके व्याकरण 

बेदके छहों अंगोंमें व्याकरणकों पंडित लोग सबसे बढ़कर 
मानते हैं यहाँतक कि जो लोग वेदकों इश्वरकी वाणी समभे हैं 
वे भी यह समभते हैं कि जैसे बेद सदासे था, है और सदा रहेगा 
वैसे ही व्याकरण भी सदासे ही है। पर जो लोग यह मानते हैं 
कि ऋषियोंने वेद बनाए होंगे, वे यह भी सानते हैं कि सन्त्र 


कि तर ९५ जे हु कप 
* बन जानेके पीछे ही व्याकरण भी बना लिये गए होंगे। ऊपर जो 


हमने इन्द्र ओर बुहस्पतिकी कथा सुनाई है. उसके सहारें यह 
ट्र 


( रे४ ) 


माना जा सकता है कि व्याकरणके सबसे पहले पंडित देवताओं 
के गुरु बृहस्पति ही रहे और उनके पीछे उनके सबसे बढ़े चेले 
इन्द्र ही होंगे। पर न जाने क्‍यों पाणिनिने अपने व्याकरणमें 
पहले ही पहल यह बताया है कि अइडणसे हल तक जो चोद 
सूत्र! हैं, थे माहेश्वर सूत्र हैं ओर इन माहेश्वर सूत्रोंके लिये यह्‌ 
कहा गया है कि अपना तांडब नृत्य कर चुकनेपर शिवजीने चोदह 
बार जो अपना डमरू वजाया उलीकी ढमकसे चौदृह माहेश्वर 
सूत्र निकल पढ़े * | कुछ लोगोंने 'माहेश्वराणि सूत्राणि! से यह 
सममा है कि थे माहेश्वर सूत्र किसी दूसरे व्याकरणके रहे होंगे। 
पाणिनिक्रे व्याकरणसे अलग एक शिवसूत्र भी हे जिसमें पश्चीस 
हजार सूत्र बताए जाते हैं। एक इन्द्र व्याकरण भी है. जिसमें 
पचास सो सूत्र आए हैं। पतञ्जलिने बृहस्पति ओर इन्द्रकी जो 
कहानी कहकर यह समझाया है कि शब्दोंके भण्डारका कोई 
ठिकाना नहीं हे, तो हो सकता है कि बृहस्पतिने माहेश्वर व्याकरण 
गी इन्द्रकों सुना डाला होगा जिसके लिये धनराज शाख्रीने कहा 
है कि उसमें एक लाख सूत्र थे। माहेश्वर ओर शिवसूत्रकों हम 
एक मान लें तो दोनोंको मिलाकर सवा लाख सूत्र हो जाते हैं । 
कुछ लोगोंका कहना हे कि पारिनि व्याकरणमें जो प्रत्याहार 
( छोटे किए हुए ) सूत्र* दिए गए है थे ही माहेश्वर व्याकरण हैं। 


१- श्रदठण | ऋलूक । एश्रोछ_। ऐश्रीच्‌। दथवस्ट। लण | जमझ- 
गुनम्‌ | कमज । घढघश | जबंगडदश | खफब्नठथचटतब | कपय- 
शपमर । हलू। इति माहदेश्वरागि सूत्राग्यणादि संज्ञार्थानि । 

२८० बत्सावसन नट्गजराजों सिनाद दकका नवपचवारम | 
उद्धत्त कामः सम हादि सिद्वानेतद्विमर्श शिवसूत्रजालम | 


३-देखी १ श्रइठण श्रादि यतरोंडी अत्याद्वार यूत्र कदते £। | 
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ये सूत्र कुछ भी हों पर यह तो मानना ही पड़ेगा कि पाणिनिसे 
पहले सी बहुतसे लोगोंने संस्कृत भाषाकी गहरी छानबीन करके 
उसपर व्याकरण लिंखे थे जिनमेंसे अन्नि, आंगिरस, आपिशलि, 
कठ, कलापी, काश्य, कुत्स, कोण्डिन्य, कौरव्य, कौशिक, गालव, 
गौतम, चरक, चक्रवर्सो, छागलि, जावाल, तित्तिर, पाराशय 
पीलवच्न, भारद्वाज, भ्गु, मण्डूक, मधूक, यास्क, चड़वा, बरतन्तु, 
वशिप्ट, वेशम्पायन, शाकटायन, शाकल्य, शिपालि, शॉनक ओर 
स्फटायनके नाम पाणिनिने ही अपनी अट्टाध्यायीसें दिए है । 
शाकटायनके भी कुछ इने-मिने सूत्र पाए गए हैं जो छापे भी जा , 
चुके हैं। 'ओनामासीधम? के बेढंगे और बिगड़े हुए रूपमें बुन्देल- 
खण्डकी ओर गाँबोंमें अनपढ़ ओर अधपडढ़े गुरु लोग अपने 
वालकोंकों जो रटाते आए हें बहू सचमुच शाकटायनके पहले 
सूत्र ' ४० नमः सिद्धम! का विगड़ा हुआ रूप है. जिसका तुक 
मिलाकर नटखट लड़कोंने एक तान बना ली है - ओनामासीधम्‌ । 
चाप पढ़े ना हम । 


६ २०-पाणिनिं, कात्यायन और पतश्नलति 


असी तक जितने छपे हुए व्याकरण मिलते हैं उनमें पहला 
व्याकरण पाशिनिका है ओर दूसरा व्याबिका। नागेश भट्टने 
लिखा हे कि व्यात्तिक्री बनाई हुई पोथीमें एक लाख श्लोक हैं । 
इनके पीछे कुछ ज्ञोगोंने निरक्त लिखनेबाले यास्क्रों भी व्याकरण 
बनानेवाला माना है ओर इनके पीछे फिर कात्यायन और पतञ्ञलि 
आते है । पर व्याकरणके लिये जो तीन मुनि ( मुनित्रय ) माने 
जाते हैं, थे पाणिनि, कात्यायन और पतजञ्जलि ही हैं। यों तो 
पतल्ललिने ही बहुत अच्छे ढंगसे व्याकरणकी सब चातें चहुत 
खोलकर सममा दी है फिर भी उससें चहुतसे लोगोंकी ठींक-ठीक 


( ३६ ) 


पंठ नहीं हो पाईं। इसलिये वामन ओर जयादित्यने उसे भी 
सममानेके लिये एक काशिकाबृत्ति ( चमकानेका ढंग ) लिखी | 
कास्यायनने पहले-पहल पाणिनिके सूत्रोंपर वातिक ( खुला व्योरा ) 
लिखा ओर फिर पतञ्ललिने उसीपर महाभाष्य ( व्याकरण 
सममानेका बड़ा पोथा ) बना डाला । पर इतनेसे भी लोगोंका 
मन नहीं भरा ! कैयटन उसपर प्रदीप नामकी टीका लिखी और 
नागाजी भट्टने उस प्रदीपपर भी एक टीका लिख डाली। यों तो 
काशिकाबृत्ति लिखी ही इसलिये गई थी कि सबकी समभमें आ 
जाय पर जब उसमें भी कहाँ-कहीं कुछ अड्चनें दिखाई पड़ने 
लगीं तब उसे दीक-ठीक समभानेके लिये हरिदततने पदमझरी 
लिखी जिसपर जिनेन्द्रने टीका की । यह धारा ऐसी चली कि 
नागोजी भट्टने वृत्त-संग्रह नामकी पोथीमें पाणिनिके सून्नोंकी 
छोटीसी टीका की, पुरुपोत्तमने एक भापावृत्ति लिखी, सथष्टिधरने 
उस भी खोलकर विश्वति लिखी, भट्टाजी दीक्षितने 'शब्द-कोस्तुभः 
रचा, बालमभट्ठने प्रभा नामकी टीका लिखी, जिसपर शब्देन्दशेखर 
नामकी एक छोटीसी टीका लिखी गई, जिसे ओर भी छोटा करके 
लघुशब्देन्दुशखर लिखा गया। इतने पर भी जब भद्लेजी 
दीक्षिकका जी नहीं भरा ता उन्होंने सिद्धान्तकामुदी लिखी जिससे 
अष्टाब्यायी पदनेका चलन ही उठ गया। अपनी सिद्धान्त- 
कौमुदीपर भद्टोजी दीक्षितने प्रोढ़ मनोरमा नासकी एक टीका 
भी लिखी थी । 
मिद्धान्त-कामुदाका छोटा करके चरदराजने सध्यकोमुदी 
प्रार लघुमिद्धान्त-कामुदी लिखी । फिर भी व्याकरण लिखनेयालों- 
का मन नहीं भरा ओर चहुतस लोगोंने पाशिनिका सहारा 
लेझर उसीपर रू जाने कितनी पाथियाँ लिख ढालीं जिनमेंसे 
कुझ थे ई-परिभाषा. परिमापा-बुत्ति, लघुपरिभापा-वृत्ति, 


( ३७ ) 


चन्द्रिका, परिसापेन्दुशेखर, उप्तकी काशिका, कारिका, चाक्य- 
पदीय,* व्याकरणु-सूपण, भूषणसार ओर व्याकरण-सिद्धान्त- 
मंजूपा । पिछले चार अन्थ वाक्य-पदीयको टीकाके रूपसें हैं । 
चाक्यपदीय नामकी व्याकरणकी ऐसी पोथी है जिसमें ठप्राकरणको 
कुछ ऐसे अनूठे ढंगसे समझाया है जैसे बह इस ल्लोकसे परेका 
हो ओर बोल-चालकों ठीक ढंगसे चलानेका नियम भर नस 
हो। लघुभूपण-कान्ति, लघुव्याकरण-सिद्धान्त-संजूपा-कला 
गण-पाठ, गण-रत्न-महोद्धि सटीक, धातु-प्रदीप, पाणिनिंधातु- 
पाठ, साधवीवृत्ति ओर पदचन्द्रिका, ये सन और ऐसी-ऐसी न 
जाने कितनी व्याकरणकी पोथियाँ पाणिनिके सूत्रोंपर लिखी 
जा चुकी हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि यहाँ तक आकर 
व्याकरण लिखनेवालॉने अपने कलम रोक दिए हैं। इनके 
पीछे भी इतनी पोथियाँ व्याकरणपर लिखी गई हैं कि हम 
मिनाकर उनका पार नहीं पा सकते । 


१८ 


$ २१--खरस्वतो-गरक्रिया और अज्ञभूतिस्थरूपाचार्य 
कामघेलु और शाकटायन । 


पाणिनिक पीछे भी कुछ लोगोंने अपने अल्लग ढंगसे व्याकरण 
लेखे है. जिनमें अनुभूतिस्वरूपाचायंका लिखा हुआ सरस्वती- 
प्रक्रिया तासका व्याकरण उत्तर-प्रदेशमें चहुत चलता है ओर 
जिसपर सिद्धान्तचन्द्रिका नामकी टीका भी लिखो जा चुकी है 
इसमें कुल सात सो सूत्र हैं। कहा जाता है कि इन्होंने सरस्वतीकी 
बड़ी पूजा की जिसपर प्रसन्न होकर धरघछत्तीजीने यह पोथी ही 
उन्हें दे दी थी। एक नए शाकटायन भी हो गए हैं जिन्होंने काम- 
शेन्ु लामका एक व्याकरण लिखा हे 


( डेप ) 
$ २२-प्राकृत-व्याकर णु 


संस्क्ृतका सहारा लेकर बहुतसे पंडितोंने प्राकृत भाषाओंके 
व्याकरण बना ढाले। इनमेंसे हेमचन्द्रका प्राकृत व्याकरण 
जैनियोंमें बहुत चलता है. और उसका वड़ा नाम है। वररुचिने 
प्राकृत-प्रकाशके नामसे प्राकृत भाषाओंका व्याकरण लिखा था, 
जिसपर प्राकृतमनोरमा नामकी बड़ी अच्छी टीका है। वाल्मीकिने 
भी प्राकृनव्याकरणके सूत्र लिखे थे, ज्ञिनपर लक्ष्मीघरने संस्कृतमें 
पड़भाषाचन्द्रिका नामको टीका लिखी है । 


$ २३-कल्ाप या कातन्त्र व्याफरण 


बंगालमें एक कलाप नामका व्याकरण बहुत चलता है, जिसे 
कार्तत्र व्याकरण भी कहते हैं और जिसके ढंगपर उसीकी देखा- 
देखी न जाने कितने व्याकरण वंगालमें लिखे जा चुके हैं जिनमेंसे 
पद्मोसक्रे नाम तो आज भी मिलते हैं.। 


$ ६४-चोपदेय 


इन व्याकरण लिखनेवालोंमें वोपदेवने भी मुग्धवोध नामका 
एक व्याकरण लिखकर बड़ा नाम कसाय्रा पर इसका चलन 
बंगालमें ही हैं। जैसे पाणिनिपर बहुतसी टीकाएँ लिखी गई 
वैसे ही इसपर भी चहुतसी टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं । 


काशीक्षर और ननदिकेश्वरने इसपर अपने-अपने परिशिष्ठ 
(दी हुई बातोंके व्योरे ) लिखे हैं। बोपदेवने व्याकरण द्दी 
नहीं बगल कव्रिकल्पद्रुम नामका गगणु-पाठ ओर काव्यकामसबनु- 
नामझा धानुपाठ भी लिग्या चर )। इने दानों पोथियोंपर चार-पॉँच 


ओर भी पोधियाँ लिखी जा चुकी हैं, इधर कुछ ओर लोगोंने नये 
हगक ब्याकाण लिखे हैं जिन्हें यहाँ सिनाना अकारथ होगा | 


] 


मा ( रे८ ) 


६ २४--व्याकरण फचसे चला और क्यों ? 

व्याकरणोंका यह भमेला कबसे चला यह तो ठीक-ठीक नहीं 
बताया जा सकता फिर भी गोपथ-बआाह्यणमें यह लिखा मिलता 
हे-.'ओश्षारः प्रच्छामः । को धातु, किम्‌ प्रातिपदिकिम्‌ , किम 
नामाख्यातम्‌ , किम लिक्षमू, किम वचनम , का विभक्तिः, कः 
प्रत्ययः, कः स्वरउपसगोनिपातः, किम्‌ वे व्याक्रणम , को 
विकारः, को विकारी, कतिसात्राई, कतिवर्णोः, कत्यक्षराः, कति- 
पदा:, के संयोग:, किम्‌ स्थानामुप्रदानकरणम्‌ , शिक्षिकाः किम 
उच्चारयन्ति, किम्‌ छन्दः को चर्ण इति पूर्वप्रश्ना: ।? 

[ ४» की छानवीन करना चाहते हैं। यह्‌ किस धातु से निकला 
है? इसमें क्या प्रातिपदिक है ? क्या नामाख्यात हे ? कौन सा लिंग 
है ! कोन सा बचन है! कया विभक्ति है ? कौन सा प्रत्यय है. ! 
कोन सा सत्र है ? कोन सा उपसगग, कौन सा निपात है ? उसका 
कया व्याकरण है ? क्‍या विकार है ? कोन बिकारी है ) कितनी 
मात्राएँ हैं ? कितले वर्ण हैं ? कितने अक्षर हैं? कितने पद हें ? 
क्या संयोग है? स्थानके अनुप्रदानका क्‍या कर्स हे? शिक्षक 
लोग इसको किस ढंगसे बोलते हे ? इसमें कोन सा छुन्द है और 
कौनसा वर्ण है, यह्‌ सबसे पहले सममनेबाली बातें हैं। ] 

ऊपर गोपथ-ब्राह्मणसे जो दिया गया है इसमें धातु, प्राति- 
प्रदिक नाम, लिंग, :बचन, विभक्ति, प्रत्यय ओर स्वर--ये सब 

शब्द व्याकरणके आए हैं ओर ऊपर कहा भी गया है कि ओंकार 
( & ) शब्दकी जब हम छात्रत्रोन करेंगे तो पहले ये ही बातें 
पूछी जायेंगी। जहाँ 'शिक्षिकाः शब्द भी ठीक-ठीक बोलनेके ढंगकी 
शिक्षा देनेवालेके अर्थमें आया है वहाँ व्याकरण शब्दसे भी 
यह जानने-समभनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी कि गोपथ आह्यण- 


( ४० ) * 


के वननेस बहुत पहले वेदका अच्छा पूरा व्याकरण बनाथा जा 
चुका था। यह भी जान लेना चाहिए कि पीछे ब्राह्मण ग्रन्थ इस- 
लिये बनाए गए कि वेदका अर्थ ठीक-ठीक समभनेमें कोई भमट़ 
या अटकाब न हो | इससे यह समझा जा सकता हे वेदोंका पूरा 
ब्योरवार अच्छा वड़ा व्याकरण तो त्राह्मण ग्रन्थ बननेके बहुत 
पहले ही बन चुका होगा । 


व्याकरणकी बनावट देखनेसे ही यह समभमें आने लगता 
है कि व्याकरण भी उतना ही पुराना है जितनी वेदोंकी भाषा 
क्योंकि जहाँ यह समझाया गया है कि व्याकरण किस काम आता 
है ओर क्‍यों बनाया जाता है वहाँ यह भी समझ्काकर वताया गया 
हैं फि- १. बेदकी भाषाकों इधर-उधरकी वोलियोंके मेलसे 
बचानेके लिये, २. वेदका ठीक-ठीक अर्थ समभनेके लिये, ३. 
शब्दोंकी ज़ानकारीक्रे लिय. ४. कोई शब्द समभमें न आता हो 
उसका ठीक-टठीक रूप जानकर संदेह दूर करनेके लिये, ५. अशुद्ध 
शब्द छाड़नके लिय, ६. यत्ष, हवन आदि कामोंमें ठीक शब्द 
लानके लिय, ७. यक्षका काम करानवाला ( ऋत्विज ) वननेके 
लिये ८. अपने चश्ोंके नाम ठीक-ठीक रखनेके लिय्र और 
किसी भी बातके सच था भम्ृठकी परखके लिये व्याकरण 
जानना ही चाहिए इसीलिय पहल जनेऊ होने ही त्राक्मणके बच्चे- 
का शिज्ञा और व्याकरण नामके दो बेद्रांग पढ़सेमें लगा दिया 
ज्ञाना था | 

$ २६--अष्टाध्यायी 

पाशिनि मुनिन जा व्यारग्ग लिखा » उस अप्राध्यायी 
या पाशिनि अप्द भी कदने है । उसमें ग्राठ अध्याय है और एक- 
एक च्रध्यासमें चार-थार पाठ £ैँं। ट्समें कुल मिलाकर <€£६ 


छ 


( ४१ ) 


सूत्र हैं। व्याकरणमें आनेवाले जितनी बातें हैं उन सबके लिये 
०." है निने ४५ के ञ् ५ पहले 

कुछ शब्द तो पाणिनिने अपने आप गढ़े हैं ओर कुछ पहलेसे 
चले आते हुए शब्दोंकों लेकर उनका नया अर्थ लगाकर उन्हें 
चलाया है । 

६ २७ व्याडि 

पाणिनिके पीछे ज्याछि नामके एक व्याकरण लिखनेबाले 

हे 5: के कि तक 
हुए हैं। इनके लिये नागेशभट्टने लिखा है कि उन्होंने एक लाख 
श्लोकोंका व्याकरणका बड़ा सा पोथा लिखा था | 


$ श८ पाणिनिपर टीकाएँ : कात्यायन ( घररचि ) और 
पतशञ्चस्ति 


महाभाष्य लिखे जानेसे पहले पाणिनिके सूत्नोपर कात्यायन- 
सुनिने वार्तिक लिखा जिसमें उन्होंने पाणिनिके चहुतसे सूत्रोंको 
खीलकर सममाया है | 

पतञ्जलिने पाणिनिके सूत्रोंकी ठीक-ठीक खोलकर सममरानेके 
लिये जो महाभाष्य लिखा है वह बड़ी सीधी ओर समममें आ 
सकनेवाल्ी संस्कृतमें लिखा गया है.। सच पूछिए तो सापाकी ठीक- 
ठीक छानबीन करनेका ढंग किसीकों समझता-सीखना हो तो उसे 
सहासाष्य पढ़ना ही चाहिए। इसमें जहाँ एक ओर व्याकरणकी 
उल्लकी हुई गुत्थियोंकों छोटे-छोटे दिन-रात काममे आनेवाले 
शब्दोंका ब्योरा देकर सुलझाया गया है वहीं इसमें शब्दशाखपर 
चढ़े सच्चे ओर अच्छे ढंगसे छानबीन भी की गई है । इसलिये 
आपष्यको भारतके नये हंगके भाषाशासत्र या भापालोचनका पहला 

अहांगन्थ समझना चाहिए । 
पाशिनिंके व्याकरणका इतना नास फैल। कि उनसे पहलेके 


( ४२ ) 


सच व्याकरण पीछे रह सर ओर पाशणिनिके व्याकरणकों ही 
सच लोग सबसे पुराना बेदांग ग्रन्थ मानने लगे | 

६ २६-यह वब्याकरणका पचड़ा क्‍यों? 

यहाँ भापाल्लोचनमें ठयाक्रणका नास सुनकर आप चौंक न 
पद़िएगा क्योंकि जब हम बहुत सी बोलियोंका मिल्लान करते हुए 
उनकी छातब्रीन या जाँच-परख करेंगे तो वह सब उनके अपने- 
अपन व्याकरणके सहारे ही तो की जा सकती है । इसलिये हमने 
व्याकरणको भी छोड़ा नहीं है ओर फिर उ्याकरणमें हमारे भाषा- 
लोचनका एक अंग ध्यनिका तो पूराका पूरा ह्वी ब्योरा आ जाता 
है जिसमें यह दिया हुआ रहता है कि किस भापामें कितनी 
ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियोंके क्रिस ढंगके सेल्स केसे अथंवाले शब्द 
(या वाक्य जैसे चीनी भाषाशओ्रोंमें) बनते हैं ओर इन अलग-अलग 
ढंगोंके शब्दोंकी केसी सजावटस वाक्य बनते हैं, कौन-सा शब्द 
झिस भापामें क्रिस ठंगस बनता है ओर वाक्यमें उसे केसे काममें 
लाने है । थे सत्र बातें हम तभी जान सकते हैं ओर तभी इनकी 

परस्थ भी कऋर सकने है जब उस भापाका व्याकरण जानने हों । 

हसीलिय हमने भसापालाचनकी जाँच करत हुए व्याररणकी सब 
पराधियाँ भी गिना दी है । 


( ३०--शुब्दों का कौन-सा अर्थ कैसे समझता जाय : निरुक्त 


याम्मका निरक्त ही सच प्रदधिरग ता बदक भापालॉचनकी सब- 
से पदली पोवी £. जिसमें अच्छे दंगल सममझाऊर यह बतलाया 
गया ह# हि घदमें कितने हंगके शब्द हे, उनमें केसे त्रिगाइ-चनाव 
होते & प्रार उसके किस शब्दका कहाँ क्या अर्थ लगाना चाहिए । 
में ता यहनस निरना लिख गए होंगे पर हमें ज्ञा सबस पुराना 


६ आई) 


निरुक्त मिलता है वह यास्क्रा ही है। उस निरुक्तमें पाँच 
ध्रध्याय हैं -- 
१-पढ़नेका ढंग ( अध्ययन-विधि ) 
२--छन्दोंकी पहचान ८ छुन्द-विसाग ) 
३--छन्दोंकों काममें लानेका ढंग ( छन्द-विनियोग ) 
वि कप र 
४--कब क्या कास हुआ है उसका ज्योरा देनेवाले बीते हुए. 
समयकी जाँच ( उपलक्षित कमोनुकूल भूतकाल ) 
५--वत्ताए हुए लक्षण ( उपदर्शित लक्षण ) 
पंडित लोग निरुक्तकों इसलिये बहुत मानते हैं. कि वेदका 
कर आन हे ५ ८ 
अर्थ समभनेका यही तो एक सहारा है. ओर बिना सममे-बूमे 
घोट लेना तो यों भी चुरा है। इसलिये पंडित लोग बेदका ठीक- 
ठीक अर्थ बही मानते हैं जो निरुक्तमें दिया गया है. और इससे 
किट. ९ [५4 
अलग कोई अर्थ निकालना या समझना थे ठीक नहीं मानते । 


६ ३९ - यासक्रका निरुक्त 


वेदका तीसरा अंग निरुक्त है। इसमें यह समझाया गया है' 
कि बेदमें आनेवाले कितने शब्द हैं, वे शब्द कैसे बने, कहाँसे आए 
ओर कहाँ-कहाँ किस-किस अर्थमें काममें लाए जाते हैं। इसे बेद्‌- 
का कोप सममना चाहिए। थों तो वेदपर चहुतसे निरुक्त लिखे 
गए होंगे पर जैसे पाणिनिका व्याकरण बन जानेपर उससे पहले- 
के सब व्याकरण तितर-बितर होकर खो गए वेसे ही यास्कने 
जो निरुक्त लिखा उसने और सभी निरुक्तोंको अँपेरेमें ढकेल 
दिया । इसमें यह बताया गया है कि केसे शब्दोंके आगे- 
पीछे या बीचसे कोई अक्षर निकल जाता है या अतक्तरोंमें 
अदला-बदली हो जाती है या उनका रूप बिगड़ जाता है | इस- 


ज्लिय ऋएजफे शहतसे ब्रोर्लिय सकती छानबीन करनेवाले जो 
मापालोचन बोलियोंकी 


छुालबीन 
च्युक कि वेद आए 5 
गई थे पर, कोड सी ऋमीटी डी बनाई 
कसकार दस व | ब्ोलियोर्म के ने शबदोंकी भी ठीक- 
दीक प्ले के सकें 
ऋुगवेदकी बआतुक्रम कम लिख! द्दे न्त्रोका 
४ मेक लिये सिरूक्त दी सब्रस बड़ी सहारा है । 
णग के घिना एक पर आगे नहीं 
दे 


ब्यठ सझत 
सना चार्डित ही. उन्‍हें. यास्क्की लिरुक्त 


हू लेना चाहिए 
न कितने लागान जि 
बन ््त्त्त (2 


४3 


यासछत पहल (मा 
+ र्ड दी [( हद 
पु अगानाभ छोर *£ प्ठ्या नामके तने 
बाला सेरगें दिए, गए है पर 7 ग्रन्थ अभीतर्क मिल नहीं पाए ६ 
गारहओी नि हुतना चली बुमपर 5 ठुग, द्द्ंद्स्वा 
क्बरात . चलन नाम बदन (डितान टॉक (लग्यी हे. 
सएंश 
दब आप समन: गे कींगे कि 
हमार देशर्ग पदकी ठोक गा जे, बाहरी बलि 
अाददी की खा 
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२--बहुतसें ऋषियोंने वेद पढ़नेके जो अपने-अपने ढंग 
निकाले उन्हें प्रातिशाख्य कहते है। एक-एक वेदकी सब शाखाओंके 
अलग-अलग प्रातिशाख्य हैं। 


३--चबेद पढ़ते समय चैठने, मुँह खोलने और बोलनेके ठीक- 
ठीक ढंगका व्योरा जिन पोधथियोंमें दिया गया हे उन्हें शिक्षा 
कहते हैं। इनमेंसे शीनक, पाणिनि ओर याज्ञवल्क्यक्री शिक्षा 
बहुत मानी जाती है । 

४--शब्दोंका ठीक-दीक रूप बनाने और वाक्यमें उन्हें ठीक 
ढंगसे सजानेका ब्योरा व्याकरणमें मिलता है। संस्कृतमें बहुत 
लोगोंने व्याकरण लिखे पर पाणिनि उनमें सबसे बढ़े माने जाते 
हैं। पाणिनिके व्याकरणपर बहुत लोगोंने उसे खोलकर सममानेके 
लिये पोधियाँ लिखी हैं, जिनमें कात्यायनका वार्तिक ओर 
पतञ्ललिका महाभाष्य बहुत अच्छे माने जाते हैं। 


(--निरुक्तमें यह बताया जाता है कि बेदमें आनेवाले कौनसे 

किस ढंगसे बने हैं। ये कोषके ढंगसे लिखे गए हैं. जिनमें 
वेदमं आनेवाले सब शब्दोंका पूरा ब्योरा मिल जाता है ओर 
यह भी जाना जाता है कि कहाँ, कोन शब्द किस अथर्मे 
काम आता है। 


६--सबसे पहले भारतमें ही संस्कृतमें काम आनेवाले 
लव ० 
शब्दोंकी छान-भीनका व्योरेबार काम हुआ | 


,+ .क, 
सन पैनल (० >ननन» 


इ 
बोलियोंकी छानबीन 
भारतसे वाहर कया काम हुआ ? 


यूनान झीर इतालियामें : अरस्तू, अफ़लातृन, सुकरात-- 
आअठारहवी सदी : रूसो, कोन्दिलाक, हेडर, ज़ैनिश--उन्नीसवीं 
सर्दी--सस्कत : कूदों £ जोन्स : श्लेगेल-बन्धु-रास्क + बोप : 
प्रिम -विलहेल्म फ़ीन हम्बरोल्ट  कुद्ध ओर लोग : राप : ब्रेड्स 
टी. : श्लोइकोेर : कुटिश्रस : माडविय--मावसम्यूलर॒ ओर 
दिटनी-स्टाइन्येल : व गमान : डेलव के : पाउल : मेइए : वान्द्रि- 
याज : दऊजा : उँडट : हटे : लासकिन ; स्क्रिप्वर £ ब्लमफील्ड : 
नम; जेस्ससेन -भारतमें यारोपीय-पदतिपर : भंदारकर : चाट्ज्या 
यामयून्दरदास 'तआदि 


६ ३१-यूनान और इतालियामें : श्ररस्तू . अफ़लातून, 


सुफराल । 


योगेपमें सबसे पहले यूनानबालोंन अपनी यूनानी ब्ोलीपर 
हुए धोह-बहुन सोचने-्समझनका लग्गा लगाया। सबसे पहले 


सानमें अ्र्सम्तने यूनानीमें बाहर्स झ्राझर मिल हुए शब्दोंको 
झाट-छादटफर अलग हिया। प्वदा ( अद्लाननन ) यह चताया 


हि हैसारे सनमें जा बहन सी बालें उठती है. उनका हमारी 
घातगर भी बदन मल 27॥। बदालझ छि हमार मनकी बातें और 
हमारा शाला दान एश हाझर देघ-पानी जस इसने घुलमिल गए 
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हैं कि उन्‍हें अलग नहीं किया जा सकता। अफलातूसने यूनानी 
चोलीकी सब ध्यनियोंको अलग-अलग करके एक ढंगसे सजाया | 
सुकरात ( सोक्रतेस , सोक्रेटीज्ञ ) को ऐसा जान पड़ा कि बोलीमें 
आर मनमें उठी हुई बातसें कोइ सीधा मेल नहीं हे. पर वह 
सममता था कि ऐसा सीधा मेल रखनेवाली कोई बोली बनाई 
सकती है । इन सच लोगोंने अलग-अलग ढंगसे व्याकरणपर 
थोड़ा-थोड़ा काम किया पर ठीक ढंगका सबसे पहला यूनानी 
व्याकरण थाक्सने ( इं० पृ० दूसरी सदी ) बनाया | 


यूसानी सभ्यता जब यूनानसे हटकर रोममें जा पहुँची तब 
लातिन आर यूनानी दोनोंको मिलाकर लोग पढ़ने लगे ओर इन्हें 
मल्लाकर पढ़ते हुए ही उनके मनसें यह बात आई कि इन 
वोलियोंमें चहुतसे शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरेसे मिलते-जुलते हैं । 
जथ धीरे-धीरे ईसाई धर्म योरपमें फैलने लगा तब लातिन और 
यूनानीके साथ-साथ हित्रू भी लोग पढ़ने लगे क्योंकि वही 
इंश्वरकी वाली या स्वर्गंकी भापा समझी जाने लगी थी। ज्यों- 
ज्यों यूनान ओर योरपक लोग हाथ-पैर फेलाने लगे स्यों-त्यों वे 
लोग अरबी, सुरिया ( सीरिया ) की भाषाएं भी पढ़ने लगे । पर 
धीरे-धीरे जब रोमका राज दूर-दूरतक फंल गया तब लातिन 
ही सबकी मुँहचढ़ी हो गई ओर वही सबकी बोली सानो जाने 
लगी | अलग-अलग देशोंमें जाकर यह लातिन भी वोलनेबालोंके 
मुँहमें पड़कर न जाने कितने रंग बदलने लगी यहाँतक कि एक 
देशकी लातिन दसर देशकी लातिनसे कुछ अलग सी ही हो गई । 
सबसे चड़ी वात यह हुई कि लातिनने सब चोलियोंपर अपनी 
ऐेसी छाप डाल दी कि न जाने कितने लातिनके शब्द आज भी 
ओरपकी सब बोलियोंपर अपना सिक्का जमाए येठे है। 
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बन न 5 28 ० 
ह ३४--अठारदर्ची सदी +रूसा, कोन्दिलाफ,देड ज्ीनिश 
ठारहवी सदीने योरपका इतने मटकर्स मक्कमोरकर जगाया 

गन खअच्ले-अच्छे पढ़े-लिखे समभादीर लोगोंनि पुणन ढंगसे 
पेवने-समसानेकी बान छोडकर सत्र बातोपर नये दगस सोचने- 

३ & 

वे्चासनेका ढेर चलाया । 
रूसो -: विश 
ऐसे लोगोंमें सबसे पहले रूसोने यह अति सममभाई कि अर्से 


लोगोंने आपसमें मेल-जोल बढ़ाकर एक दुसरेका बचाव करनेके 
अ. एक दूसरेंके काममें नेके लिय बनी- बिगदीमें एक 
लिये, ५ दूसरेके काम हाथ बट लिय्‌ ८ 


दूसरेका साथ देनेके लिये समभाति[ किया ओर समाज बनाया 


की पे जु 


न आती हो, उन्होंने आपससें कोई भी समझौता किया केसे 


होगा, किस ''गसे बात चलाई होगी, इन सर बातोंपर रूसोने 
ध्यान नहीं दिया। 


कोन्दिलाक-- 


कोन्दिलाकने रूसोवाली अटकल न लगाकर ऊँछे बढ़ी 
सूमबूझसे काम लिया है. वह मानता है कि सबसे पहले एक 
अनबोलता आदमी और एक स्नबोलती स्ली आपसमें मिले होंगे 
श्रौर एक दूसरेने एक. देंसरे कै अपने सनकी तड़पन, चाव॑ ओर 
चाह सममानेके लिये जो हाँ, हूं या चिल्लपों की होगी, बही 
पहली बोली बनकर निकल पड़ी होगी। फिर धीरे-धीरे इन वेढंगी 
विल्लपोंवालो चोलियोंमें डतार-चढ़ावक्रे साथ ऊँ चे-नीचे वोलनेक! 
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ढंग भी आने लगा होगा। धीरे-धीरे उनके बचोंकी चोलियोंमें यह 
उतार-चढ़ाव बढ़ता चला गया होगा ओर इस ढंगस कुछ पीढ़ियों- 
में चलकर उनके नाती-पोतोंने अपने-अपने मनकी चात समकाने- 
के लिये बहुतस नए-नए शब्द ओर बोलनेक बहुतसे ढंग निकाल 
लिए होगे जिससे धीरे-धीरे बोली चन गई । 


योहान गौटफ़ीड हेडर-- 

अठारहवीं सदीमें वोलीके निकासपर सबसे गहरा सोच- 
बिचार योहान गोटफ्रीड हेडेंरने किया । इसीने सबसे पहले बोलियों- 
की छान-बीन करनेकी नई ओर ठिकानेकी बटिया बनाई। उन 
दिनों सुसम्लिख नामके एक जर्मनने यह बात चलाई थी कि बोली 
मनुप्यने नहीं निकाली है, वह तो उसे सीधे ईश्वरसे मिली है । 
हेडरने इस बातको काटते हुए यह बताया कि “यदि इंश्बरने बोली 
बनाई होती और उसे ल्ञाकर मलुष्यक मुंहमें भरा होता तो 
चह इतने रंग-ढंगकी, वेसिर-पेरकी ओर ऊदठपटाँग न होती 
जैसी आज-कलकी वहुत-सी बोलियाँ दिखाई पड़ती हैं. ”” हेडरने 
यदि संस्कृत पढ़ी होती ओर यदि उसने संस्कृतकी ध्वनियोंका 
ठीक-ठीक ब्योरा जाना होता तब वह इतना तो मान ही लेता 
कि संसारकी ओर वोलियाँ भले ही इंश्वरकी देनन हों पर 
संस्क्ृत तो सचमुच इश्वरकी देन है ओर इसलिये उसका देवबाणी 
( देवताओंकी बोली या इंश्चरकी दी हुई बोली ) नाम सचमुच 
ठीक है। हेडेंर मानता है कि बोलियाँ सनुष्योंने बनाई नहीं है । 
जैसे-जैसे मनुष्यका काम बढ़ता गया ओर उसके रहन-सहनमें 
नयापन आता चला गया, वेसे-बेसे बोलियाँ भी बढ़ती-पनपती ओर 
फेज्ञती चली गई। जैसे माँके पेटमें बच्चा बाहर आनेके लिये 
मचलता है बसे ही वोली भी सनकी वातकों सामने लानेके 
लिये अपने आप उच्नल पड़ती है । 

छ 
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जैनिश-- 


सन्‌ १७६४ सें बलिन अकाडामीन उस लखककोा भेंट देनकों 
ठहराइ जा इस बातका पूरा ब्योरा लिखकर दे सके कि कोई भी 
भाषा पूरी कसे बन सकती है, उसमें पूरापन लानेके लिय 
वकान-कोन-सी बातें होता चाहिए ओर फिर उस कर्सोंटापर 
यारपकी बोल-चालमें चहुत काम आनेवाली बालियोंक्रो केसकर 
उनकी अच्छाई-चुराईकी जाँच कर सके। यह भेंट वर्लिनके डी० 
जैनशकों दी गई ।जसन बहुत गहरी पेठके साथ यह बताया कि 
संसारकी जो भी बाला ल ला जाय, उसमें मनुप्यके सन ओर 
उसकी समभक्का पूरा व्योरा भरा रहता हैं. । इसी कॉटेपर ज़ैनिशने 
सच्ची या 'पूरी' बोलीकी एक कसोटी ही बताकर खड़ी कर दी और 
उसीपर कसकर लातिन, यूनानी ओर योरपक्री दूसरी बोलियों- 
के साथ मिलान करके उनकी जाँच की । सचमुच देखा जाय तो 
खबसे पहल अठारहबीं सदी हेडर ओर जैनिशने ही बोलियोंकी 
छान-बीन करनेकी पडुली ओर सच्ची नींव बेठाई ) 
$ ४२--जन्नी सर्ची सदी 
अठारहबीं सदी चोलियोंकी जाँच-परखके सिलसिलेमें 
जितना कुछ काम हुआ था उससें यही देखा जा रहा था कि कब्र 
केस आर कहाँ कस वोलीका कौनसा ढाँचा किस ढंगसे काममें 
ज्ञाया जाता था, पर जब उन्नीसबीं सदोमें बहुतसी बोलियोंको 
पढ़-साखकर उनका आपससे सित्लान करके अच्छे पढ़े-लिखे लोग 
उनकी जाच करने लगे तब इस चातपर मी लोग सोचने-बिचारने 
लगे कि किसी भी बोलीने बन-सेंबरकर यह आजका-सा रूप- 
रंग केसे बना लिया | अब वे इस खोजमें लगे कि कबसे कोई 
चोली बोली जाने क्गी, उसमें बाहरकी वोलियाँ और चाहरकी 
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चोलियोंके शब्द कि ढंगसे घुलने-मिलने लगे, क्‍यों, केसे ओर 
कब उसके पुराने ढॉचेमें हेर-फेर हुए। इसी उन्नोसवी सदीसमें 
चोलियोंकी जाँच-परखमें मनुष्यको सब हलचलोंका व्योरा भी- 
जोड़ दिया गया जिससे बोलियोंकी जाँच करनेके लिये वह' 
नया ढंग ही अपना लिया गय जिसमें अब यह देखा जाते 
लगा क्लि कोई बोली जिस एक बँधे हुए ढाँचेमं दिखाई पड़ती है 
बह पहले जेसी नहों है. न जाने क्रितने उल्नद-फेर, कितनी 
अदला-बदली ओर कितने हेर-फेरसे उसने अपना यह नया 
आजका बाना बनाया और आगे भी न जाने यह कितने रंग 
बदलकर कितने चोले पत्षटती रहेगी । 


$ ३४ संस्क्त सीख ऊऋर : कूर्दों : जोन्स : श्लेगेल बन्घु 

जब योरपचालोंने भारतमें अडा जमाया और वे संस्कृत 
यढ़नेकी ओर कुक तब संस्कृतके शब्दोंमें उन्होंने अपनी बोलियोंके 
शब्दोंकी काँका पाई ओर, उन्हें यह बात सूकने लगी कि हो न हो 
संस्क्रतका योरपकी बोलियोंसे कुछ न कुछ गहरा भेक्ष है ही । 

कूंदा-- 

सबतधे पहले फ्रांसीसी पादरी कूदोंने सन्‌ १७६७ ३० में फ्रेंच 
इन्स्टिव्यूटकों एक चिट्ठा भेजी जिसमें बढुतसे संस्कृत ओर लातिन 
शब्दोंका पमत्लाव करके उनका आपसी मेल दिखाया गया था। 

सर विलियम जोन्स -- 

फिर सर विलियम जोन्सने सन्‌ १७६६में यह कहा कि-- 
“संस्कृत सापा हा चाहे जितने पुरानी, पर उसकी चनाबट 
बड़ी अनोखी है । यह भाषा यूनानीसे कहीं बढ़कर पूरी है. ओर 
लातिनस कहीं बढ़-चढ़कर इसका भंडार है। सजावटसें भी इन 
दोनों ही सापाओंसे वह कहीं चढ़कर मँजी हुई है और इन दोनों 
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बोलियोंसे वह इतनी मिलती-जुलती है. कि उसे देखकर यह 
अटकल नहीं ज्ञगा सकते कि यह सेल थोंही ऊपर-ऊपरका होगा । 
देखा जाय तो यह मेल इतना गहरा है कि बोलियोंकी छानबीन 
करनेवाला कोई भी मनुष्य उन तीनोंकों एक ही खानसे निकला 
हुआ बिना साने उनकी ठीक-ठीक जाँच-परख कर ही नहीं सकता 
पर आज वे इतनी अलग-अलग हो गई हैं. कि जिस एक 
घाटसे वे निकली थी उसका कहीं ठोर-ठिकाना नहीं मिल रहा है.। 
इतना ही नहीं, हम तो यह्‌ भी मान सकते हैं कि गोथिक और 
कैल्टिक बोलियाँ भी उसी घाटसे फूट निकली हैं. जिससे संस्कृत 
निकली है, यहाँतक कि पुरानी फ़ारसीकों भी बिना किसी हिचकके 
हम उसीके साथ नाँध सकते हैं.।” पर अचरजकी वात ही यह हे. 
कि विलियम जोन्स इतना सव कुछ कह-सुनकर भी इन बोलियोंका 
मिलान करनेके लिये वहुत-कुछ कर नहीं पाए। 

फ़ीड़िख़ फ़ोन श्लेगेल-- 

फ़ीड़िस फ्रीन इलेगेलने सन्‌ १८०७ में संस्कृत पढ़कर और 
योरपकी अच्छी-अच्छी बोलियोंसे उसका मिलान करके यह 
बताया कि जर्मन, यूनानी ओर लातिन सापाओंमें ऐसे वहुतसे 
शब्द हैं जो संस्कृतसे ज्योंके त्यों आ गए हैं। श्लेगेलने मनुष्योंकी 
सब बोलियोंको दो पालियोंमें बाँठ दिया है--एकमें संस्क्रत ओर. 
उससे मेल खानेवाली सब बोलियाँ ओर दूसरीमें बची हुई सब 
बोलियाँ। श्लेगेलके भाई ए. डच्छ्यू. श्लेगेलने भी इसी ढंगपर 
कुछ बोलियोंकी परखका एक अपना नया ढंग निकाला और 
बोलियोंका आपससें मिलान करके उनकी पंरख की | 

६ ३४--रास्क : बोप : प्रिम्त 

उन्नीसवीं सदीके चढ़ते-चढ़ते योरोपमें तीन ऐसे पंडित हुए 
जिन्होंने बड़े ठिकानेसे, नये ढंगसे बोलियोंकी छानबीनका काम 
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चलाया । इनसेंसे एक थे जमनीके फ्रान्स्स बौप ( १७४५९ ई० १, 
दूसरे थे जरमनीके ही याकोव प्रिम ( १७८५ ई० ) और तीसरे थे 
डेनमाक [ होलेंड | के रास्मस रास्क। इनमेंसे भियने तो रास्कके 
हंगपर कास किया था ओर रास्क्रे ही ठंगपर बोलियोंका मिलान 
करके उनकी जाँचका काम चल्लाया था पर बौपका ढंग अपना 
निराला था । 

रास्मस रास्क-- 

रास्क सानता था कि हमें यदि किन्हीं लोगोंका पूरा ब्योरा 
इकट्ठा करना ओर जानना हों तो हम उनकी बोलीसे उनके पूरे 
व्यौरेके ठीक और पूरे आँकड़े इकट्ट कर सकते हैं. क्योंकि किन्हों 
भी लोगोंका रहन-सहन, खान-पान, करम-घरम चाहे जितना भी 
अदल-बदल गया हो पर उनकी बोली ज्योंकी त्यों बनी रहती हे. 
उसमें हेरफेर नहीं हो पाता क्योंकि बोलियोंमें जो थोड़ा बहुत हेरफेर 
होता भी है वह इस ढंगसे होता है कि सैकड़ों बरस पीछेतक भी वह 
जाना-पहचाना जा सकता है | इसलिये हमें किसी बोलीकी जाँच 
करनी हो तो हमें उसमें काम आनेवाले शब्दोंके फेरमं बहुत नहीं 
पड़ना चाहिए, हमें तो उसकी बनावट या ग्रढ़नपर हो ठीक- 
ठीक ध्यान देना चाहिए क्‍योंकि शब्द तो अदलते-बदलते, आते- 
जाते, बनते-मिटते, वढ़ते-घटते और चलते-घिसते रहते हैं, पर 
बोलीकी बनावट या गढ़नमें बहुत हेर-फेर नहीं होता है । हमें 
यह भी समझ लेना चाहिए जिस वोलीका व्याकरण जितना ही 
अधिक उलका हुआ होगा वह अपने निकासके उतने ही पास 
भी होगी । यदि किन्‍्हीं दो वोलियोंके चहुतसे सदा काम आनेवाले 
शब्द आपसमें मिलते-जुलते हों तो समझना चाहिए कि ये एक 
दी डालकी दो टहनियाँ हैं । 

रास्कने बहुत देश छात सारे, बहुत देशोंकी बोलियाँ सीखोीं 
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ओर उनका आपसमें मिलान किया पर वह सदा स्वटिया पकड़े 
रहता था ओर पेसा भी उसके पास बहुत नहीं था इसलिय 
वह आगे बहुत कुछ न कर पाया। फिर भी उसने इतना तो 
किया कि जितनी वबोलियाँ उसन सीखी उनमेंस बहुत-सों 
ब्ोलियोंके व्याकरण लिखे जिनमें उसने उन्त-उन बालियों शी 
बनावट या गठनपर ही बहुत ध्यान दिया है। सच पूदिए तो 
उसने जिस लगन ओर सच्चे मनसे चोलियोंकी छान-बीनका काम 
किया उससे उसे बोलियोंकी जॉच-परख करनेबालोका सरदार 
सममनता चाहिए | 

याकोब गरिम-- 

याकोब ग्िम बड़े बापका बेटा था, पैसे -रुपएक्री उसे कमी न थी 
ओर छुटपनमें ही उसे पुरानी जमंन कत्रिता पढ़नेका चसका लग 
गया था । धीरे-धीरे उसको यह चसका बढ़ता गया । उसका भाई 
पिलहेल्म भी जी-जानसे उसीमें जुटा हुआ था इसलिये इन दोनों 
भाइयोंने पुरानी कविताओं ओर कहानियों काम आनेबाली 
बोलियोंकी छान-बीन करनेका एक नया ढंग ही निकाल लिया ओर 
पहुँलेके जिन लोगोंने पुरानी कथा-ऋहानियों . गीतों लोगरियों, और 
गाँव-त्रास्तयाक लागाक मुहस कहा-सुवा जानेबालोी बाताक 
मंडारपर नॉक-भं सिकोड़ी थी उनकी ओर ध्यान न देकर सबके 
मुँहसे कहे-सुने-गाए जानेवाले इस अनलिखे भंड'रको खोज बटोर- 
कर उसकी जाँच-परख को । इतना ही नहीं, उन्होंने इस घरतीपर 
रहनवाल सब ढंगक लागाका जांचका एक पएपा सच्चा ढाँचा 
खड़ा किया जिससे इस घरतीपरके रहनेबाले मनुष्योंके मनमें 
उठने ओर आनेबाली सब्र बातोंका मिलान करके उनकी परख की 
जा सके क्योंकि संसारमें जितना कुछ लिखा हुआ मिलता है, वह्‌ 
तो इस समूचे भंडारका एक नन्‍्हाँ-सा कोना है। याकोव गिगने 
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पहलेसे चले आते हुए वोलियोंकी छान-चीनके ढंगके लिये कुछ 
अलग वटिया तो पकड़ी पर एक वात तो उसने उनकी मान ही 
मी ओर वह थी उनकी वह कसौटी, जिससे अलग-अलग 

बोलियोंकी यह जाँच भी की जा सके कि कौन बोली क्रितनी 
अच्छी है । 

बलिन विश्वविद्यालयका आचाय होकर पिमने वोलियोंकी 
जाँचका काम ओर भी आगे बढ़ा दिया। उन दिलों वाक्योंकी 
चनावटपर जो कुछ उसने लिखा हे, बह उसका सबसे बड़ा काम 
सममना चाहिए क्‍योंकि उससे यह जानने-ससम्धनेमें कोई कठिनाई 
नहीं होती कि उसमे कितना पढ़ा था, उसमें कितनी समझ थी 
आर बह कितने ढंगसे काम कर सकता था। 

फ्रान्त्स वीप - 

उन्नीसवीं सदीकी पहली चोथाईमें जिन बहुतसे लोगोंने 
बोलियोंकी जाँच-परखका वीड़ा उठाया उनमें सबसे बड़े सममे 
जात हैं फ्रान्सस चोप ( जन्म १७६९ ) | वे जब इछ्कीस बरसके थे, 
तभी वे पाग्मी (पेरिस ) में पुरानी बोलियाँ सीखनेक लिये 
चले गए ओर बहीं उन्होंने संस्क्रत भी पढ़ी। बोप चाहते थे कि 
बोलियोंके व्यात्रणोंके ज्ञितने ढाँवे मिलते हैं उन सबके निकासकी 
टोह लगावें । इस कामके लिये उस्होंने संस्कृतका पल्‍्ला पकड़ा | 
वे कहते थे--'मैं यह नहीं मानता हूँ कि यूनानी, लातिन 
ओर दूसरी योरोपकी वोल़ियाँ उसी संस्क्ृतसे निकली हैं. जो हमें 
भारतकी पोधियोंमें मिलती है। में समझता हूँ कि थे सब किसी 
एंक आदिम बोलीके वहुत पीछेके ढाँचे हें जिनसेंसे संस्कृतने तो 
आदिम निक्रासकी बोलीसे असीतक पुरा-पूरा मेल बनाए रक्खा 
है पर उसकी साथिन चोलियाँ उससे बहुत दूर जा पड़ी हैं 7? 

चीपने चाहा तो यह था कि आपसे मिलती-जुलती बोलियोंके 
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निकासका आदिम रूप खोज निकाला जाय पर इस फेरमें उसने 
तुलनात्मक व्याकरण ( अलग-अलग चोलियोंके व्याकरणोंका 
सिल्लान ) खोज निकाला | इस ढंगका काम तो रास्क भी पहले कर 
चुका था फिर भी जितना और जिस सच्ची लगनसे बोपने यह 
काम किया उतना दूसरा कोई नहीं कर पाया | 


$ ३६--विल्द्वेल्म फ़ोन हस्बोल्ट । 

बोलियोंकी छान-वीन करनेवाले जिन तीन परिडदतोंकी चर्चा 
ऊपर की जा चुकी है उनके साथ जर्मनीके विलहेल्‍म फ़ौन हम्त्रोल्ट 
( १७६७-१८३५ ) का नाम भी जोड़ देता चाहिए जिन्होंने अपने 
नियाले ढंगसे चोलियोंकी परखक्री एक लीक चलाई थीं। वे 
सानते थे--“बोलीकी जाँच करते समय यह देखना चाहिए कि 
चह लगातार किस ढंगसे काममें लाई जाती रही है. क्योंकि 
बोलीकी इस दुहरान-तिहरानसे ही उस बोलीकी ठीक-ठीक 
बनावट और उसमें होनेवाले हेर-फेरका ठीक-ठीक व्योरा जाना 
जा सकता है क्योंकि बोली कोई खड़ी या ठहरी हुई वस्तु नहीं है, 
चह तो चलती-ढलती हुई या बढ़ती-चलती हुई वस्तु हे. लिखे 
जाने भरसे ही वह बँध नहीं जाती । उसे बने रहनेके लिये बोला 
आर सममा जाना चाहिए ही ।” हम्बोल्टने बोलियोंकों दो साँचेमें 
देखा हे--एक पूरी बोली और दूसरी अधूरी । पर वे यह भी 
मानते हैं. कि किसी बोलीको इसीलिये बुरा और अधूरा नहीं 
समभना चाहिए कि वह जंगली लोगोंकी बोली है। वह यह भी 
मानता है कि सब बोलियोंसें कुछ ऐसा अलग अपनापन होता है' 
जिससे हम उस बोलीके बोलनेवालेका रंग-ढंग पहचान सकते हैं 
हक उन लोगोंके मनकी चालकी ठीक-ठीक पहचान हो 
झट । 
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$ ३८घ-माकक्‍्सस्यूलर और दि 


अभीतक जितना भी काम हआ था वह सत्र इस कंडेका 


नहीं था कि वह सबकी समममें आ सकता ओर सब्र लॉग उसकी 
थाह पा सकते । 


मक्सस्यूलर-- 

सब्रसे पहले १८६९ में जर्मन पसिडत साकमस्युलग्ने अपने 
आप तो बहुत कुछ नहीं किया पर चोलियोंकी छानवीनपर इतना 
कह! सुना कि बहुतसे लोग इस काममें आ जुटे । 

हिटनी-- 

श्लोइस्तेरके पीछे अमेरिकाके रहनेवाले व्रिलियम डवाइट 
हिटनीने चोलियोंकी छानबीनके कामकों ओर आगे बढ़ाया 
ओर जैसे माक्सम्यूलरने राह-चलते लोगोंका ध्यान भी इधर 
खींचा था चेसे ही हिटनीने भी इस ढंगसे इन चातोंपर लिखा ओर 
कहा कि बहुतसे लोगोंको यह्‌ काम बहुत अच्छा और लुभावना 
लगने लगा और वहुतसे लोग सन लगाकर संसारकी बोलियोंका 
सिलान करके उन्हें पढ़ने-समझने लगे। हिटनी समझता था 
कि आपसी समभके लिये जब मनुष्ियोंकी लेसा काम आ पड़ा 
वेसे-बेसे बोली बनती ओर बढ़ती चली गईं 

६ ३६--स्टाइन्थेल : वनेर: ब्रशरमा : डेलन्न क पाउल 
मेहए ः वान्द्रियाज़ : दऊज़ा: ऊँड॒ट: हट: लासद्तिन 
स्क्रिप्वर : ब्लूमफ़ीब्ड : जोन्स : जेस्पर्सन । 


इसके पीछे बहुतसी नई-नई खोजें हुईं, चोलियोंमें अलग- 
अलग काम आनेवाली ध्वनियोंको ठोक-ठोक परख-सममकर 
उन्हें एक नये ढंगसे सित्तान करके सजाया जाने लगा ओर 
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यह समझा गया कि अब पुरानी कसौटीसे काम नहीं 
चलेगा, वोलियोंकी जाँच करनेके लिये नई कसोटियाँ बनाई 
जायँ। इन लोगोंमें स्टाइन्येल ( १८२४-६८ ), काल वर्नर 
( १८८० ), व गमान, डेलबक आस्टोफ़, हरमान पाउलने इस 
कामसे जितना हाथ बेँटाया उससे वोलियोंकी छानवीनका काम 
बहुत आगे बढ़ा। पहले तो जरमनीमें ही यह सब काम होता 
रहा पर पीछे पैरिसमें मेइए, वान्द्रियाज़ और दऊज़ाने 
इसका बीड़ा उठाया ओर उसी लगनसे काम उठाया जैसे 
जमंनवाले कर रहे थे। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए 
कि जमनीमें काम कुछ मन्दा पड़ गया हो, वहाँ भी जँडट, हर्ट, 
लासकिन ओर स्क्रिप्वर इस कामसें जी-जानसे जुटे हुए थे। 
अमेरिकाके ब्लमर्फ़ॉल्ड, इंगलैण्डके डेनियल जोन्स और होलेण्डके 
ओटो जेस्पर्सनका नाम भी इन्हीं लोगोंमें लिया जा सकता है । 


$ ४०--भारतमे योरोपीय ढंगपर : भंछारकर : चाटुज्याः 
श्यामसुन्द्रदास तथा अन्य लोग | 

भारतमें भी जो लोग बोलियोंकी छानवीनमें नाम पा चुके हैं. 

हैं--रामकृप्ण गोपाल भरडारकर और सुनीतकुमार चाटटर्ज्या 

या भारतकी अलग-अलग बोलियोंपर कुछ ल्ोगोंने काम किया 
है पर बह चलता सा है और योरोपीय ढंगकी ल्कीरपर है । 

जब्से ऊँची कक्षाओंमें हिन्दी पढ़ाई जाने लगी तबसे हिन्दी 
ओर उसकी बोलियोंकी परखके लिये आचार्य श्यामसुन्दरदासने 
भाषाविज्ञान ओर भाषा-रहस्यथ लिखा ओर फिर तो बहुत लोगोंने 
यारापाय ढंगपर भारतकी बहुत सी बोलियोंपर अच्छी पोधियों 
लिखी हैँ। फिर भी किसीने बोलियोंकी जाँच-परखका अपना 
काई ढंग नहीं निकाला, योरोपवालोंकी लकीर पीटते रहे। 
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सारांश 


अब आप समकक गए होंगे कि-- 
३--योरोपमें भी पहले यूनान ओर इतालियामें बोलियोंकी छान- 
बीनका कास चलाया गया। 
--संस्कृत पढ़नेपर कुछ थोरोपके पंडितोंको वोलियोंका मिलान 
करके उनकी छानबीन करनेका चाव बढ़ा। 
३--बोंप, प्रिम और हमस्प्रोल्टने इसपर बहुत काम किया । 
४--फिर तो बहुत लोगोंने इसपर काम करनेका लग्गा लगाया। 
४--भारतसें भी योरोपके इस ढरेपर कुछ काम किया गया। 


॥ इति भाषालोचन-प्रस्तावना ॥ 


>+ ०५०९० 


पहली पाली 


; बोलियो कैसे आई उनकी 
प्रौर उनका कैलाव ) 


१ हु 


वोलियाँ कहाँ जनमीं ? 
यद्द धरती 
केसे बनी हमारी परती-ईश्वरने संसार बनाया--न्याय-जैन- 


कैशेपिक मतसे नन्‍हें कवकोंत्रे संसार--सदासे हैं ईश्वर संतार-- 
अपने-आप वनी है घरती--जलते गोलेसे वन निकली । 


$ १--फर्थ संसारोत्पज्त:। [ केसे बनी हमारी घरती ? ] 

इंश्वरने यद घरती कच्र ओर केसे बनाई या यह अपने-आप 
बन गई, इसपर सब्र धर्मोकी पोथियोंमें अलग-अलग ढंगसे कही 
हुई घड़ी अनोखी-अ्नोखी कहानियाँ मिलती हैं | 


$ २--ईश्वरः फारणम्‌ । [ ईश्वरने संसार बनाया । ] 
बेदने कहा है--- 
हिर्ए्यगभ, समकत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीतू । 
स दाधार प्रथियीं द्यामुतेमा कसमे देवाय हविषा विधेस ॥ 
“-ै१क्ल यंजुबंद + श्रध्यय १३ , कांडका ४. सत्र 
[ सबसे पहले सानेके जैसा दमकृता हुआ एक चमकदार 
गोला था। उत्ता चमऋ-दुमकवाले पुरुषन है| आगे हानेवाले सारे 
संसारकों अपन मनसे चल।या, उसीने इस घरतो आर आकाशको 
अपनेमें संभाल रक्खा । उस संसारके बनानवालकी हम हचनकी 
सामग्रीसे पूजा करंते हैं ( या बताइए ऐसे चमक-दमकवाले किस 
देवताकी हम हवनकी सामग्रोसे पूजा करें या जब एसा दंबता 
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हमें मिल गया है तो हम और किस देवताकों हवनकी सामग्री 
देकर उसकी पूजा करे । ) 

वेदू-- 

अनगिनत सिर, आंख ओर हाथ-पैरवाले बिराट्‌ पुरुषने 
कैसे-कैसे इस संसारका पसारा किया, इसका बड़ा लम्धा-चाड़ी 
ब्यौरा देते हुए बेदने बताया है कि उस विराद पुरुपने ही यह 
धरती और इस धरतीपर जो कुछ है सबको जन्म दिया।' 

मनु-- 

मनुने संसारके जन्मकी बात सममभाते हुए. कहा है कि सबसे 
पहले चारों ओर अँधेरा-गुप्प छाया हुआ था। तब अपनेमें 
अपने-आप दिखाई पड़नेवाले, बिना रूपवाले भगवानने धीरे-धीरे 
बह आँघेरा दूर किया ओर संसार बनानेके लिये अपनी देहसे 
चारों ओर पानी फेलाकर उसमें बीज डाल दिया। उस बीजसे 
सोनेके जैसा दमकता हुआ और सूर्यके जैसा चमकता हुआ 
एक अंडा-सा उठ आया। उसी अंडेसें भगवान्‌ हो इस संसारके 
बनानेवाले तब्रक्माके रूपसें दिखाई पड़े । 

वेदान्त-- 

वेदान्तवाले मानते हैं कि जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। हम 
ल्ोगोंकी समझपर ऐसा अजानपतका परदा पड़ गया है कि हम 
संसारमें दिखाई देनेवाली सब बातोंको सच मान बैठे है। यह. 
सब न््म ही है, उसीमें लहर, बुलबुले ओर जैसे अलग-अलग 
नाम लेकर उठ खड़े होते है. और फिर उसीसें समा जाते है। 


हल 


१ ततो व्विराडजायतब्विराजो>अधिपूरुषः । 
स जातो5्अत्यरिव्यतपश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ 
--शुकक्‍ल यजुवेद ४ अ० ३१, मन्त्र ५। 
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$ ३--परमाणुरेव कारणमिति न्यायवैशेषिकजिनागमेघु । 
[ स्याय-जैन-पैशेषिक कहते, नन्‍्द्े कनकोसे संसार । ] 

न्याय और वेशेषिक-- 

न्याय और वेशेपिक शासत्रवालोंका कहना है कि जब यह 
सारा संसार सिमट और मिटकर चूर-चूर हो जाता है, तब एक 
परमेश्वर ही बचे रह जाते हैं। वे जब फिरसे संसार बनाना 
चाहते हैं. तब उस दिखाई न देनेवाले परमात्माके मेलसे 
ययारके नन्‍हें-तन्‍्हें कनकोंमें हलचल होने लगती है। धीरे-धीरे 
इन कनकोंके मिलनेसे बयार बढ़ती चलती है और आकाशमें 
फेलने लगती है। इस वयारके साथ-साथ पानीकी छोटी-छोटी 
बूँदें बढ़ती चलती हैं. फिर बढ़गे-बढ़ते पानी फैल जाता है और 
वहू बयारके सहारे हिलता-काँपता हुआ पानीमें ही समाया 
रहता है। थों ही धरतीके छोटे-छोटे कनके मिलकर बढ़ते-बढ़ते 
पानीमें बेठत रहते हैं और धीरे-धीरे संसार बन जाता है। न्याय 
ओर वेशेषिकवाले इन नन्‍्हें-ननन्‍्हें कनकों ( परमाणुओं ) से ही 
इस संसारका होना मानते हैं। 

जैन-- 

जैनियोंका कहना है कि दथणु-त्यसरेशु सामके नन्‍हें-नन्‍्हें 
कनके पहले उठते हैं ओर समूचे आकाशरमे फैल जात है। उन्हींसे 
पहले बयार, चयारसे आग, आगसे पानी और पानीसे धरती 
बनने लगती है । 

सांख्य और योग-- २5 

सांख्य और योगवाले मानते हैं. कि प्रकृति ओर पुरुषके 
भलसे यह संसार बना है । 

पुराणु-- 

पुराणोंगें तो लगभग एक द्वी बात दुद्दराई गई है कि एक ही 

है 


2 


4 
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देवता है. जिन्होंने यह स्वर्ग, पृथ्वी, रसातल, जीवजन्तु और 
पेड़-पौधोंसे भरा संसार बनाया है और जो इसे पालते हैं । 


$ ४--नित्यत्वमीश्वरसंसारयो: । [ सदासे है ईश्वर- 
संसार । | 

यूनानवालें-- 

यूनानी अरस्तू मानता है कि संसारका यह ढाँचा और उसका 
इस ढंगसे सौर मंडल ( सूर्यके चारों ओर घूमनेबाले पिंडोंके साथ) 
में बना रहना सदासे चला आया है और सदा रहेगा । बह कहता 
है कि हम संसारको जैसा देखते हैं, बैंसा हो था, बैसा ही है ओर 
बैसा ही रहेगा। अफ़लातून (प्लेटो ) मानता है कि न जाने कबसे 
न बदलनेका जो एक ढंग इन बद्लनेबाली बस्तुओंके साथ घुला- 
मिला चला आ रहा है उसीकी सदासे चली आनेवाली ओर सदा 
रहनेवाली बाहरी चमक ही यह संसार है। छठी पदीमें अलेक्से- 
द््ियामें जो नये अफ़लातूनी ( न्यू प्लेटोनिस्ट ) लोग आए वे मानते 
हैं कि ईश्वर और संसार दोनों ही सदासे हैं और सदा रहेंगे। 
दूसरा मत यह है कि भगवानके साथ-साथ संसारका सब कुछ 
सदासे रहता आया है ओर सदा रहेगा। इन लोगोंका कहना है 
कि पहले यह सारा संसार विखरा-बिखरा हुआ-सा पिंड था। 
इसीसे पहले एरियस और वायु और पीछे वायु-दिवा उत्पन्न हुए । 
एपिकुरसने भी सबसे पहले नन्‍हें नन्‍हें कनकोंको ही इस संसारका 
बनानेवाला साना था। तीसरा सत यह है कि सबसे पहले एक 
भगवान ही थे। उन्होंने कहय--'उजाला' हो और उजाल्ला हो 
गया । इस ढंगसे जो कुछ उन्होंने चाहा वह होता गया | सबसे 
पहले आनाक्सायोरसने ही यह वात चलाई। पीछे एच्रस्कनों, 
पारसियों, द्रुइदों और इंसाइयोंने भी यही वात मान ली | 


मी 


यहूदी-- 

यहूदियोंने संसार के जन्मपर बड़ी अटकलें लगाई हैं। 
इसमेंसे एकका कहना है कि जैसे सतवाड़े ( सप्ताह ) में सात दिन 
होते हैं, बेसे ही ब्रह्मांड भी सात हज़ार वर्षतक रहता है, फिर 
पुराना संसार मिट जाता है. और नया जन्म लेने लगता है। 
दूसरोंका कहना है कि यह संसार सदासे है, सदा रहेगा। तीसरे 
कहते हैं. कि यह ब्रह्माण्ड बताया हुआ नहीं है, यह उसकी 
फड़कन भर है। 

सिल्वाले-- , 

पुराने मिल्रके लोग सी वही सानते थे जो मनु मानते थे 
कि सबसे पहले चारों ओर घना अँघधेरा छाया हुआ था, 
फिर ईश्वरकी शक्तिसे इसमें पानी ओर एक बड़ी महीन चमक 
पैठती है । उससे एक पवित्र लपट उठती है ओर वह भाप जैसी 
लपट घनी होकर इस न्नह्माण्डके रूपमें ढल जाती है। तब देवता 
लोग इस जीव-जन्तुवाले और पेड़-पीधोंवाले संसारको बनाते हैं । 

स्कन्दिनेविया-- 

स्कन्दिनेवियाके बलास्या नामके काव्यमें लिखा है कि पहले 
एक बड़ा भारी सूनापन चारों ओर फेला था। इसके उत्तरसें 
कुहासे ओर ओलेसे ढँका हुआ अँधेरा भर था। यहाँके गर्म जलके 
गड्ढेंसे लगातार वारह नदियाँ बहती रहती थीं ओर किसी एक 
उजालेबाले देशसे एक किरण आकर इसके दक्खिनी भागमें 
उजाला करती रहती थी । धीरे-घीरे इस गरम देशस एक बहुत ही 
गस लहरा चलकर उत्तरकी ओर बहता हुआ इस जमे हुए पानीको 
पिघलाने लगा। उस पानीसे मनुष्य जैसा दिखाई देनेवाला 
जमीर नासमका एक देत्य निकल पड़ा और तभी आउपूमवला 
नामकी एक गाय भी उसमेंसे निकल पड़ी जिसंका दूध पी-पीकर 
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जमीर बड़ा हुआ । तब नमक और घने कुहरेसे ढके हुए पत्थरोंको 
चाट चाटकर इस गायने तीन दिनमें बुधि नासका एक मनुष्य 
उपजाया। बुधिके लड़के बोरका ब्याह एक देंत्य लड़कोसे हुआ 
जिसके गर्भस तीन देवता हुए जिन्होंने जमीरको मार डाला 
और उसके मांससे घरती, लहसे समुद्र ओर नदी हड्डियोंसे 
पहाड़ और खापड़ीसे आकाश बनाया। फिर एक दिन समुद्रके 
किनारे घूमते हुए इन तीनों देवताओंने जलसें बहते हुए दो 
लकड़ीके टुकड़े देखे। एक दे 4ताने उन लकड़ियोंमें साँस और प्राण 
डाल दूसरने फड़कन ओर आत्मा, तीसरने बोलने-देखने ओर 
सुननेकी शक्तिक साथ सुहावनापन दिया, थेही दोनों पहले पुरुष 
और पहली स्त्री हुए । 

मुसलमान -- 

मुसलमान भी यही मानते हैं कि पहले-पहल खुदा या इईश्वरने 
चाह्य कि यह संसार हो जाय और यह हा गया + व मानते हैं कि 
बाबा आदम ही रसारके सबसे पहले मनुष्य थे। 

$ ५ विश्वस्य स्वयमुत्पत्तिः। [ अपने-आप बनो है 
चरतो । | 

बेदोंमें जहाँ इस ढंगसे एक हिरण्यग् या एक विराट पुरुषसे 
सारे संसारके जन्म लेनेकी बात इतने ठाठकी उठानके साथ कही 
गई है वहीं आजकलके उन लोगोंकी समझूमें आनेवाले ढंगसे 
भी धरतीके जन्मभी वात वेदोंमें समझाई गइ है जा ईश्वरकों या 
तो सानते ही नहीं हे या मान भी है तो उसे इस बखेइस डालकर 
उलकाना नहीं चाहते । इसीलिय बहाँ यह भा कहा गया है कि--- 

आकाशस वायु, बायुस अग्नि, आश्नत जल ओर जलसे 
प्रथिवी उत्पन्न हुईं है ।* 





१ “आकाशाद्ाायुवायाराग्नर्नेराप अदस्यः पुथिवी चोतशते 
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:: - घर इधर जबंसे लोग सब बातोंकी आँखोंदेखी साख माँगने 
लगे हैं और सत्र बातोंमें विज्ञानकी दुह्वई देने लगे हैं तबसे 
सभी लिखने पढ़नेवाले चौकन्ने हो गए हैं। वे कोई ऐसी बात 
कहना या लिखना नहीं चाहते जिसे वे दूसरोंसे मनवा न सकें | 
पर घरती कैसे बनी. कहाँसे आई और उसपर अलग-अलग 
रूप-रंग, चाल-ढाल बोल-चाल ओर ठाट-बाट लेकर इतने पेड़- 
थींघे, जंगल-पहाड़, भाइ-मंखाड़, नदी-नाले, चलते-उड़ते-तैरई 
जीव-जन्तु कहाँसे फूट निकले इसपर अभीतक अठकलें ही लगाते 
जा रही है, किमी माईके लालका किया अमोतक यह न हो सका 
कि ताल ठोंककर, ललकारकर, डंकेकी चोट यह कह सके कि 
घरती यों बनी ओर यहाँसे आई। 

$--ज्वलत्पिढ़ाद्विध्वोत्पत्ति-त ।  [ जलते गोलेसे यह 
निकली । ] 

ला प्ले-- 

अठारहवीं सदीमें फान्सके ला प्ले ( प्लेस ) ने यह समझाया 
कि सबसे पहले जलता, धधकता और दमकता हुआ वायुका एक 
गोला सूने आकाशमें बबंडर बनकर बड़ी क्ोंकसे घूमता हुआ नाच 
रहा था । धीरे-धीरे चद गोला ठंडा होता गया, उसकी बाहरी तह 
धीरे-धीरे जमने लगी और मोंकसे घूमनेसे, उससे टूटकर, अलग 
होकर बहुतस गोल पिंड इधर-उधर घुमने लगे। बीचका जलता 
हुआ गोला अभीतक सूर्य बनकर जल रहा है। उससे टूटकर 

अलग निकले हुए पिंड ही मंगल, घरती. बुध. गुरु, शुक्र. शनि, 

* नेपूचन यूरेनस और प्लूटो बनकर अबतक अपने पुराने पिंडके 
खिंचावमें बँध उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं । 

नोम॑न लौकयर और सौ-- 

सर नीर्मन लीकयरका कहना है कि आकाशमें चमऋनेवाले 
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जितने ग्रह, नक्षत्र, सूयं, धृम्रकेतु ओर तारे हैं वे सब उस ढंगके 
टूटे हुए तारोंकी छोटी-बड़ी या नन्‍्हीं-नन्‍हीं कनियोंसे बने हैं. जो 
कभी-कभी धरतीपर भी आकर बरस जाती हैं । जब आकाशमें 
चमकनेवाले दो पिंड टकरा जाते हैं तब वे चूर-चूर होकर 
सारे आकाशमें बिखर जाते हैं. और जो ढुकड़ा जिस ग्रहके 
खिंचावमें पड़ जाता है उसीसे मित्र जाता है। आचार्य सो मानते 
हैं कि ऐसी-ऐसी नन्‍हीं-नन्‍हीं कनियाँ आकाशमें छाई रहती हैं 
ओर उन्हींके मेलसे पिंड बनते रहते हैं. । 
जेफ़रे-- 
जेफ़रेका कहना है कि कभी न कभी इस सूयकी भी किसी 
बढ़े नक्षत्र से मिड़न्त हो गई होगी जिससे बिखरी हुई धूल-मिट्टी 
मिलकर इस धरतीके रूपमें सिमटकर लिपट गई होगी । 
इनमेंसे हम चाहे जो भी बात मानें पर उसका मिलान 
“हिरण्यगर्भ” से पूरा-पूरा और सच्चा हो जाता है कि पहले- 
हल सोनेके जैसा दमकता हुआ एक गोला रहा है जिसमें 
यह धरती समाई हुईं थी और जिससे यह घरती फूट निकली । 
इन बातोंसे हमें यह समभनेमें कंफट न होगी कि धरती 
ओर संसारकी बनावटपर जितनी अटकलें लगाई गई हैं उन्हें 
हम तीन पालियोंमें बाँध सकते हैं--एक तो थे. जो मानते हैं कि 
इश्वरने संसार बनाया ; दूसरे वे, जो समभते हैं कि नन्‍हें-नन्‍्हें घूलके 
कनकोंसे या पानीकी या वयारकी नन्‍हीं-नन्‍हीं बूँदोंके मिलनेसे 
यह संसार बन गया ; तीसरे वे, जो मानते हैं कि यह संसार 
सदासे ऐसा ही है ओर सदा ऐसा ही रहेगा। इनमेंसे पहली 
ओर तीसरी पालीकी बात मान लें तो यह भी मान लेना पड़ेगा 
कि मनुष्य भी सदासे है ओर रहेगा ओर वह सदासे बोलता 
चला आ रहा है और सदा बोलता रहेगा । दूसरी पालीवालोंकी 
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बात माननेसे हमें यह भी मानना पड़ेगा कि धीरे-धीरे छोटे 
जानवरोंसे बड़े जानवर बनते गए उनमें मनुष्य भीं योंदी बढ़ते- 
बढ़ते बना और उसकी बोली भी धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते अपने- 
अपने ढाँचेमें आ वंधी। विज्ञानकी खोद-खोज करनेवाले लोग 
मंगलपर घावा मारकर मंगलवालोंसे मेल्-जोल बढ़ानेकी बात 
सोच रहे हैं पर अभी दिल्ली दूर है। अभी तो हम अपनी इस 
घरतीपर बोलनेवाले मनुष्योंकी ही बोलियोंको जाँच-परख करेंगे । 


सारांश 
अब आप समभ गए होंगे कि-- 
/--कुछ लोग यह मानते हैं कि संतारको ईश्वरने बनाया । 
२- कुछ कहते हैं कि ईश्वर और संसार दोनों सदासे हैं ओर 
सदा रहेंगे | हि 
२--कुछ मानते हैं कि वयार, पानी या घूलके नन्‍्हें-नन्‍्हें कनकोते 
संचार बना । 
2-कुछ मानते हैं कि एक धधकते हुए बयारके या आगके गोलेसे 
छिटककर यह संसार बना । 
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खाते हैं कुछ मांस दूसरा कोई इनका खाना लेने आवे तो मार- 
पीटपर तुल जाते है । 


(ख) घरमें रहना--कुछ जीवधारी अपने आप पघधोंसले 
बिल, बांबी, खोंते ओर भीटे बना लेते हैं. जैसे चिड़िया, बया, 
चूहा, दीमक, सेह । कुछ ऐसे हैं. जो दूसरोंके बनाए घरोंमें घुसकर 
बैठ जाते हैं जैसे साँप और सिंह । कुछ ऐसे हैं जो पहाड़ों, पेड़ों 
और जंगलोंमें बनी हुई गुफाओं, खोखलों ओर कुल्लोंमें जा रहते 
हैं, अपने हाथ-पैर चलाकर घर नहीं बनाते जैसे बन्दर | कुछ- 
को घर बनानेका काम ही नहीं पड़ता जैसे पानीके जीब । 


(ग) अंडे, बच्चे देवा ओर उनकी देख-भाल करना या परिवार 
बनाना--कुछ जीवधघारी अंडे देते हैं, कुछ बच्चे जनते हैं, पर 
इन सभीमेंसे कुछमें एक नर ओर एक नारी होती है, जैसे सिंह । 
कुछ ऐसे हैं जिनमें नर और नारी दोनों ही अपने बच्चोंकी 
देखभाल करते और उन्हें बाहरी संकटोंसे बचानेके लिये जी- 
जानसे तैयार रहते हैं। कुछमें कई नर-नारियाँ होती हैं जैसे हाथी 
घोड़ा, गो, कुत्ता, त्रिज्ली, बकरा । इनमें नर तो संग करके अलग 
हो जाता है, नारी ही बच्चोंकी देख-रेख करतो और पालती 
है। कुछ ऐसे हैं. जो अपने अंडे-कच्चे खा भी जाते हैं जैसे 
मछली ओर साँप । 


(घ) इकटठे रहना--जल, थल और आकाशके जीवधारियोंमें 
कुछको छोड़कर लगभग सभी ऐसे हैं, जो कुण्ड बाँधकर रहते हें. 
कसी संकट पड़े तो सब एक साथ चिल्ला उठते हैं या संकट देने 
बालेका सामना करते हैं जैसे मधुमक्खी, चिड़ियाँ, कोने, चन्द्र, 
भेड़िए, और गो । 
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भस्कििमों अपने इगलू ( बरफके घर ) में चारों हाथों-पैरोंसे 
वन्दर बनकर घुसता है। आस्ट्रेलिया और अफ्रीकाकी जंगली 
जातियाँ सकरे मुँहवाली अपनी गोल भोपडियोंमें भी इसी 
ढंगसे घुसती हैं। भेड़ियोंके भीटोंसे जो मनुष्यके बच्चे जीते 
'पकड़कर लाए गए हैं वे भी चारों द्वाथों-पेरोंपर ही चलते-दौड़ते 
मिले हैं। सच पूछिए तो लाखों बरसतक जसके रहन-सहनकी 
बातें एक सी ही र॑ही हैं । इसलिय वे हमारे बहुत कामकी 
भी नहीं। पर जबसे मनुष्य अपना तन ढकनेके लिये पेड़ोंकी 
छात्र काममें लाने लगा, सोचने-विचारने ज्ञगा. खोह छोड़कर 
पत्थरोंको एकपर-एक रखकर या पत्तोंसे छाकर घर बनाने लगा, 
दो पत्थरोंकों एक दूसरेसे टकराकर आग जगाने लगा, अकेले 
रहनेकी बात छोड़कर दो चार दसके साथ कुंड बनाकर एक 
दूसरेके सुख-दुखमें साथ देता हुआ रहने लगा. अपने खानेके 
लिये वीज बोकर अनाज उपजाने लगा, पत्थरोंसे अनाज पीस- 
कर आगपर पकाने ज्गा, अनाज रखनेके लिये बतंन-भाँड़े पकाने 
ओर बनाने लगा, तन ढकनेके लिये कपड़ा बनाने लगा, अपना 
परिवार पालनेके लिये ढोर रखने लगा, खेतीके लिये हल, 
इधर-उधर आने-जानेके लिये गाड़ी ओर नाव बनाने लगा 
ओर अपने भ्ुंडकी रखबालीके लिये हथियार सजाने लगा 
तबसे वह मनुष्य कुछ अपना-सा लगने लगा और तभीसे 
उसकी बोलीका इतिहास हमें जानना भी चाहिए क्योंकि इससे 
यह समभनेमें कंकट न होगी कि मनुष्यने भोजन ओर 
'परिवारके लोगोंका भेद ओर नाम समझ्रानेवाले शब्द बनाए 
होंगे फिर अख-शत्र. खेती-बारी, ढोर-डंगर . पेड़-पोधे, नाथ- 


गाड़ी, संगी-साथी और गाँव-समाज बनानेके लिये शब्द बटोरे 
या चनाए होंगे । 
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६ १५- भिन्नाकरा: भिश्ननर्णनराः। [ अलग बनावट 
सुंगके अलग मुणडके सोग ] 

एक दी ऊरंडसे संसार भरमें सब मनुष्य फेले या अलग-अलग 
देशोंमें वे अलग-अलग हुए, यह कोई ठीक नहीं कह सकता। 
पर काले, पीले, मोरे ओर लाल रंगोंसे, ऊ चे लस्बे चोड़े, ठिगने 
दाँचोंसे ओर लम्बे, गोल, चोड़े, चपटे मुँहकी वनावटसे ऐसा 
जान पड़ता है कि अलग-अलग देशोंमें अलग-अलग ढंगसे 
मनुष्य रहते चले आए होंगे। आजकल जो बढ़े-बढ़े देश हम 
घरतीपर देखते हैं, उनमें पाँच बहुत बड़े धरतीके टुकड़े दिखाई 
पड़ते हैं। ये हैं-- एशिया, योरप, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और 
अमेरिका | इनमें एशियाका मनुष्य ही सबसे चढ़कर समभदार 
ओर सब बातोंमें बढ़ा-चढ़ा मिला है, इसके पीछे अफ्रीका है, जो 
एशियासे मिला हुआ ही है और योरप भी इसीका एक ढुकड़ा 
दी है | अमेरिका और आस्ट्रेलियावालोंकों पहले इधरवाले नहीं 
जानते थे ओर जब योरपके लोग इन देशांमें जाकर बसने जमे 
तो वहाँ उन्हें कुछ जंगली जातियाँ पहलेसे रहती हुई मिलीं | 
इधर मैक्सिकोर्में जो खुदाई हुई है. इससे जान पड़ता: है कि 
उनका भारतवालोॉके साथ भी बहुत पुराना मेल-जोल रहा होगा। 

घरतीके इन बड़े बड़े देशोंमें फेलनेसे अलग-अलग सुंडोंमें' 
बँटे हुए मनुष्योंते कैसे अलग-अलग अपना रहन-सहन, खान- 
पान और राज-समाज बनाया और चलाया यह हम सबको 
इसलिये जानना चाहिए कि इन्हींके सहारे हम उनकी बोलियोंके 
जेदोंकों ठीक ठाक समझ पावेंगे । | ह 


६ १३--आदिवासस्तटिनीतीरे । [ नवी-तोरपर पहलो 


यस्‍हती |] बे के े0 
'सनुष्य जैसा आज है ओर जैसे वेह आज रहता है, यह 
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वे आजतक डटे खड़े हुए हैं, अपने खंहदरोंसे अपने बनानेतालाके 
रहन-सहन, खान-पान. साज-सिंगार सबकी सच्ची-सच्ची कहानी 
सुना रहे हैं और इन्हीं सबके सहारे हम मनुष्यकी बोलोका भी 
बहुत सा व्योरा भी भाँति पा रहे हैं । 


सारांश 
ऋब आप समभझ गए होंगे कि-- 

?--डेढ़ करोड़ बरससे मनुष्य अपनी समझ बढ़ जानेसे दूसरे जीवोंसे 
अलग हो गया था पर लगभग साढ़े बारह लाख बरससे वह 
हम-आप जेसा सोच-समझककर काम करता चला आ रहा है | 

२- पहले मनुष्यके चार काम थे--भोजन जुटाना घर बनाना, परिवार 
जुटाना, मिल-जुलकर रहना । 

२--जबसे वह जंगलींपनको छोड़कर अनाज उपजाने लगा, बर्तन- 
भाँडे नाव-गाड़ी घर-मोंपड़ी वनाने लगा, ढोर-डंगर बाल-बच्चे, 
पालने लगा तबसे वह हमारे बहुत पास आ गया है और 
तभीसे उसकी वोलियोंकी छानबीन करनी भी चाहिए ।* 

४- एक ही जोड़ेसे मनुष्योंके भुएड नहीं बने और फेले, अलग- 
अलग देशोंमें अलग बनावटके जोड़ोंत्े मनुष्य उपजे और 
फैले | 

५--नदियोंकी कछारोंमें पहली वस्तियाँ बसी | 

$-धघुमन्तू जोग पिछड़े रह गए । 


३ 


मनुष्य क्या बोला होगा और क्‍यों ? 
पहली बोली 


बोलियोंका काम क्या आ पड़ा--पहली बोली क्या ओर क्यों--- 
ईश्वने ही बोली दी है [ देवी उत्तत्ति | संकेतसे बोलियाँ निकलीं 
[ संकेतवाद |--रीसपर बोलियाँ बनीं [ अनुकरणवाद या बाउ- 
बाउवाद |--मनकी बात कहनेकी चाहसे वोलियाँ निकली [ मनः- 
प्ररेणावाद ]-- खटपट-ढमढमसे वोलियाँ वर्नी [ डिय-डेंगवाद या 
'अनुरणनवाद | -ये हे हों ते वोलियाँ निकली [ श्ासोछुवासवाद या 
ये हे हो बाद ]-धातुओंसे बोली वनी | घातुबाद | वेढंगी 
ध्वनियोंसे सेवरकर सुघरवोलियाँ वर्नीं [ विंकासवाद |--लोगोंने 
मिलकर वोलियाँ बना लीं [ विमर्शवाद |--सब्र बातोंके मेलसे 
वोलियाँ वर्नी [ समन्वयवाद ) आचार्य चतुर्वेदी यह नहीं मानते-- 
अपने आप बोली निकली [ स्राभाषिकोन्मेषवाद | 


$ १५४--अथातो नृवाण्जिज्ञासा। [ बीलियों का काम क्या 
आ पड़ा ? ] 

अपने चारों ओर चींदीसे हाथी तक, न जाने कितने छोटे-बढ़े 
जीव हम देखते हैं और यह भी देखते हैं कि वे सब अपना-अपना 
काम बिना किसी चँधी और सधी वोलीके आज तक चलाते आ 
रहे हैं। कुछ पोथियोंमें ऐसी भी चातें देग्वनेफो स़िली हैं कि चिड़ियों- 


की भी कुछ अपनी चोलियाँ होती हैं जिनमें.वे अपनी मनकी चात 
छ्‌ 
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एक दूसरीसे कह लेती हैं ओर उस बोलीकों मनुष्योंने भी 
सीखा, सीखकर उनकी बातें भी सब समझने लगे ओर कभी- 
कभी उनसे बातें भी करने लगे। आज-कल भी सरकसवाले 
अपने घोड़ों, हाथियों ओर दूसरे जीबोंको वैसे ही अपनी बोली 
सिखा देते हैं जैसे ब्रन्द्र नचानेवाला वन्दरकों अपनी बोली 
सिखा देता है और जैसा-जैसा मनुष्य कहता जाता हे बेसा बन्द्र 
करता जाता है। जब और सब जीवोंका काम अपनी अटपटी 
बोलीसे ही चल गया तन्र मनुष्यका दी ऐसा कौन-सा कास रुका 
हुआ था कि उसे अपनी बोली एक ढंगसे बाँधनी ओर सँभालनी 
पड़ी ? क्‍यों नहीं उसने भी बन्दर, कुत्ते, हाथी, या घोड़ेके समान 
घुड़क-भोंककर या चिंघाड़-हिनहिनाकर अपना काम चला लिया ९ 


$ १६--कथमायावाणी | [ पहली बोली क्या और 
क्यो] 
बोलियोंकी इधर जबसे छानबीनका लग्गा लगा है तबसे न 
जाने कितने लोग इस बातपर अटकल लड़ा चुके हैं कि पहले- 
पहल मलुष्यने केसे ओर क्या बोलना सीखा | हम यहाँ 
सबकी जानकारीके लिये उन्न सभी अटकल्नोंका ब्योरा दे देना ठीक 
_ सममते हैं. 


$ १७-दैवप्रत्तं द्वि वाडमयम्‌।[ ईश्वस्ने द्वी बोली 
दीदे।] 

कुछ लोग यह मानते हैं. कि बोलियाँ मनुष्यने नहीं बनाई हे 
वे तो उसे सीधे इश्वरसे मिली है। जैसे हम लोग संस्कृतकों ईश्वरकी 
भाषा मानते हैं वैसे ही ईसाई लोग हित्रको ओर मुसलमान 
अरबीको मानते हैं। पर यदि ईश्वर ही वोलियाँ देता या 
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बनाता तो वह सबके लिये एक ही बोली क्‍यों न बना देता। जैसे 
उसने एक आग, एक पवन, एक आकाश बनाया, वेसे ही एक 
बोली भी बना देता। हम भी मानते हैं कि वोली हमें ईश्वरने ही दी, 
पर हम उससे यह सममते हैं कि इंश्वरने हमारे गलेमें जितनी 
लोच भर दी है उतनी दूसरे जीबोंके गलेमें नहीं भरी । इसी लोचके 
सहारे हम वीणा या सारंगीके तारोंपर गूँजनेवाली मीड़को अपने 
गलेमें ढाल सकते हैं. ओर न जाने कितनी ध्वनियाँ अपने गलेसे 
निकाल सकते हैं। इन ध्वनियोंमेंसे बहुत सी तो ऐसी हैं जो 
हम बात-चीव और लिखने-पढ़नेके काममें लाते हैं और बहुत 
सी ऐसी हैं जिन्हें कभी-कभी हम मुँहसे निकालते तो हैं पर 
बोल-चाल और लिखने-पढ़नेके काम नहीं लाते, जैसे ओठ 
आगे निकालकर या मुँहमें उँगली डालकर सीटी बजाना, 
गाय, बैल या धोड़ा हॉँकते हुए जीमकों मुँहके भीतर एक ओर 
लगाकर चटखारी देकर क्ले-क्ले करना या दु:ख जतानेके 
लिये नीचेके दाँतके पीछे जीम लगाकर चटखारेका शब्द करना । 
भाषाकी छानबीन करनेवालोंने एक बातपर अमीतक ध्यान नहीं 
दिया कि मलुष्यने अपनी बोलीसे जो बड़प्पन पाया है वह 
भाषा ओर बाली बनाकर नहीं. यह बड्प्पन उसने पाया है गाने- 
की तानें बनाकर या गानेके स्वर गलेसे निकालकर, क्‍योंकि गलेकी 
लोचकी जितनी बारीकी हम गानेमें पाते हैं जतनी बोलियोंमें 
नहीं । इससे थह बात कहीं तक ठीक ही है कि बोलियाँ इश्वरने 
दी है. क्‍योंकि यदि ईश्वसने हमारे गलेसें भी गये या चन्द्रके 
गलेकी ध्वनिवाली डिविया लगा दी होती तो हम भी चीीों 
या खो-खों तो कर लेते पर न हम गा सकते और न इस ढंगसे 
बोल सकते । पर ईश्वसर्ने सीधे कोई बोली बनाकर किंसीको दे दी 
हो यह कोलकी बात है। 
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६ श्घ-संकेतप्रभवा दि दाकू । [ संकेतसे बोलिय' 
निकली । । 

कुछ लोगोंका कहना है| कि पहले मनुष्य'सव कामोंके लिये 
कुछ हाथ-पैर, उंगली चलाकर मनकी चात बताता होगा जैसे 
पानी पीनेके लिये अपने मुँहपर हाथकी ओक बनाकर लोग अब भी 
संकेत करते हैं ओर फिर इन्हीं संकेतोंसे 'बह” और “यह' के लिये 
ओ, ए, जैसी ध्वनियाँ निकाल लीं ओर इन्हींसे फिर भाषा बन 
गई। पर यह वात सानी नहीं जा सकती क्‍योंकि संकेत तो 
बोलीसे पहलेकी या वोज्ली न होनेपर या बोल नेके बदले सनकी बात 
कहनेका अधूरा सहारा है। अब भी गूँगे और गूँगेसे बात करने- 
वाले लोग हाथ-पैर और देह हिला-चलाकर बात-चीत कर लेते हैं. 
ओर उसके साथ आँ-ऊँ ओर गाँ-गूँ भी कर लेते हैं। 
इससे बोली निकलनेकी कोई बात ही नहीं उठती । 


$ १६---अज्भुकरणमत्न॒ कारणम्‌ । [ रीसपर बोलिय 
वनों । ] 

कुछ लोग यह कहते है कि पहले-पहल मनुष्यने पशु-पत्षियों- 
की बोलियोंकी रीस करके ही बोलनेकी वान बढ़ाई और 
फिर कोवेकी काँव-काँव ओर कुत्तेकी भों-भों सुनकर इन जीवोंकी 
बोलियोंपर उनके नाम रक्खे ओर इस ढंगपर शब्द वनाए। पर 
संसार भरकी वोलियोंकी खोज करनेपर यह जान पड़ता है कि 
सभी बोलियोंमं जीवोंकी बोलियोंसे मिलते-जुलते ऐसे शब्द 
गिने-चुने ही हैं इसलिय यह नहीं माना जा सकता कि जीघोंकी 
चोलियाँ सुन-सुनकर ही लोगोंने अपनी वोलियाँ. वनाई। 
पेड़-पोध, नदी-पहाड, चाँद-तार, थ तो बोलत नहीं फिर इनके 
लिये क्या वे चुप रहे होंगे। इसलिय इतना ही माना .जा सकता 
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है कि जीबोंकी वोलियाँ सुनकर भी कुछ शब्द बनाए गए होंगे पर 
पूरी बोली ऐसे ही शब्दोंके सहारे बन गई हो यह बात ठीक नहीं 
है। इस मतको लोग भौं-मौंवाद 'बाऊ-बाऊ” बाद ( वाउ-बाउ 
थियरी ) या अनुकरणवाद कहते हैं। 


२०--विचज्ञाप्रेरिता द्वि वाक्‌। [ मनकी वात कद्वने- 
की चाइले बोलिया निकली। ] 


कुछ लोग यह मानते हैं कि मनुष्यने पहले-पहल जो शब्द बोले 
होंगे वे डर. चिंढ, खीक, घिन, डाह जैसे मनमें उठनेवाले भाव 
चतानेक्रे लिये ही बोले होंगे जैसे ओह, आह, हुश, हाँ, हुँम पूह, 
छिः। ऐसे सव शब्द तसी. निकले होंगे जब मनुष्यकों अपनी देहपर 
चोट लग गई हो या लगतनेवाली हो या जब इतना वेबस हो गया 
हो कि चिल्लानेकों छोड़कर वह और न कुछ कर पा सक रहा हो 
या अपनी जोइके या छोटे जीवोंको डॉँटना-डपटना चाहता 
या उनसे घिनाता हो। पर जो लोग ऐसा मानते हैं. वे यह्‌ 
नहीं समझ पाए कि संसार भरकी सब बोलियोंका लेखा जुशया 
जाय तो ऐसे आह, ऊहवाले शब्द इतने कम निकलेंगे कि 
जेंगलियॉपर गिने जा सकते हैं। 

8 २१- डिंडिमध्चनितो वागिति मोक्ष मू करो मट्ट। [ खट- 
'पट, ढम-ढमसे चोलियें बनी, डिगडेंगवाद । ] 

कुछ लोगोंका यह कहना है कि पहले मनुष्यकों अपने कानमें 
चाँसोंकी रगड़की खट-खट, पुराने सूखे हुए पन्तोंमेंसे वयार 
चलनेपर चर-मरे, पत्थरपर पत्थर पटकनेसे खटखट सैसी जो 
ध्यनियाँ सुनाई पड़ीं उन्‍्हींके सहारे उसने ढहमढस, खटपट, चस्मरे, 
छलछल जैसे शब्द वर्ना लिए पर जैसे-जैसे बोलियाँ बढ़ती गईं 
वैसे-वेसे यह बान केम पड़ती गई। माक्सम्यूलरने इसे डिंगरेंग- 
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वाद कहा, जिसे हम खटपटवाद या ढमढमवाद कह सकते हैं 5 | 
पर यह बात भी इसलिये नहीं मानी जा सकती कि सब-बोलियों- 
में ऐसे शब्द भी बहुत इने-गिने ही हैं । 


$ २२--श्वासोच्छुवासवेगाद्धाग्विदृतिः । [ये दे द्ोसे 
वोलिया निकलीं | ये-हे-हो बाद ] 


कुछ लोगोंका कहना है कि जब मनुष्य जी-तोड़ काम करता 
है तब उसकी साँस बड़ी मोंकसे चलने लगती है | इससे हमारे 
गलेकी भीतरी नसें ऐसे काँपने लगती हैं कि अपने आप कुछ 
शब्द निकल पड़ते हैं जैसे धोबी कपड़ा पछाड़ते समय या पहल- 
वान कसरत करते हुए मुँहसे ऐसे शब्द निकालते हैं जैसे हे, ये, 
आ, हो, बस इन्हींसे बोलियाँ निकल पड़ीं। इसको लोगोंने 'ये हे हो 
धाद? कहा है. जिसे हम साँस-घुनवाद कह सकते हैं। पर यह भी 
बात मानी नहीं जा सकती क्योंकि इससे कहीं बढ़कर ध्वनियाँ 
तो अनेक जीव घीलते रहे है. पर के आजत्तक कोई बोली नहीं 
बना पाए | 


$ र३-चातुसंग्रद्दाद्धाक। | चातुओले चोली बनी । ] 

बहुतसे लोग यह मानते हैं कि संसारमें सबसे पहले मनुष्यमें 
कुछ ऐसी एक अनोखी बात आ गई कि उसने अचानक चार-पाँच 
सो ऐसी ध्वनियाँ बना लीं जो धातु बनकर पीछे बहुतसे शब्द 
बनानेके काम आई और फिर इन्हीं घातुओंसे भाषपाका पहाड़ 
खड़ा कर लिया गया | सबसे पहले आचाय हेजने यह बात कही 
ओर माक्सम्यूलरत इसे आगे वढ़ाया। पर यह वात कुछ समभमें 
नहीं आती कि इस संसारमें अचानक पहले-पहल मनुष्यको 
क्यों पाँच-सात, सो ध्वनियोंका काम पड़ा ओर बे ध्वनियाँ 
कैस, कहाँसे, क्‍यों मनुप्यकों मिल गई । संसारकी वोलियोंमें 
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बहुत सी ऐसी बोलियाँ भी हमें मिलती हैं जिनमें घातुका कोई 
ठौर-ठिकाना नहीं। यह धातु तो संस्कृत जैसी इनी-गिनी भाषाओं 
मिलती हैं । जिन लोगोंने बोलियों पर गद्दरी छानबीन की है. वे 
जानते हैं कि व्याकरण लिखनेवालोंने ही घोलियोंमें काम आने- 
वाले शब्दोंकी परख करके घातठुओंकों खोज निकाला। इसलिये 
यह पाँच सात-सौ घातुओंके अचानक फूट पड़नेकी बात कुछ 
समझ में नहीं आती | 

संस्क्रत भाषाका जब हम दूसरे देशोंकी वोलियोंसे मिलान 
करते हैं. ओर उन शब्दोंकों छोड़ देते हैं. जो उनमें संस्क्ृतसे मिलते- 
जुलते हैं तो हमें एक बात देखनेको मिलती है. कि जहाँ संस्कृतमें 
सब शब्द एक ढंग और एक साँचेसे घनाए गए हैं वहाँ दूसरी कुछ 
चोलियोंमें सब शब्द अललटप्पू बनाए गए हैं। हो सकता है कि 
कभी किसी एक ऋषि या बहुतसे ऋषियोंने मिलकर बेहंगी बोली 
जानेवाली सब लोगोंकी बोलीको साज-सँवारकर सबमें काम-आने 
वाली धातुओंकों जोड़कर इकट्ठा किया हो और सबको एक ढंगसे 
सजाकर ठीक करके उसका नाम संस्कृत रख दिया हो। 
यह भी हो सकता है कि यह भाषा देवताश्रोंकी पूजाके लिये 
ही बनाई गई हो और उसका नाम देवसाषा रख दिया गया 
हो था जैसे बोद्धोंने चुद्धकी वाणीकों सबसे अलग रखनेके लिये 
संस्कृत-मागधीसे मिली हुई उनकी बोलीकों पालि कहकर अलगा 
दिया वैसे ही संस्कृत भी देवताओंके लिये अलगा दी गई होगी । 
हमारे यहाँ जलप्रलयकी कथाओंमें यह ज्यौरा मिलता है. क्र 
हिमालयकी दक्खिनी तलहटीमें ठेव रहते थे जो उस भयावनी 
बड़ी बहियामें डूब गए और जिनमें से एक सतु भर बचे रह 
गए। हो सकता है. कि यह सँचारी हुई वोली उन्हीं देवोंकी दो 
ओर इसीलिये बह देवभाषा कहलाती हो। जो कुछ भी हो पर 
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यह तो मानना ही पड़ेगा कि संस्क्ृत भाषा संसार भरकी सब 
बोलियोंमें सबसे अच्छी, पक्की. गठी हुई और मँजी हुई है ओर 
यह धातु इकट्ठा करनेका काम भी उसीमें हुआ है । 

२४--क्रमशोविकासः । | बेढंगी ध्वनियोको संवारकर 
धोलिया बनी । घिकासवाद ] 


हुतसे लोग जो यह मानते हैं कि धीरे-धीरे यह सारा संसार 

बना ओर एक-एक करके छोटेसे बढ़े जीव, पेड़-पौधे इससें निकल 
पढ़े वे यही मानते हैं. कि पहले मनुष्य कुछ ऊटपटाँग वेसिर- 
पैरकी ध्वनियाँ मुँहसे निकालता होगा ओर ज्यों-ज्यों उसकी 
समझ बढ़ती गई त्यॉं-त्यों वह इसे सुधारता, सँबारता और 
माँजता गया। पर यह बात भी इसलिये नहीं जेचती कि उसने 
ऊटपटाँग नाम रक़्खे क्‍यों होंगे। नाम रखनेकी चात तो तब 
आई होगी जब वह अपना जंगलीपन छोड़कर बहुत आगे बढ़ 
गया होगा ओर जब उसकी समझ इतनी ठोस ओर पकछी हो 
गई होगी तव उसे अटकल-पच्चू नाम क्यों रखने पढ़े, तब तो 
वह समझकर नाम रख सकता था ओर शब्द बना सकता था। 

8 २४--परस्परविमशोद्धाणी । [ लोगोने मिल-जुलकर 
चोलिया बना लीं । ] 

कुछ लोगोंका यह कहना है कि अपना काम-धाम बढ़ता 
देखकर बहुतसे लोग जुटे होंगे ओर उन्होंने मिल-जुलकर काममें 
आनेबालो सब वस्तुओंके नाम रख दिए होंगे । पर यह बात ही 
उल्नटी है कयोंक्रि जब वे कोई बोली जानते ही नहीं थे तब नाम 
रखनेकी बात ओर इकट्टे होनेकी बात उन्होंने चलाई केसे होगी । 

8 २६--सखर्वमतसमन्चयाद्वागुत्पत्ति: । [ सब वातोंके 
मेलसे धोलियी बनी | समन्चयवाद ] 

स्त्रीट जैसे कुछ लोग मानते है. क्रि ऊपर जितने मत दिए गए 


( ८ ) 


हैं ये सच अपनेमें पूरे नहीं है । इनमेंसे सबके मेलसे जहाँ जैसा 
काम आ पड़ा, वहाँ उस ढंगसे काम लेकर बोली बना ली 
गई। जो लोग यह सममभते है कि बोलियों धीरे-धीरे वीं वे यह 
मानते हैं कि पहली वोलीमें इतना दम नहीं था कि वह फुर्तीसे 
आगे बढ़ सके इसलिये उसमें तीन ढंगके शब्द थे-- 

१--एक तो वे, जों चिढ़, घिन, टीस, खीम या रीमसे हूँ, 
छिः, सी. आह वनकर मुँहसे निकलते होंगे। 

२--दूसरे वे, जो खड़खड़ाहट, फड़फड़ाहटको सुनकर खड़खड़ 
खटपट, फड़फह बनकर ओर कुछ कोबे. कोयल ओर बिल्लीकी 
बोली सुनकर काँव-आाँव, कू-कू ओर स्याऊ-स्थार् जेसे शब्द 


गए होंगे । 


३--तीसरे वे शब्द, जो किंसी ध्वनिके साथ होनेबाले कामके 
साथ जुड़ जानेसे उसी अथर्में काम आने लगे जैसे खानेके लिये 
खा-खा किया गया तो खाना बन गया, पानीके लिये ओठ 
मिलाकर पी-पी किया गया उससे 'पानी' या पीना! या 'पिब! 
इन्हीं तीनोंके सहारे न जाने कितने शब्द बने. कुछ काममें न 
आनेसे रगड़-घिसकर जाते रहे, कुछ नये शब्द उनके बदले कीममें 
आते रहे ओर यों धीरे-धीरे बोली बनकर पूरी हो गई होगी । 
$ २७--नेत्याचार्याः। [आचाय॑ चतुर्वेदी यद्द नद्ीं मानते । ] 
पर यह सब भी कोरी अटकल ही है क्योंकि इसका सीधा- 
सादा अर्थ तो यह है कि मनुष्य पहले गूँगा रहा होगा, कुछ बोलता 
ही नहीं रहा दोगा। यह अटकल ही बेढंगी है क्‍योंकि सभी 
जीवोंमें हम कुछ बातें बराबर देख पाते हैं--वे हैं (१) भोजन 
हुंढ़ना, (२) अपने या अपने वच्चोंके बचाबके लिये डरना, छिपना, 
बचना, (३) जोड़ा वनाकर धरमें रहना, (2) काम पड़नेपर इकट्टे 
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हो जाना, (५) अपने बेरीको मारकर हुलाससे उछलना-कूदना | 
इनमेंसे भोजन ढँढ़नेका काम ओर अपने बचावके लिये डरकर 
भागनेका काम तो उसने चुप होकर किया पर आर कामोंके लिये 
बन्दरों, कोबोंके जैसे या जैसे बिल्लीको देखकर चिड़ियाँ अपनी 
साथिनियोंको संभल जानेके लिये चहचहा उठती हैं. बेसे ही 
मनुष्यने ऐसे भी समय खुलकर हों-हल्ला मचाया ओर यह सब 
पहलेसे ही होने लगा । इसके लिय उसे सोचने-समभने, बेठक 
करने, सममोता करनेकी वात ही कुछ नहीं थी। यह तो अपने- 
आप देहके साथ उसे मित्न गई है । 
मनुष्य पहलेसे ही बोलता रहा होगा यह ठीक-ठीक बताया 
जा सकता है। हम थोड़ा ध्यान देकर सोचें तो यह बात कुछ- 
हमारी समममे आने लगेगी। अभी हालमें ज्खनऊके 
अस्पतालमें एक लड़का भेड़ियेकी माँदसे पकड़कर लाया गया 
हे जो भेड़िये जैसा ही चारों हाथ-पेरॉंपर चलता है. भेड़िये 
जैसा ही चिल्लाता और गुरोता है। वह न छुछ बोलता 
है, न हँसता है न रोता है। बहुत दिन हुए मेदिनीपुरमें भी 
एक पादरीकों ऐसी ही एक लड़की भेड़िएकी खोहसे मिली थी। 
वह भी ऐसे ही चिल्लाती-गुरोती थी ओर हँसती-बोलती नहीं 
थी। इससे हमें तीन बातें समममें आती है -- 


१-मुँह खानेके लिये बनाया गया था, मलनुष्यने अपनी 
सुभसे भ्रपनी जीभको मुँहके भीतर इधर-उधर चला-फिरा- 
ओर अटकाकर, जबढ़ ओर आओठको आगे-पीछे नीचे-ऊपर 
सिछाइ-फंेलाकर, अपने चारों ओर वोलनेबाले चौपायों और 
पंछियोंकी रीस करके उनकी बोलियोंके साथ-साथ बोलकर न 
जान कितनी नई ध्यनियाँ बना लीं । 
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२--मनुष्य भी पहले चोट लगनेपर कराहता होगा ओर गुररोता 
होगा, सामने अपनेसे चढ़े जीवकों देखकर डरके मारे घिघि- 
याता होगा. बन्दरके जैसा घुड़कता और खो-खो करता होगा, 
किसीसे सताए जानेपर खीमसे दाँत किटकटाता हुआ भझापटता 
होगा, अपने चच्चोपर या अपने खानेपर ऋषपटनेवाले दूसरे 
जीवोंपर विगड़कर हुंकारता ओर गुरोता होगा | 

३- मनुष्य हसता नहीं होगा, क्योंकि हँसनेकी बात तब 
थी ही नहीं। उसे जो कुछ खानेको मित्रता होगा उसे दाँतसे काट- 
कर या चीर-फाड़कर खा जाता होंगा और गुफा या आड़की ठोर 
देखकर वहाँ घुसकर या टेक लगाकर सो रहता होंगा। इससे 
भली भाँति समझा जा सकता है कि पहले-पहल मनुष्यको 
भोजनसे कास पड़ा। फिर अपनी साथिन ख्लीकों देखकर बकरे, 
कुत्ते, था साँड़के समान मनुष्य भी अपनी चाह दिखानेके लिये 
हूँ-हाँ, ऊ-आँ, करता रहा या जैसे हाथी अपनी प्यारी हथिनीको 
सालकी टहनी या कमलकी नाल लाकर देते हुए छुछ घरघराता है 
वैसे ही मनुष्य भी में-माँ करता रहा। अपनेसे बड़े जीवोंसे' 
डरकर चिंह्लाकर उसे भागना या छिपना पड़ा, अपनी जोड़के 
जीबोंसे डटकर जूफना पड़ा और अपनेसे छोटे जीवोंसे सताए 
जानेपर उन्हें सारनेके लिये उनपर दाँत क्रिटकिटाना पड़ा। यही 
मनुष्यकी सबसे पहली बोली रही होगी। मनुष्यने अपने चारों 
ओर बोलनेवाले चोपायों ओर पंछियोंकी बोलियोंकों सुन-सुनकर 
उनके जैसा बोलना भी सीखा ओर जैसी जिसकी बोली रही 
उसीपर उस जीवका नाम भी रक्खा। काक-काक करनेवालेको 
किसीने काक कहा ओर किसीने उसके कर-करको सुनकर उसे 
'क्रो' कहा, कुत्तेके घुरघुरानेको सुनकर उसका नाम कुक्कुर रक्खा 
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गया, कोयलकी कूक सुनकर उसे कोकिल या कक्‍्कू कहा गया, 
अछलीको छपाकके साथ जलमें उछलने कूदनेसे उसे मत्स या 
मच्छ कहा गया ओर पत्तेके पटसे गिरनेको सुनकर उसे पत्र 
कहने लगे | एक बार जब उसने अपना यह अनोखा करतत्र देखा 
तो उसका चाव वढ़ता गया ओर एक-एक करके नये-तये शब्द 
वनाता गया। धीरेथघीरे जैसे-जैसे मनुष्यकी बोली खुलती गई 
वेस-चसे बह अपनी सममसे जिस बस्तुका जो नाम ठीक सममता 
गया उसके रूप. स्वाद, गंध या दूसरी बस्तुसे उसका मिलान 
करके उसका नाम रखता गया। जैसे इंश्वरने किसी जीबको 
बड़ी देह दी. किसीकों डरात्रने जबड़े और नख, किसीको सींग दी 
वेसे ही मनुष्यको और जीबोंसे कहीं बढ़कर समझ दी इसलिये 
उसने अपनी बोली बड़ी फुर्तीसे बना और बढ़ा ली । 

चोलीकी डिविया-- 

हमारे गलेमें एक डिवरिया लगी हुई है. जिसमेंसे भीतरका 
पवन धक्का मारकर निकलते हुए वेसे ही ध्वनि उपजाता है जैसे 
बाँसुरीमें फूँक मारते ही एक ध्वनि निकल आती है। पर जैसे 
बॉसुरी वजानेबाला बॉसुरीमें बने हुए छेदोंपर उँगलियाँ चलाकर 
एक ही बाँसुरीसे न जाने कितनी ध्वनियाँ निकाल लेता है बेसे 
ही हम भी अपनी जीभकों मुँहके भीतर अलग-अलग ठोरपर 
अटकाव देकर बहुत सी ध्वनियाँ उपजा लेते हैं। जीम अटकाने- 
की यह लचक और गलेकी डिवियामें स्वर उतारने-चढ़ानेकी जो 
चमक मनुप्यके गलमें होती है बह ओर जीबोंके गलेमें नहीं होती । 
मँहके भीतर एसा ही जीभका अटकाव देकर वैसे ही चोल लेते हैं 
जैस मनुध्य बोलता है, पर उनमें ओर मनुप्योम भेद यही है कि 
चना जैसा सुनतह चंसा हो वोॉल सकते है, किसी बातका देर्फेर 
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नहीं कर सकते हैं पर मनुष्य उसमें जो चांहे बह हेर-फेर भी कर 
लेता है । इससे यह नहीं सममना चाहिए कि सुग्गोंको समझ 
नहीं होती | बह सिखानेपर यह भी सममत जाता हे कि 
कौनसी बात कब कहनी चाहिए। पर मलनुष्यमें सुग्गे या मैनासे: 
कोई चात बढ़कर है और वह है उसकी समझ था चुद्धि, जो होती 
तो कुत्ते, बिल्ली, बन्दर, हाथी और कबूतर जैसे बहुतसे जीबोंमें 
भी है, पर बोलनेका ढंग न आनेसे यह ठीक-ठीके नहीं कहा जा 
सकता कि उनकी समझ किस ढंगकी और कहाँतक होती है। 
अपना भोजन पाने. घर-खूँठे ओर रखबालको पहचानने ओर 
अपने वैरियोंसे बचनेकी समझे चहुतसे जीबोंमें होती है. 
और कभी-कभी तो उनकी यह समझ सनुष्योंसे कहीं बढ़कर 
होती है। कुत्तेकी समझ तो इतनी पैनी होती है कि वह 
कपड़ा सूँघकर' मनुष्यकों पकड़ लाता है इसीलिंये पुलिस 
वाले चोशें और डाकुओंकों पकड़नेके लिये ऐसे आखेटवाले 
कुत्ते पालते हैं | 

पहले चिल्लाहट-गुरोहटसे आगे बढ़कर भी मनुष्यने दूसरे 
जीवोंकी वोलियोंकी रीस करके उन्हें चिढ़ाने या धाखेमें डालकर 
फेसानेके लिये उनकी बोलियाँ सीखीं, अपने गलेसे बहुतसी 
ध्वनियाँ निकाली, फिर इन ध्वनियोंसे उसने शब्द बनाएं और 
घीरे-घीरे उन्हें अपनी बोलीसें मिल्ला लिया। सममझ होनेसे इस 
काममें देर नहीं लगी और बहुत पहले ही मनुष्यने वोलियाँ बना 
लीं | कभी-कभी यह सी हुआ कि लोगोंने मिलकर कुछ वस्तुओंके 
माम रख विए जैसे आज-कल भी नये शब्द मिलकर गढ़े 
जाते हैं। कभी कोई बड़ा बूढ़ा कोई शब्द चल्ला देता था तो उसके 
साथी और उसके पीछे चलने वाले लोग वही चलाते रहे। 
आज-कल तो लोग किसीके नामपर भी किसी वस्तु या कामको 
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पुकारने लगते हैं--जैसे विजलीकी वत्तीके भीतर जलनेवाली 
जोत 'वाट'से नापी जाती है जो उस मनुष्यका नाम है. जिसने 
नापका यह ढंग निकाला। ऐसे ही दूधकों जब बाहरी छूत्त-छात 
ओर गड़वड़ीसे बचाव करके रक्खा जाता है तो उस रखनेके ढंगको 
लुई पाश्चरके नामपर पाश्चराना (पाश्चराइज़् करना या कीटाशुओंसे 
चचाकर रखना ) कहते हें। इसलिये यह नहीं समझना चाहिए 
कि बोलीका निकास किसी एक ढंगसे हुआ है। हम ऊपर 
बता आए हैं. कि बहुत-सी वस्तुओंके नाम उनके रंग. गंध ओर 
रूपपर भी रक्खा गया है जैसे--अश्वगंध ) घोड़ेकी गंधवाली ), 
शंखपुष्पी ( शंख जैसे रंगके फूलवाली ), ताम्रपर्णी ( ताँबे ) 
जैसे रंगकी पत्तीवाली बूटी । 

$ श४८म-स्वाभाविकोन्मेपाद्वागित्याबायचतुवेदिगः:...। 
[ अपने आप बोली निकली | ] 

हम ऊपर बता आए हैं कि मनुष्यके गलेमें कुछ ऐसी लोच ओर 
लचक इश्वरने भर दी हे कि वह अपने गलेसे न जाने कितने 
ढंगके जीवॉकी चोलियाँ तो वोल ही सकता है साथ ही अपने 
स्व॒स्को ऊँचा-नीचा करके, चढ़ा-उतारकर गमक ओर मींड़ खींच 
सकता दे, तान ले सकता है। अपने गलेकी इस लचककी पहचान 
तो उसे पहले ही हो गई होगी इसलिये उसने सुनी-सुनाई 
ध्वनियोंकी रीस करके अपने गलेमें उन्हें साधा होगा, माँजा 
होगा, फिर उन बहुत सी ध्वनियोंकों मिलाकर उसने नई-नई 
ध्वनियाँ बना ली होंगी। अपनी इस नई सूककी उमंग और चावमें 
उसने इन नई-नई ध्वनियोंकों उलटे-सीथे जोड़-तोड़कर नये- 
नये ऊटपटाँग शब्द गढ़ लिए होंगे जैसा हम लोग आज भी करते 
हैँ कि अपनी कन्या शीला” को ध्यारसे पुकारते-पुकारते सिल्ली, 
सिल्ला, दिल्ली, मिल्लो तक पहुँचा देते हैं. । 
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हम पहले ही बता चुके हैं कि मनुष्यने पहलेसे ही अपने 
चारों ओर न जाने कितने ढंगकी ध्वनियाँ सु्नीं जिनमें बादलकी 
गरज, बिजलीकी कड़क, बयारकी सरसराहट, पत्षियोंके पंखोंकी 
'फड़फड़ाहटसे लेकर हाथियोंकी चिंघाड़, बाघकी दहाड़, सियारोंकी 
हुआँ-हुआ सूअरकी गुरगुराहट, साँड़की डकार. गाय-मैंसका 
समाना. भेड़-बकरीका मिमियाना, कुत्तेकी भौं-भों. बिल्लीकी 
स्थाऊ-स्थाऊ, चिड़ियोंकी चहचद्दाहट, कोयलकी कूक, कोवेकी 
काँव-काँव ओर न जाने ऐसी कितनी सेकड़ों ध्वनियाँ उसके 
कानमें बराबर पड़ीं जिन्हें वह अपने गलेकी लोच और 
जीमके घुमाव-फिराव अटकाबकी लचकके सहारे उन्हें चिढाने, 
डरानेके या अपना मन बहलानेके लिये फिर वेसी ही ध्वनियाँ 
'निकालता रहा और बेसे हो धीरे-धीरे अपने आप बोलियाँ 
बनती चली गईं। यही मनुष्यकी पहली चोलीकी कहानी है। 

बहुत दिनोंतक तो यही झगड़ा चलता रहा कि हम जो 
छुछ सोचते हैं या समभते हैं वह सत्र शब्दके सहारे ही सोचते- 
सममते हैं या बिना शब्दके | इस झंगड़ेकी जड़ ही खोखली हे. 
क्योंकि चोरके घरमें घुसनेपर हमारा कुत्ता हमारे पास आकर 
हमारे कपड़े दाँतोंसे खींचकर हर्मे उधर ले जाता है तो क्‍या 
चोरके आने और हमें उसकी टोह देनेकी बात शब्दोंमें 
सोचता-सममता तो है इसलिये यह कहना ठीक नहीं है 
कि मनमें जो कुछ सोचते हैं बह शब्दोंके सहारे ही। जिन 
लोगोंने मदुष्यके सनकी परख की है उनका कहना है कि मनुष्य 
जब कोई नई बात सुनता है, कुछ नई या अनोखी बात देखता 
है तो उसके मनमें वैसा ही कहने और करनेकी गुदगुदी होने लगती 
है। इसीके साथ-साथ मलुष्यमें अपने मनसे नया काम करने या 
किसी बस्तुमें नयापन लानेका भी चाव होता है। इन दोनों मनकी 
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चालॉंका सहारा पाकर मनुष्यने वोलियोंमें भी नया-नयापन 
निकालकर उसे इस रूपमें ला खड़ा किया जिस रूपमें हम उसे 
देखते है । कभी-कभी जब मनुष्य कोई नई अनोखी वस्तु. नया 
अनोखा काम, नई अनोखी वात देखता-सुनता है तो बह उसे 
दूसरोंको सुनाने-बतानेके लिये भी उतावला होता है. ओर जैसे वनता 
है बसे उसे सममानेका डोल बाँधता है। आज भी जब हमें 
खीरका नाम नहीं आता है तव हम उसे ऐसे समभाते हे--लम्बी- 
लस्त्री हरी-हरी केलेकी जैसी फलियाँ होती हैं? या 'आलबुखारे'के 
लिये कहते है. 'गोल-गोल. लाल-लाल, कुछ मीठा-खट्टा सा। ऐसे 
ही कुछ लोग जब रेलका टिकट लेने जाते हैं ओर उन्हें गाँवके 
ठोर-ठिकानेका नाम नहीं आता तब वे इस ढंगसे टिकट माँगते 
हैं--जगतगंजके बाबू साहबके गाँवका टिकस दे दीजिए | इन सब 
बातोंस हमें यह सममनमें अड़चन नहीं रही कि मनुष्यक्रे मनमें 
कुछु कहनेकी या अपने सनकी चात सममानेकी भोंक होती है ओर 
इसी म्ोंकमें मनुप्यकी बोली खुल जाती है। इसलिये पहली 
बोली इस मोकमें निकली कि मनुष्य कुछ अपने मनकी बात 
दूसरोंकों समझ्काना चाहता था। इतने व्योरेसे यह समभकनेमें 
कसर नहीं रही होगी कि दूसरोंकी रीस करने, अपने मनसे 
उनमें नयापन लाने ओर अपनी देखने-सुननेमें नई अनोखी 
बातको दूसरोंसे कहनकी उत्तावलीसे अपने आप पहली बोली 
जनमी हागी। 

चारों ओर हमें जितने पंछी-चोपाए दिखाई देत हैं. वे सभी 
अपने-अपने गलेसे बिना सिख्वाए कुछ न कुछ बोलते हैं, यहाँतक 
झि छोटे-टिग्रे और भींगुर भी चिर-मिर्र कर लते हैं और मक्खी. 
भार, मच्छर तक मिनन-मिनन कर लेने & फिर यह क्‍यों सोचा 
जाय कि गनमें बोलीकी इतनी लाच लेकर मनुष्य बहुन दिनोतक 


५ दी 
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गूँगा बना रहा होगा। चह भी अपने-आप बोलता रहा है, पर जैसे 
हमारा सुग्गा हमारी अटारीपर बेठे हुए कोबेकी काँव काँव सुनकर 
अपनी बोली बदलकर, उसकी रीस करके काँत-काँव कर लेता है 
ओर उसे जो सिखाया जाय वह सुन-सीखकर बेसा ही बोलने भी 
लगता है. वैसे ही मनुष्य भी. अपनी बोली बोलनेके साथ उसे 
बरावर नई-सई ध्वनियोंके मेलसे बढ़ाता रहा है । यह ऐसी सीधी 
सादी बात है कि इसपर बहुत अटकल लगानेकी कोई बात ही 
नहीं थी । जैसे इश्वरने वहुतसे दूसरे जीबोंकोीं बोलियाँ दीं बैसे ही 
मनुष्यकों भी बोली दी ओर जैसे अलग-अलग देशेंमें पाए 
जानेवाले कुत्ते अलग ढंगसे भोंकते ओर गुरोने है वैसे ही अलग- 
अलग देशोंके लोग अत्ग-अलग ढंगसे बोलते भी रहे हैं। 
क्योंकि और जीवोंके गलेमें एक-दो चार स्वर, निकालने तककी 
समाई होती है इसलिये उनकी बोलीमें एक-दो-चार ध्यनियाँ ही 
मिलती हैं, हमारे गलेमें सेकड्ों ध्वनियाँ निकालनेक्की समाई है 
इसलिये हम सैकड़ों निकाल सकते हैं। इससे यह सममभामें आ 
गया होगा कि वोलियाँ अपने आप बनी है। इसे हम अपने-आप 
उपज ( या स्वाभाविकोन्मेषबाद ) कह सकते है. 


सारांश 
खब आप समझ गए होंगे कि-- 
१--बोलीकी उपजके लिये दस अटकलें लगाई गईं हैं कि बोली--- 
क-ईश्वरने दी ( देवी उत्तत्तिबाद ! 
ख--संकेतसे निकली ( संकेतवाद ) 
ग-सुनकर रीस करनेपर बनीं (अनुकरणुवाद या वाउवाउवाद) 


घ--मनकी चाह वतानेको निकली ( मतश्म रणावाद ) 
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ड--खटपट ढमढमसे निकली ( डिंगरडेंगवाद ) 
च--सॉँसकी कोंकसे निकली ९ ये हे-होवाद ) | 
छ-घातुएँ इकट्ठी करके बनाईं गईं ( धातु-संगरहवाद ) 
ज--वदढ़ते-बढ़ते वनी ( विकासवाद ) 
क--लोगोंने मिलकर वनाईं ( विसर्शवाद ) 
ज--सव वातोंके मेलसे वनी ( सर्वसमन्धयवाद ) 
यह दोहा घोट लीजिए-- 
ईशथर, इंगित, वाउवउ, मनश्रेरणा, घातु। 
ये हे हो. डियर्डेय दस, विकतित, मिलकर, वातु ॥ 
२- आचार्य चतुर्वेदी मानते हैँ कि दूसरे जीवोंगें जेसे वोली अपने आप 
उपजती है बेसे ही मनुप्यगरें भी उपजी | ( स्वायाविकोन्मेपवाद ) 


ही कह 
बन लए ० ल--+ 
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शेलियाँ केसे ढलती चलती हें 

चोलियोकी चाल-ढाल । 
बोली जन्मके साथ नहीं मिलती -बह पास-यड़ोसवालोंसे सीखी 
' जाती हे--सुननेवालेके साथ बोली ढलती है--जेसा सुनते हैं वेसा 
बोलते हैं-लिखी और बोली जानेवाली दो ढंगसे बोलियाँ चलती 
हैं--बोली बँध भी जाती है. खुली भी रहती हे-चलती वोली 
सीधी होती हे-मुँहसे जो कुछ भी निकले वही बोली नहीं 
कहलाती--बोलींमें कमी-की संकेत भी काम आता है--सात बातोंसे 
बोली पूरी होती है [ कहनेवाला, मनकी बात, मे है, संकेत करनेवाले 

अंग, सुननेवाला, काव. सुननेवालेकी समझे | | 


$ २६--जन्मसंस्कारे भाषाउसाघ: । [ वोली जन्मके साथ 
नहों मिलती । ] 

पीछे चताया जा चुका है कि बोली अपने आप फूटती, है बह 
कहाँसे आती नहीं है। बहुतसे लोग यह मानते हैं कि बोली 
देहके साथ-साथ बपोती चनकर मिलती है. पर ऐसी बात नह 
है। जो बच्चा जहाँ जैसे वोलनेबालोंके बीच रहेगा, उनकी बोली 
अपना लेगा. यहाँतक कि जो वच्चे कई बोली बोलनेवालोंके 
बीच पत्ते हैं वे कई वोलियाँ अपने-आप बोलने लगते हैं। हमारे 
एक साथी हैं, जिन्होंने बम्बईमें एक गुजराती लड़कीसे व्याह 
किया है । उनकी ननन्‍्दींसी बच्ची अपने साँसे गुजराती बोलती है, 


( १०२ ) 


६ ३४-स्थिरास्थिरस्वरूपा हि वाक्‌ । [ बोली वँघ भी 
जाती दै, खुली भी रद्दती डै । ] 


बोलेचालकी बोली यों तो सदा बदलनेवाली रहती है. पर 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई बोली व्याकरणके फनदेसें 
एसी कसकर जकड़ दी जाती है कि फिर अपने बोलनेवालोंके पास 
उमीमें फेरा देनेकी छोड़कर उसके पास दूसरा चारा नहों रह 
जाता। अब संस्कृतकों या एस्परेंटोकफो ही ले लीजिए। ये भाषाए 
एसी जकड़ दी गई हैं कि जवतक ये संस्क्रत और एस्परेंटों बनाकर 
बाली जायेंगी तबतक इनमें कोई अदला-बदली, हेरफेर नहीं हो 
सकता । आजसे चौबीस सो बरस पहले यहाँ जो संस्कृत बोला 
जाती थी वही संस्कृत ज्योंकी त्यों आज भी बोली जाती है| फ्रांसमें 
बोली जानबाली एस्परेंटो ओर चीनकी एस्परेंटोमें कोई भद नहीं। 
है.। फिर भी यह तो हो ही सकता है कि संस्क्ृतमें जिन वस्तुआके 
नाम नहीं थे उनके लिय शब्द गढ़े जायें जैसे रेलगाड़ीके लिये 
बाप्पयान ; पर यह नहीं दो सकता कि 'राम जाता है? के लिय 
“राम: गच्छति! के बदले 'रामु गच्छातः हो जाय। इसलिय 
व्याकरणमें बहन जकड देनेपर बालीका साँचा पक्का हो जाता ६, 
उसके रंगमें हग्फर भल्र द्वो जाय पर रूपमें नहीं हा सकता | पर 
जो बोलियाँ व्याकरणके चंगुलमें बहुत कमी हुई नहीं रहतीं, 
थे प्रपना साज बराबर वरोक-टोक़ बदलती रहती हैं. इसलिये 
ऐसी घोलियोंके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि बस इस 
बोलीका यही सदा हाँचा हे. अब इसमें कोड दूग्फेर न हागा। 
बहुनसे लोगों, देशों ओर जातियोंस मिलन-जुलन ओर मलजोल 
रगानेयालोंकी बोलियाँ तो बराबर बदलती रहती है पर जंगली 


््कन रस 


सागों और अमल भुंट बनाकर सबस अलग गरहनवाल लागाको 


१०३ ) हैं 

बोली बँध जाती है, उसमें हेरफेर नहीं होता । इसलिये 
हम यह मान सकते हैँ कि जो बोलियाँ व्याकरणसे कसकर 
जकड़ दी गई हैं और जो अकेले सबसे अलग जंगल-पहाड़ोंमें 
रहनेबालोंकी बोलियाँ हैं वे तो एक साँचे-ढाँचेमें वँधी पड़ी रहती 
हैं पर जो लोग सबसे हेल-मेल बढ़ाए ओर बनाए रखते हैं उनकी 
बोली बराबर अपना रंग-ढंग वद्लती चलती डै। 


$ १४--अज्ञानात्सारत्यमस्थिरायाम्‌ । | चल्नती बोली 
सीधी द्वोतो रद्दती है । ] 
बज 2 प्में हे ७० हु कि 
जो बोलियाँ व्याकरणके फन्‍देमें नहीं बंधी हैं ओर जा 
बराबर बदलती रहती हैं उनमें यह देखा जाता है कि बोलने- 
वाला सदा उनसें अपनी नासमझी ओर हड़वड़ीसे बोलतेका 
सुभीता देखता चलता है । ऋग्वेदके पहले सूक्तमें कहा गया है--- 
अग्निमीछ पुरोहित यज्ञस्य देवमृल्विजम्‌ | होतारं र्लघातमम्‌। 
इसमें आए हुए शब्दोंमेंसे अग्नि पुरोहित, यज्ञ ओर रत्न 
हमारी बोलियोंसें ग्राजतक काम आ रहे हैं पर संस्कृतमें अपना 
रूप ज्योंका त्यों बनाए रखते हुए भी हमारी हिन्दीमें आकर जे 
आग, आगि, अगिया; पन्‍्होत, पृष्होत, ओहत : यरय, जग्य, जग्ये, 
याग, जाय; ओर रतन बनकर चल रहे हैं । एक कप्णने हिन्दीमें 
आकर कनन्‍्ह, कान्हा, कान्‍हरों, कॉपा, कन्हैया, फेनेया, किशन, 
किसन, किस्त बनकर न जाने कितने साच नाचे हें। इसलिये 
चलती बोलियोंकी एक यह भी बान होती है कि वे सीधेपनकी 
ओर ढलती रहती है और धीरे-धीरे अपना कड़ापन उल्काव और 
अटपटापन छोड़कर सुलझती चलती हैं । पर इसके साथ-साथ 
यह भी समक्त लेना चाहिए कि जहाँ एक ओर राह-चलते लोग 
वोलियोंकी उल्लकव और उसके अटपटेपनको छोड़कर उसे हल्का 


# 
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ओर सीधा वनानेके फेरमें लगे रहने है वहाँ पदू-लिस लोग उसे 
अपनी आपसकी बातचीत ओर लिखने-पढ़नमें ठीक टंगस 
लिखते-बोलते भी चलते हैं. जिससे बह गहचलनोंकी मोलियोसि 
अलग बनी रहे । हम अपनी हिन्दीका ही देखें तो ज्ञान परदेगा 
कि इसमें जहाँ गा एक ओर यह बोला ज्ञा गहा २-- 

तड़का हो गया हें, पुरवभ लाली छा गई £, चिटिएँ 
चहचहाने लगीं । 
चहाँ हिन्दीके विद्वान कहेंगे ओर लिखेंगे-- 

प्रातःकालका समय हो गया है. पूर्ममें अ्णक्ी लालिमा 
व्याप्त हो गई है, पक्तिगण कलरव करन लग हें 

पर इस ढंगकी सथी हुई बालीका उसको अपनी चाल नहीं 
सममती चाहिए, यह्‌ तो पढ़े-लिग्ये लागोंके मनक्की लहर है क्रि थे 
अपनी बोलीको ओरोंसे सुथरी और सुघर वनाए रकसें ; पर यह 
सब्रके वोलचालकी घिसी हुई बोली नहीं है । 

चोली किसे कहते हैं ? 

६ ३६-- परवोध्य-निरुक्ता भिव्य किर्भापा। [ मुद्दस जो कुछ 
सिकले वह बोली नहीं कदलातो । | 

यों तो जो कुछ मुँहसे चोला जाय उसीका बोली या भाषा 
कह सकते है पर यह बात है. नहीं। हम जब भी चोलत हैं ता 
दूसरेके लिये बोलते हैं। हम ऐसा बालते हैं और ऐसा बोलना 
चाहते हैं कि हम दसरोंको अपनी बात समझा सकें। यदि हम 
ऐसा न कर सकें तो वह बोली नहीं हागी। काशीके रहतेवाले 
किसी पंडितजीसे पोथी लेकर आप उन्हें जमन वालामे 'फ्रालन्‌ 
डान्के!, जापानीमें आरिगातो', चीनीमें हिज़ए-दिज़ए! कहिए 
तो वे सममेंगे कि आप उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उन्हें वना रहे 


शप्४ ) 


हैं क्योंकि धन्यवादके लिये काममें आनेवाले उन-उन भाषाओंके 
शब्द पंडितजीके लिये वेकाम हैं। उन्हें आप धन्यवाद! कहिए 
सभी उनका जी खिलेगा। इसलिये जो बोली सुननेवालेकी सममरमें 
ले आये बह अकारथ है। बह उसके लिये बोली नहीं ऐ, गिटपिट 
है। इसलिये मुँहसे निकलनेवाली ध्यनियोंके उस मेलकों चोली 
कहते हैं जिसका सुननेत्राला ठीक-ठीक वह अर्थ समक् सके जो 
सुनानेबाला या कदनेबाला समझना चाहता है । 
कभी-कभी हस लोग करिसीकों कोई कास करनेसे रोकनेके 
'लिये हाँञआ, हुँझ कह डालते हैं और वह उसका अर्थ समझ भो 
जाता है। गाय-वेल-घोड़ा हॉकते हुए भी हम क़्सै-कले, हुर-हुर करते 
हैं, जिससे वे जीब भी समभ जाते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। 
पर ये सब ध्वनियाँ सुँहसे निरुल्लनेपर भी हमारी ब्ोलीकी सानी 
हुई (निरुक्ता ) ध्वनियाँ न होनेसे बोलीमें नहीं आतीं। 
' इसलिये मुहसे वोली जानेवाली पर सबकी मानी हुई 
ध्यनियोंके उस मेलकी बोली या भापा कहते हें जो 


'कहनेवालेके मनकी वात सुननेवालेकी समझा पावे । 


« $ ३७--संकेतापेक्षाउपि। [ बोलीमे कभी-कभी संकेत भी 
काम आता है। ] 


कुछ लोग समभते हैं कि चोलनेसे पहले मनुष्य उेंगलियाँ दिखा- 
कर, सेन सटकाकर, हाथ-पेर पटककर. सिर-कमर हिला-डुलाकर 
अपने मनकी बात सममझाता था। हम पीछे समझा आए हैं कि 
यह सब कोरी अटकल सर है। हाँ, इतनी वात मानी जा सकती है. 
कि बोलीके साथ-साथ लोग हाथ, पेर या सिर भी हिलाते डुलाते 
होंगे ओर वे ही क्यों, हम लोग भी जब किसीपर बिगड़ते हैं तो 


ते 


( १९०६ ) 


पैर पटकते हैं, भवें तानते हैं. नथुने फुलाते हैं, दाँत पीसते हैं; जब 
नहीं! करना होता है तो 'नहीं' कहनेके साथ-साथ दाएँ-बाएँ सिर 
डुलाते है, 'हाँ' कहनेके साथ-साथ नीचे ऊपर सिर हिलाते है । 
हमारे मनसें जैसी भड़क उठती है बसे ही हमारी देह भी फड़कने 
लगती है ओर हमारे हाथ-पाँव, मुँह. आँख ओर सिर सब चलन 
लगते हैं। इस चातकों जाने दीजिए। मान लीजिए कि आप 
किसीको कोई तारा दिखाना चाहत हैं ता आप सिर नीचा करके 
चाहे जितने भी ढंगसे बोज्ञी बनाकर किसीस कहिए कि ऊपर बह 
तारा देखिए जो पूरत्र और दक्खिनके ब्रीच कुछ बाई ओरको सरका 
हुआ दिखाई दे रहा है तो सुननेवाला इसस कुछ नहीं समझ 
पावेगा | उसे ही आप हाथ उठाकर, उजंगलीसे दिखाकर कहिए-- 
वह तारादेखो, मंगल हे, तो देखनेवाला पल भरमें उसे देख लेगा । 
कभीःकभी हम लोग हाथ चोड़ाकर कहते इतना बड़ा 
था।' ये सत्र बातें बोलीमें या तो समझाई नहीं जा सकतीं या 
सममानेमें बड़ी कठिनाई होगी। इसलिय कभी-कभी बोलीके साथ 
उसका ठीक अर्थ ऋटसे सममानेके लिये हाथ-पेर चलाना या 
संकेत करना पड़ ही जाता है । 

इस संकेत या हाथ-पेर-उँगली-आँख चलानेकी बानसे हमारा 
बहुत बड़ा काम तो यह निकला कि हमने दसरोंकी योलयाँ 
इसीके सहारे सीख लीं। अँग्रेज़ने पानी दिखाकर कहा 'वाटर', 
हम समझ गए 'वाटरः पानीकों कहते हैं। फिर उससे हाथसे 
'लाओ'का संकेत करके कहा--वबिंग बाटर!। 'वाटर'का अर्थ 
जान लेनेपर विंग'का अथ 'लाओ' भी समभमें आ गया। बोली 
सिखानेके लिये आज-कल यही सीधा ढंग ( डाइरेक्ट मेथड ) 
ही सबसे अच्छा समझा जाता है. जिसमें सब वस्तुओं और 
कार्सोंक्ों सामने संकेतसे दिखाकर वोली सिखा दी जाती है | 


६ १०७ ) 


$ शे८प--सप्तयोगाद्वाफ्सिद्धि!। [| खात बातोसे बोली 
पूरी द्ोती दै। ] 
अब हम यह समझ सकते हैं कि वोलीकों पूरा करनेके 
लिये-- 
१--एक कहनेवाला मनुष्य होना चाहिए । 
२--उसके मनमें कोई वात होनी चाहिए जो वह दूसरेको 
सममाना या कहना चाहता हो। 
३--मलृष्यक्ा मुँह होना चाहिए जिसमेंसे वह कहनेवाली 
बातकी सब ध्वनियाँ निकाल सके । 
४--आँख:सिर-हाथ-पैर (देहके अंग ) चाहिएँ, जिनके 
सहारे कहनेवाला अपनी बात समझाता चल सके | 
४--पुननेवाला मलुष्य हो. जिसे वह बात कही जानेबाली हो । 
६--छुननेवाले मनुष्यका कान हो, जिससे वह सव सुन सके । 
उ५--सुननेवालेंके पास समझ या बुद्धि हो, जिससे वह कही 
८ ्ः ल्र -. 
हुई बातका अथ ठीक-ठीक समम सके । 


बातचीतसें काम आनेवाली बोली इन सात वातोंसे पूरी होती 
है। इन सातोंमेंसे कहने और सुननेवाले मनुष्यका तो कोई ब्यौरा 
देना ही नहीं है क्योंकि हम आप सभी कहने-सुननेवाले हैं, 
अपनी जाँच-परख अपने-आप कर सकते हैं। बोलनेवाले मुँह 
ओर सुननेबाले कानका व्यौरा हम ध्वनिके साथ देंगे। संकेतकी 
वात हम समझता ही चुके हैं। मनकी बात और सुननेवालेकी 
समभका बंयोरा हम वहाँ देंगे जहाँ हम वोलियोंमें काम आनेवाले 
शब्दोंके अर्थकी चाल सममावेंगे | 


( शथ्य ) 


सारांश 

अब आप समभ गए होंगे कि-- 

>--बोली जन्मके साथ नहीं मिलती, पास-पड़ोस झीर त्ताथवालोसे 
सुन-सुनकर सीखी जाती है । 

२--सुननेवालेकी जेसी समझ होती है बेसे ही कहनेत्राला 
बोलता है। 

रे--कुछ बोलियाँ व्याकरणमें वध गई हैं, कुछ खुलकर बढ़ती 
ओर वदलती जा रही हैं ओर ये वोलनेशलोंके अयानपन 
ओर हड़बड़ीते बराचर सीधी होती और सुलभती जाती हैं | 

४- सुननेवालेको कहनेवालेकी वात समका देने वाली मानी हुई 
घनियोंके मेलको ही बोली या भाषा कहते हैं जिसमें कमी-कमी 
संकेत भी काम आ जाता है। 

'पू >वोली पूरी करनेके लिये सात बातें चाहिए--बोलनेवाला, उसके 
मनकी बात, मुँ ह, संकेत, सुननेवाला, उसके कान ओर सुनने- 
वालेकी समझ । 


भू 
बोलियोंगे इतना उलट-फेर केसे होती है ९ 


चोलिया चढ़ती और बदलती दे । 
वोलियाँ रंग बदलती रहती हैं-- कु लोग कहते हैं कि बहुत 
काममें आने. बहुत वल देने. रीक-सीकसे, सुविधा हूंढ़ने, मनकी 
चाल बदलने, ठीकते न सुनने, घरती-पानी-बयार. रहन-सहन, संस्था 
बड़े लोग, जातियोंमें मेल ओर बोलनेके ढंयमें 'अलगाव होनेसे 
बोलियाँ बदलती हैं--अलग या सजग रहनेवालोंकी वोलियाँ नहीं 
बदलती--व्योके-त्यों शब्द, बिगड़े हुए, देशी परदेसी या नए गढ़े 
हुए शब्दोंके मेलसे बोली बढ़ती चलती है--शब्दोंमें नए 
अथोका वल भर देनेते भी वोली बढ़ती अर खिलती 
चलती है-खुल, खिल घिस, मिट, रुक, मिल, सुधर या 
विगड़कर बोली अपना रंग-ढंग बदलती चलती हे-भ्वनि, 
शब्द, वाक्य और अर्थ सभी हरफेर होता है- समुद्र, पहाड़. 
नदी ओर वालपाटके वीचमें पड़नेसे वोलियाँ अलग-अलग पनपी-- 
बोलियाँ सब अलग-अलग हँ--एक-एक बोलीकी घेससे वोलियोंका 
एक-एक परिवार बना एक वोलीसे सबका पच्तारा नहीं हुआ--जीतने 
वाले, पढ़े लिखे. या बड़े लोग वोलियाँ बदल देते हैं | 
$ ३६--परिवतंनशरलित्व॑ भाषाया। । 
लती चल्वदी दे । ) 


आप अपने घरमें एक गमला लेकर उसमें वरसात बीतनेपर 


( चोलिय रंग बचू- 


( (८८ ) 


सारांश 


अब आप समझ गए होंगे कि-- 

?--जोली जन्मके साथ नहीं मिलती, पास-पड़ोस और साथग्रालोसे 
सुन-सुनकर सीखी जाती है । 

२--सुननेवालेकी जेसी समझा होती है बेसे ही कहनेत्राला 
बोलता है | 

२--कुछ बोलियाँ व्याकरणमें वध गई हैं, कुछ खुलकर बढ़ती 
और बदलती जा रही हैं ओर ये बोलनेवालोंके अयानपन 
और हड़बड़ीसे वराचर सीधी होती और सुलमती जाती हैं | 

४- सुननेवालेको कहनेवालेकी वात समझा देने वाली मानी हुई 
ध्वनियोंके मेलको ही बोली या भाषा कहते हैं जिसमें कभी-कभी 
संकेत भी काम आ जाता है । 

'५ -वोली पूरी करनेके लिये सात वारतें चाहिए--वोलनेवाला, उसके 
मनकी बात, में ह, संकेत, सुनंनेवाला, उसके काव और सुनने- 
वालेकी समझ । 


ह 


बोलियोंमें इतना उलठ-फेर कैसे होती है ? 


चोलिये बढ़ती और बदलती हैं । 
बोलियाँ संय बदलती रहती है-- कुछ लोग कहते हैं कि बहुत 
काममें आने. बहुत वल देने. रीक-सीकसे, सुविधा हूढ़ने, मनकी 
चाल वदलने, ठीकसे न सुनने, घरती-पानी-वयार. रहन-सहन, संस्था 
लोग, जातियोंगें मेल और बोलनेके ढंगें अलगाव होनेसे 
वोलियाँ बदलती है--अलग या सजय रहनेवालोंकी बोलियाँ नहीं 
वदलती--ज्योंके-त्यों शब्द, विगड़े हुए, देशी परदेसी था नए गढ़े 
हुए शब्दोंके मेलसे वोली बढ़ती चलती हे-शब्दोंमें नए 
अथोंका बल भर देनेसे भी बोली बढ़ती और खिलती 
चलती है--खुल, खिल घिस, मिट, हुक, मिल, सुधर या 
विगड़कर बोली अपना रंग-ढंय बदलती चलती है-थघ्वनि, 
शब्द, वाक्य ओर अर्थ सभीगें हेरफेर होता हे- समुद्र, पहाड़, 
नदी और बालपाटके वीचमें पड़नेसे बोलियाँ अलग-अलग पनपी-- 
बोलियाँ सब अलग-अलग हैं--एक-एक बोलीकी घोंससे वोलियोंका 
एक-एक पर्िर बना एक बोलीते सबका पारा नहीं हुआ--जीतने 

वाले, पढ़े लिखे या बड़े लोग वोलियों वदल देते हैं | 
६ ३६--परिवर्तनशीलत्व भाषपायाः। [ पोलिया रंग बद्‌- 


लती चलदी ८ । ) 
आप अपने घरमसें एक गसला लेकर उसमें बरसात बीतलेपर 
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( ११० ) 


एक सेसका षीज डालकर पानी देते रहिए तो आप देखेंगे कि 
उस वीजसे पहले अँछुवा फूटेगा. फिर पत्ते निकलेंगे ओर बड़ी 
मोंकसे उसकी बेल लम्बी-लम्बी फुनगियाँ बढ़ाती हुई संकड़ों 
टहनियोंमें फूटकर फैलने लगेगी, उसकी गाँठ-गाँठपर फूलोंके 
गुच्छे कूलने लगेंगे, फूल सूखक्रर फलियोंका वाना पहन लेंगे 
फलियाँ बढ़ेंगी ओर चसनन्‍्त ढलते-ढलते इस वबेलके पत्ते पियराने 
लगेंगे, लगातार पानी मिलनेपर भी वेल मुरमाने लगेगी, सूखने 
लगेगी । अपने चारों ओर जितना कुछ इश्चरका पसारा हम 
देखते है. सब इसी बनाव, सजाब, ढल्लाब, मिटावके चक्करमें घूमता 
चल रहा है. किसीको उससे छुटकारा नहीं है. फिर बोली ही 
उसकी लपेटसे केसे बच सकती है । भेद इतना ही है कि वोलियों- 
में जो डलटफेर होता है वह कई ढंगसे होता है। कुछ लोग इन 
सब ढंगोंके उल्लरफेरकों विकास या बढ़ाव कहते हैं, कुछ विकार 
या बिगाड़ कहते है, पर बात ऐसी है नहीं । 


६ ४०--व्यवद्दारप्रयोगातिशयघात भावातिरेकय त्नला घ- 
चमानसभावापूरत्वभूमिवायुजलसंस्कारसंस्थाव्यक्तिसंपर्कों - 
चारणानि विकासद्देतव इति केचित्‌। [ कुछ लोग 
फहते है कि बहुत काममे आने, वहुत बल देने, रीकतने 
खीभाने, खुधिया छूढ़ने, मनकी चाल बदलने, ठोकसे न 
खुनने, घधरतो-पानी-बयार, रहन-सहन, खंस्था, बड़े लोग, 
जातियोंके मेल और बोलनेके ढंगम अत्गाव होनेसे चोलियें। 
बदलती है। ] 

बहुतसे लोगोंने इस बातपर बड़ी अटकलें लड़ाई हैं. कि 
चोलियाँ क्‍यों बदलती हैं या उनमें क्‍यों हेर-फेर होता है। वे 
कहते है कि बोलियोंमें कुछ हेर-फेर तो अपने आप होता चलता 
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है उसे भीतरी उलट-फेर ( आभ्यन्तर विकास ) कहते हैं, जैसे 
(१ ) गोलनेमें आलस (ग्रयल-लाधव, सोकर्य या मुख-सुख ), 
(२) बोलते-बोलते उसे घिसकर इतना सीधा और चिकना कर 
लेना कि फिर उसे और घिसना बचा न रहे । (३) किसी ध्वनिको 
या शब्दके किसी अर्थकों चहुत काममें लाना ( प्रयोगातिशय, बल 
या स्व॒राघात ); (४) मनकी मलाई ( सानसिक संस्कार ); 
(५) सुनने-बोलनेस कमी (अनुकरणुकी अपूर्यता) । इन्हें खोलकर 
समझा देना ठीक होगा | 

बोलनेमें आलस ग्रयल्न-लाधव, मुख-सुख, सोकर्य ) 

हम आप सभी सदा यह चाहते हें कि हमें जीभ कम डुलानी 
पड़े और हमारी वात दूसरा समझ ले, हाथ-पर कम हिलाने पडें 
ओर हमारा काम हो जाय। हमारे यहाँके व्याकरण लिखनेचाले 
'पंडितोंके लिये तो यह बात जगजानी हो गई है कि यदि वे कोई 
चात एक मात्रा कम करके कह सकें तो उन्हें ऐसा हुलास होता है 
भानों उनके घर लड़का हुआ हो | आपने रेखागणित्तमें पढ़ा ही 
होगा कि किसी' तिकोन (त्रिभुज )के दो हत्थे ( भुजा ) मिलकर 
तीसरेसे बढ़े होते हैं। इसे 'गधेकी चटिया? ( ऐसेज़ ओब्लेम ) भी 
कहते हैं क्योंकि गधा भी कहीं पहुँचनेके लिये चक्करदार बटियाकों 
छोड़कर सीधी और छोटी बटिया पकड़ लेता है। यही 
काम हम लोग वोलीमें भी करते हैं ॥। पर यह गधेकी बटिया 
तमिल, तेलुगु, जर्मन या सुंडामें क्‍यों नहीं है.? यह वात होती 
तो अबतक उनकी तीखी ध्वनियाँ सीधी हो जातीं। 

बहुतर काममें लाया' ३28 अ्योगातिशय ” >रपर 

कुछ लोग कहते है कि जैसे वोलनेमें हमें सुविधा'हो, मुंह, 
जीभ, ओठ गलेको कम चल्ाना-केपाना पड़े बेसे ही हम बोलने 
खगते हैं. पर यह वात नत्यू-बुद्धके लियेही लागू होती हे, 


हे 


( ११७ ) 


ऐसा घपला पहले तो अनपढ़, गँवार लोग अनजानमें चलाते हैं 
पर जब चह बहुत चल पड़ता है तो सब ज्ञोग उसको मान लेते 
हैं लैसे--लखनऊका नखलऊ हिंसका सिंह, गदलाका दगला, 
पहुँचानाका चहुँपाना, चाक्ूका काचू. पतीलीका तपीली, सरपटका 
रपसट. कनेरका करेन. नहानाका हनाना। 

कभी-कभी एक-सी ध्वनियाँ जब पास-पास आ जाती हैं. तव 
भी ऐसी अदला-बदली हो जाती हैं जैसे-- 

'पक्की कृष्पी पक्के कृपपर पकी? को पढ़ेंगे'पक्की पुक्की पके पकरर पक्ी! 

(ख) छूट [ घनिलोप या अक्षरलोप, सिनकोपे और हैप्लोलीजी | 

जब कभी दो-एक सी ध्वनियाँ पास-पास आ जाती है 
तो बोलचालके झटकेमें एक ध्वनि या अक्षर अपने आप छूट 
जाता है जैसे बनारसीमें सुन्दरका सुनर, अंग्रेज़ीमें कपवोड्डका कवर्ड 
( कुठला ). बेस्ट टायरका वेस्टायर, । 

(ग) मेल [ समीकरण, एसिमिलेशन | हे 

जब दो अलग-अलग ध्वनियाँ एक साथ मिलकर आती हैं 
तो बोलनेके मटकेमें उनमेंसे एक रह जाती है । इनमेंसे कभी तो 
- पहलेवाली ध्वनि रह जाती हे ( पुरोगामी होती है ) जैसे पद्मका 
बँगलामें पढ़े. चक्रका चक्का, पक्का पक्का, सूत्रका सुत्त, धन्‍्यका घन्न, 
घुए्यका पुत्र । 
है कभी पीछेचाली ध्वनि रह जाती है ( पश्चगामी होती हे ) 
जसे--मास्टरका माहर, कलक्टरका कल्नहर, धर्मका धम्म, सर्बका 
सब्ब, मुस्धाका मुद्धा, गल्पका गप्प. खड़गका खरग, सकतुका सच । 

(घ) अनमेल ( विषमीकरण, डिस्सिमिलेशन ) 
कभी-कभी पास-पासकी दो-एक सी ध्वनियोंको एक साथ बोलनेमें 
अड़्चन होती है तो उनमें छुछ हेरफेर करके अनसिल अलग कर 
लेते हैं जैसे--अयोजनका परोजन, मुकुटका मउड़ और मौर । 
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(ड) जोड़ (स्व॒रभक्ति, ऐनेप्टिक्सिस ) 

जब दो ध्वनियोंसे मिल्रा हुआ कोई अक्षर होता है और उसे 
चोलनेमें कुछ अटकाव जान पड़ता है तो उन दोनों मिली हुई 
ध्यनियोंके वीचमें एक स्तर डालकर उसकी उल्लकत दूर कर देते 
हैं जैसे यह्का जतन, कर्मका करम. वर्षका बरस, पंक्तिका पंगत, 
अकारका परकार । कभी-कभी ऐसी मिली हुई ध्वनियोंके बीच ह, 
न यार व्यंजन भी आ जाते हैं जैसे पौसराका पहोसरा, बड़ोदाका 
बड़ोदरा, सचका साँच | 

(व) पहले जोड़ ( अग्रागम, ग्रोथीसिस )-- 

जब किसी शब्दका पहला अक्षर दो ध्यनियोंसे मिलकर 
चनता है ओर उसे सीधे चोलनेमें अड्चन होती है. तो उसके 
पहले कोई स्वर लगा लेते हैं. जैसे अंग्रेजीके स्टारका इस्टार, स्नान- 
का असनान, स्थानका अस्थान, स्कन्धका अस्कन्ध स्तव्धका अस्तव्ध, 
स्रीका इच्री; स्तुतिका अस्तुति, स्थलका अस्थल्न, स्थितिका इस्थिति, 
स्पर्शका अस्पर्श, स्मृतिका इस्म्ृति | यों भी चोलनेमें हमें जहाँ 
रुकावट जान पड़ती है वहाँ हम अपने आप अनजाने ही उसे 
सीधा करते चलते हैं जैसे लेंटर्नको लालटेन, वौक्सको बकस, 
होस्पिटलकी अस्पताल, कोलेजकों कालिज, 

देह अलग होनेते बोली अलग होना ( शरीर-मेद ) 

कुछ ज्ञोग कहते हैं कि संसारमें जितने लोग हैं सब एक 
दूसरेसे अलग वनाबटके हैं. ओर इसलिये उनके मुँहकी बनावट 
भी अलग होती है। यह बनावट अलग होनेसे बोलियाँ बदल 
जाती हैं। पर बोलियोंका अर्थ गलेसे निकलनेवाली ध्वनिकी 
मोटाई. पतलेपन, घरघरेषन या फोमरेपनसे नहीं है। बोली तो 
श्वनियोंके उस माने हुए सेलको कहते हैं. जिसका अर्थ एक 
सी बोली चोलनेवाले लोग सममते हों। 'मैं जा रहा हूँ।!” इस 
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बातकों कोई रोगी बड़े धीरेसे कहे या कोई मोदा-ठाढ़ा पहलवान 
स्वर चढ़ाकर कहे पर उसका अर्थ एक ही होगा। ऊचे-नीचे 
बोलनेसे उसके अर्थमें कोई भेद नहीं पड़ जाता | 

देश अलग होनेसे बोलीमें भेद ( देश-भेंद ) 

कुछ लोग मानते हैं कि अलग-अलग देशोंके पानी-बयारसे भी 
बोलियाँ बदलती है ओर इसी लिये दो देशोंकी बोलियाँ अलग-अलग 
हो जाती हैं। पर यह बात ठीक नहीं है । अमेरिकामें पाँच पीढ़ीसे 
रहनेवाले पंजाबी लोग अभीतक ठेठ पंजाबी बोलते हैं और वहाँके 
हथशी ठाठसे अंगरेजी या पुत्तंगाली बोल रहे हैं। हम आगे 
सममावेंगे कि बोलियोंका घरती-पानी-बयारसे कोई नाता नहीं। 

मनका भेद ( जातीय मानसिक भेद ) 

कुछ लोग सानते है कि कुछ जातियाँ पढ़-लिखकर निखर- 
सँबरकर बहुत आगे बढ़ गई हैं ओर कुछ पीछे पड़ी रह गई हैं । 
इस चढ़ा-उतरी और बढ़ाव-पछाड़से भी बोलियोंमें हेरफेर हो 
जाता है। जो लोग जितने बढ़ते चलते हैं उन्तकी, बोलीमें उत्तना 
ही नयापन, सुहावनापनत, कनमिठास ( श्रुतिमधुरता ), बहाव 
ओर सुघरपन होता है। जो लोग पिछड़े हुए होते हैं. उनकी 
बोलीमें पुरानापन, छिछलापन, बेढंगापन, कनफोड़पन, उलमाव 
ओर फूहड़पन होता है। पर यह बात भी ठीक नहीं है । 

यह मत ठीक नहीं है । 

सच पूछिए तो इन सब बातोंसे बोलीमें हेरफेर नहीं होता, 
बोलियाँ नहीं बदलती । इन बातोंसे तो कुछ शब्द बढ़ते हैं, कुछ 
ध्वनियोंसे हेरफेर और बढ़ाव-घटाव होता है, बनावटमें 
कुछ उलट-फेर हो जाता है, अर्थोर्मे अदला-बदली हो जाती है, 
बोली कुछ बढ़ जाती है, उसके शब्दोंके भंडारमेंसे कुछ सूख 
या गल जाते हैं. कुछ नये आ पहुँचते हैं। इसलिये यह नहीं 
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समभना चाहिए कि इनसे वोलियाँ बदल जाती हैं। हाँ, हम कह 
सकते हैं कि इन सब चातोंसे वोलियाँ बढ़ जाती हैं, उनमें नया 
पानी मिलता है. उसके रंग-ढंगमें कुछ चटक आती है पर यह 
कहना भूल है. कि वे बदल जाती हैं 

उपजाऊ परतीमें वोलीका बढ़ाव ओर आपसका मेल 

घहुत लोग यह भी मानते हैं कि उपजाऊ धरतीपर रहने- 
चालोंकों अपनी वोलियाँ संवारने, माँनने और बढ़ानेका बहुत 
समय मिलता है जो ऊबड़-खावड़, घरतीवालोंकों नहीं मिल पाता, 
इसलिये उनकी बोली पिछड़ी रह जाती है। कुछ लोग यह मानते 
हैं कि जो लोग रहन-सहन, राग-रंग, पढ़ाई-लिखाईमें आगे बढ़ 
जाते हैं वे अपनेसे पिछड़े हुए लोगोंपर कटसे अपना रंग चढ़ा 
देते हैं। कभी-कमी ऐसी वढ़ी-चढ़ी दो जातियोंमें मेल-जोल चढ़ 
जाता है तो उनकी वोलियोंका भी मेल-जोल हो जाता है। पर 
यह बात भी ठोक नहीं है. । यह तो हो सकता हे कि दो जातियोंके 
आपसी भमेल-जोलसे उनमें कुछ विचारोंका अपने-अपने सोचने- 
सममनेके ढठंगका लेन-देन हो जाय ओर उसके साथ कुछ शब्द भी 
९क दूसरे ले लें पर बोलीकी बनावटपर इस मेल-जोलकी कोई 
आह नहीं पड़ती | चीनवालोंसे हमारा कितना मेल रहा. यूनान- 
चालोंसे हमारा कितना गठ-बन्धन हुआ, उत्तर ओर दक्खिन 
भारतका आपसका कितना मेल रहा पर दोनोंने एक दूसरेंको 
संस्कृतकी बटियासे परखा-समझा, आपसमें अपनी चलती 
घोलियोंकोी नहीं सिखाया-समझाया । 

हम आगे सममावेंगे कि वोलियाँ कैसे बदलती हें, केसे 
शएक्र बोली सर मिटती है या कैसे एक चोलीके रहते हुए दूसरी 
चोली उसपर लाद दी जाती है या एक ऐसी नई चोली चला दी 
ज्ञाती है कि सब उसे मान लें और उसे काममें लाने लगें। 


( १९८ ) 


$ ४१- एकाकित्वमवचानत्वमपरिषत्त नत्वे । [ अलग 
और सजग रहनेवालोकी बोलिया नहीं बढ़ती या बदलतों । ] 
यह हम ऊपर भी कह आए हैं कि बोलियोंमें यह बढ़ाव- 
फेलाब भी तभी आता है जब वे दूसरी-दूसरी जातियों या देश- 
धालोंसे अपना हेल-मेल बढ़ाबें। जो लोग एस्क्रिमो या जंग- 
लियोंके ढंगसे सारे संसारसे अलग अपने नन्‍्हेंसे संसारमें घिरे- 
मँँदे रहते हैं उनकी बोली ज्योंकी सयों बंधी-घुटी-जकड़ी रहती है. 
आगे नहीं त्रद पाती । इसी ढंगसे जहाँ लोग अपनी बोली ठीक 
बनाए रखनेके लिये चौकने रहते हैं, भूल्न होत ही टोक देते हैं 
( जैस वेद-पाठवाले ) या व्याकरणुके फन्‍्देमें ऐसा कस देते है कि 
वह टससे मस न हो ओर जो उसमें हेर-फेर करनेकों चले उसका 
गला नापा जाय, उसकी खिल्ली उड़ाई जाय ( जैसे संस्कृतवाले ) 
तब भी बोलीमें बढ़ाव-छँटाव नहीं होता। पर इसका यह अर्थ 
नहीं कि वें सिसिट-सिकुड़कर भोंडी बनी रह जाती है। थे खिलती 
हैं ओर अपनेमें ही नया-नया सुहावनापन लेकर फलती-फूलती 
चलती है. । 
$ ४२--तत्लमतद्भवदेशिविदृशिनव शब्दा त्मक॑ चद्ध नम्‌ । 
[ ज्योंके त्यों, बिगड़े हुए, देशो, परदेसी या नए गशढ़े हुए 
शब्दोंले भाषा बढ़ती है। | 
हम बता चुके है कि बोलीके वढ़ाचको बदलना नहीं कहते। 
यह बढ़ाव ऐसे होता है कि (क) किसी बोलीका कोई शब्द ज्योंका 
त्या चन्ञाया जाय जंसे कृष्ण | (ख) अपना शब्द चलनमें आकर 
बद्ल जाय जैसे क्ृप्णका कान्हा, (ग) बिगाड़कर रक्खा हुआ 
नाम ही सुधार लिया जाय जैसे सेयाँवका सेवाग्राम, (घ) देशी 
चलते शब्द ले लिए जायें जैसे छाछ, (ड) विदेशी शब्द अपना 


अर 
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लिए जाये जैसे कोट, टिकट, बटन, (व) नये शब्द गढ़े जाये 
जैसे अपना राज चलानेके लिये बनी हुई नियमकी पोथीका 
नाम रक्खा गया संविधान । वोलियोंके बढ़ाबका एक तो ढंग यह 
री 

होता है । 


४ ४३--शव्द्शक्तियोजनापि संबद्ध ने | [शब्दोमे बल भर 
देनेसे बोली चढ़ती चलती दे । ] 


पर किसी भी बोलीका सच्चा वढ़ाव तब होता है और बोली 
तभी खिलती है जब अच्छे सुज्षके हुए कवि, शब्दोंमें नया जादू 
भर दें, उनमें कुछ सलोनापर भर दें, ढंग-ढंगके मेलसे शब्दोंके 
अरथमिं नयापन ला दें या एक ही बातकों कई ढंगसे कहनेकी 
चलन निकालें | 'वयार चल रही है! वाक्यकों इतने ढंगोंसे कहना 
बोलीका खिलाव ओर चढ़ाव ही है--- 

(१) पवन घूमने निकल चला, (२) वृक्षोंकी शाखाओंपर पवन 
भलने लगा, (३) फूलोंकी सुगन्ध पवन बाँटता फिरता है, (४) मलय- 
का दूत आ पहुँचा है, (५) तनमें फुरफुरी जागने लगी है । 


$ ४४--विकासलासहासनाशविराममेलसंस्का र विकारेः । 
[ खुल, खिल, घिस, मिट, रुक, मिल, खुघर या विगड़कर 
बोली अपना रंग-ढंग बदलती चलती दै । | 

खुलना ; विकास--- 

संसार भरकी बोलियोंकी देखभाल करनेपर जान पड़ता है 
कि कुछ वोलियाँ तो बराबर खुलकर बढ़ती गई जैसे केलेका गाल 
: होता है कि उसमेंसे बरातर पत्ते पर पत्ता निकलता चलता है, 
पुराने पत्ते सूखते-मुरझाते चलते हैं, नये निकलते चलते है जो 
पहलेके पत्तेसे बड़े ओर चौंडे होते हैं। देखो--प्राकृत भाषाएँ । 
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खिलना : विलाध-- है 

कुछ बोलियाँ ऐसी हैं जो एक रूपमें ढली होनेपर भी अपनेमें 
ही बराबर वैसे ही नयापन लाती रहती हैं. जैसे बरगदका पेड़ 
अपनेमें ही मई-नई जटाएँ बढ़ाकर सदा नयापन भरता रहता 
है | देखो-- संस्क्ृत । 

रुकना + विराम-- 

कुछ बोलियाँ ऐसी होती है जो किसी नामी मनुष्यके नामपर 
चलती तो है. पर उसकी आँख मुँदत्ते दी वे भी बँदी पड़ी रह जाती 
हैं, उस नामी मनुष्यके पीछे चलनेवाले दो-चार सनुष्य उसे चलाए 
रखना चाहते है । ऐसी वोलियाँ रजस्थान ( रेगिस्तान )के खजूर 
जैसी हैँ | कोई कारबाँ उधरसे आ निकला तो दो-चार खजूर 
तोड़ खाए नहीं तो सुनसानमें खड़ा है, कोई पूछनेबाला नहीं। 
देखो--पालि । 

घिसना + हास-- 

कुछ ऐसी भी बोलियाँ हैं जा बेसे ही घिसती-घिसती ढाँचा 
बदल लेती हैं जैसे हिमालयकी पथरीली चट्टान गंगाजीके बहावमें 
पड़कर रगड़ती-घिसती , लुढ़कती-पुढ़कती, गोल ओर चिकनी होती 
चलती है । देखो--हिन्दी ( जिसमें संसक्ृतका 'कर्म' पालि और 
ब्राकृतमें कम्म होकर हिन्दीमें काम हो गया, संस्कृतके 'रामः, रामो, 
रामाः के तीन बचनोंके बदले दो ही वचन रह गए | 

मिटना + नाश-- 

कुछ बोलियाँ जाड़ेके बिलायती फूल चनकर खिलती तो बड़े 
तपाकसे है पर फिर अपने बोलनेवालॉके साथ ही ऐसी सर- 
मिटती हैँ कि उनका नामलेवा पानीदेवा कोई नहीं बच रहता, 
जैसे मिस्रक्नी पुरानी बोली । 
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विगाड़ : विकार-- 

कुछ ऐसी भी बोलियाँ है. जो गँवार, उल्नड़, अपद आर नत्थू- 
चुदधूके पल्‍ले पड़कर बिगड़ जाती हैं जैसे पिडगिन अंग्रेज़ी या 
पूर्वी उत्तरप्रदेशके गाँवबालोंकी हिन्दी, जो कहेंगे--'तनी लोटवा उठा 
दीजिए, विल्डिंगयिया अभी नहीं बनी है, हम उन्हें देखे रहे, 
हाथी जा रही है या बेसवार्डीमें जैसे कोट और लोटा भी ववाट 
ओर ल्वाटा हो जाते हैं । 

मिलावट : मेल-- 

कभी-कभी कई बोलियोंके मेलसे बोली अपना रंग-ढंग वदल 
लेती है जैसे उत्तरप्रदेशका रहनेवाला भी बंबईमें जाकर कहने 
लगता हे--एकर्बीकू फ्रयार मिलनेका है, तबी खोलीका भाड़ा 
सुमकू देगा । | पहलीको वेतन मिंलनेवाला है, तभी कोठरीका 
किराया तुम्हें दूँगा । 

सुधार : संस्कार-- 

कभी-कभी जब पढ़ें-लिखे लोग देखते हैं. कि कोई बोली बहुत 
बिगड़ी हुई हैं तो वे उसे अपने ढंगसे सुधार भी देते है जेसे 
डोमरावक रहनेवाल एक कविने अपने गाँवका सास द्र मग्राम रख 
लिया। कभी कभी हम उन शब्दोंको बदलकर भी उनका सुधार 
कर लेते हैं. जिनसे हमारी चिढ़ होती हैं या जो फूहड़ लगते हैं 
जैसे विह्लनगंजकों बदलकर मालवीयंज बना लिया, चिरकुट 
रामका नाम चिरंजीलाल रख दिया या लाहोर ( ला+ होर+-« 
आर लानेबाला, अधिक लानेबाला, समृद्ध) को सुधारकर लवबपुर 
कहने लगे । 

$ ४५--परिवत्तन ध्वनिशव्द्वाक्याथेषु | [ ध्वनि, शब्द, 
चाक्य और अर्थ, सभीमे देेर-फेर होता है। ] 

बोलियोंमें इतना उल्नट-फेर उनकी ध्वनि, शब्द, वाक्योंकी 
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बनाचट और अर्थ समीसें होता है। यह उलट-फेर, अदला- 
बदली केसे, क्‍यों और किस ढंगकी होती है. यह तो हम आगे 
चलकर जहाँ-जहाँ ध्वनि, शब्द, वाक्य या अर्थ बदलनेका ब्योरा 
देंगे वहाँ ठीक ढंगसे समझाकर उसकी जाँच-परख करेंगे। यहाँ 
तो हम इतना ही समझ्ताना चाहते हैं कि घोलियाँ और 
उनकी बनावट कैसे बदल जाती है ? क्यों एक ही देशमें, एकसे 
रहन-सहन, करम-घधरमवाले लोग पंजाबमें पंजाबी, राजस्थानमें 
राजस्थानी, गुजरातमें गुजराती, महाराष्ट्रमें मराठी, उत्तरमदेशमें 
तंज, अवधी और भोजपुरी, विहारसें भोजपुरी, मयही और 
मेथिली, उड़ीसामें उड़िया, चंगालमें कई प्रकारकी बँगला. 
आसाममें असमिया, हिमालयकी तराई ओर उसकी ढालपर 
न जाने कितने रंग-ढंगकी पहाड़ी बोलियाँ बोलते हैं। 
आप योरपसमें चल्ले जाइए तो वहाँ आपको एक केस्पियन सागरके 
चारों ओर उक्रानी ( रूसी ). ककेशी, आर्मीनी, तुर्की, बलगेरी 
ओर रूमानी तोलियाँ सुनाई पड़ेंगी। स्पेनमें जाइए तो उसके 
पूरवमें समुद्रके क्िनारेकी पद्टीपर कतलाव बोली जाती है 
पच्छिमी समुद्रकी पट्टीपर पृत्त गाली ओर गलीकतन ओर पूरब- 
उत्तरके कोनेपर फ्रांस ओर स्पेनके बाड़ेपर बास्क बोली जाती है । 
जिवाल्टरके समुद्रमेलके उत्तर स्पेनमें स्पेनी ओर दक्खिन अफ्रीका- 
में अरबी और वेरबेर बोली जाती हे। इससे यह समसमनेमें 
कठिनाई नहीं होगी कि एक देश भी बहुत पास-पास रहनेपर 
भी बोलियाँ बदली हुई हैं। उघर अफ्रीकामें आपको एक नई 
बात देखनेको सिलेगी कि घुर दक्खिनी अफ्रीकामें बन्तूका 
बोलबाला है। अफ्रीकार्में पच्छिमसे ज्वगभग पूरबतक सूदानी 
आए गिनिया ओर उत्तरमें सेमेटिक-हेमेटिक वोलियाँ बोली जाती 
हैं । कया बात है कि इतने बढ़े अफ्रीकार्मे कुल गिनी-चुनी पाँच- 


हम 
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छः वोलियाँ और यूरोपमें पचासों बोलियाँ। कभी आपने सोचा 
है ऐसा क्‍यों हुआ ? 

६ ४६--सिन्घचुनगनद्मरुस्तेषां भेदकाः। [ समुद्द, पहाड़, 
गंदी ओर वालूघर ( मस्भूमि ) के बीचमें पड़नेले बोलिये। 
अलग-अलग पनपी | | 

. अभी सौ-दो-सौ बरससे संसारके सब देशोंमें आपसमें मेल- 
जोल, आना-जाना बढ़ा हे। इससे पहले भी एक देशके लोग 
दूसरेपर कभी-कभी धावा-चढ़ाई करते रहे और व्योपारी लोग 
तो चीन, भारत, अरब, मिस्र, रोम सबको एक किए हुए थे, पर 
ऐसे लोग बहुत थोड़े होते थे जो अपने प्राण हथेलीपर लेकर जलसे 
या थलसे, पालवाली नावों या अट-धोड़ोंपर चलकर, समुद्री 
डाकुओं, चोरों ओर बटमारोंसे लड़ते-भिड़ते एक देशका माल दूसरे 
देशमें लाते-ले जाते थे । इन्होंने इतना तो किया कि एक देशके कुछ 
व्योपारमें आनेवाले शब्द दूसरे देशमें ला पहुँचाए। उन लोगोंके 
सामने तो बात भी वस एक थी और वह था पैसा | पैसा कमाना 
ओर बटोरना छोड़कर न वे कुछ जानते ही थे, न कुछ जानना 
ही चाहते थे। इसलिये उनसे यह आस तो थी ही नहीं कि वे 
दो देशोंकी बोलियाँ एक कर सकेंगे या दो देशोंके रहन-सहनकों 
मिला सकेंगे। यों भी देखा जाय तो मैदानोंकी घुमन्तू जातियोंकों 
छोड़कर दूसरे लोग समुद्र, पहाड़, नदी और रेतीले मैदानों- 
को लाॉबते तक नहीं थे। अपने घेरेंमें, अपने खाने-पीने-रहनेका 
सुपास वनाकर कुएँके मेंढक बने पढ़े रहते थे। इसीलिये हस 
देखते हैं कि जहाँ अफ्रीका जैसे लंबे मैदान हैं वहाँ दूरतक एक 
बोली है, जहाँ बहुतसे नद, पहाड़, समुद्र हैं वहाँ बोलियाँ भी 
बहुत हैं और एक घेरेमें रहनेसे उतने घेरेकी चोली भी एक हों, 
गई है चाहे वह घेरा छोटा रहा हो या बड़ा रहा हो । 


( १२४ ) 


3$४9--भिन्षत्व॑ प्रक्ृतिः । [ बोलिये। सब अलग- 
अलग है। ] 

बोलियोंकी छानत्रीन करनेबाले लोग यह मानते हैं कि 
बोलियाँ बोलनेवालोंके कुछ इने-गिये ठट्ट, परिवार या टोलियाँ 
हैं जैसे हिन्द-योरोपी', हेमिटी-सैमिटी, जराल-अल्ताई चीन- 


'तिष्बती, जापान-कोरियाई. द्वाविड़ी. मलायवी-पोलिनेशियाई, 


पूडानी-गिनाईं, बन्तू , होतेनतोत-चुशमेनी, आस्ट्रलियाई और 
पापुओँ, अमरीकी-हिन्दियाई और एस्किमो मु'डा-मोन-रुमेर, 
बास्क, हाइ्परबोरी, काकेशियाई, ऐनू । पर यह बात ठीक नहीं 
है। हम हिन्द-योरोपी बोलियोंको ही ले लें तो हमें कुछ अनोखी 
बातें देखनेकी मिलती हैं। इन हिन्द-योरोपी बोलियोंमें बहुतसे 
पिता माता, आता, गऊ जैसे नाम कुछ घिसे-रगड़े रूपमें मिल 
जाते हैं। इसीपर बोलियोंकी छानबीन करनेवाले लोगोंने अटकल 
लगाई कि हो न हो ये सब एक ठट्ुके लोगोंकी ही एक बोली रही 
होगी । सच पूछिए तो अलग-अलग देशोंमें अलग-अलग 
'वोलियाँ अपनेसे उपजी हैं, पर उन् सभीपर एक ऐसी बोली 
बोलनेवालोंका हाथ रहा है जो उनसे बहुत समझदार, पढ़े- 
लिखे. कामकाजी और सब बातोंमें बढ़े-चढ़े रहे हैं. जिन्हें या 
तो और देशब्रालोंने बुलाया या उन्होंने औरोंपर चढ़ाई की या 
संसार भरको भला, सुखी, समझदार और सुधर बनानेके 





१-हिन्द-बोर!पी बोलीके परियारका नाम कुछ लोग इन्डो-योरोपीयके 
सॉचेपर दालते-दालते 'भारोपीयः कह डाला पर यह शब्द अशुद्ध है, 
इसका कोई श्रथ नहीं है। अंग्र जीके इड और योरोपीय दोनों पूरे शब्द 
हैं, भारोपीयमें एक भी हटा नहीं | यह मार और ओोवीब क्‍या बच्ना है ? 


( १२४ ) 


लिये वे ही अलग-अलग देशोंमें पहुँच गए हों। मनुस्म॒ृतिका यह 
श्लोक यों ही नहीं लिख मारा गया है-... 
एतदे शप्रसूतत्थ.. सकाशादप्रजन्मनः | 
स्व थवं चरित्र शिक्षेसन्पथिब्यां सर्व मानवा; ॥ 

[ इस देश ( भारत ) में जन्म लेनेवाले आह्मणोंने धरतीपरके सन्न' 
लोगोंकी श्रपनी चाल दाल सिखाई | ] 
इस पर हम ध्यानसे सोच-विचार करके सब बोलिथोंकी 
देखभाल करें तो समभमें आ जायगा कि यहाँ के लोग दूसरे 
देशोंमें गए और उन्हें अपना रहन-सहन, चाल-ढाल, सिखानेका 
जतन करत र स जतनम व लाग जहा-जहां तक पहुच पाए 
वहाँ-वहाँ धरेलू काम-काज और घर-गिरस्तीमें काम आमनेबाले 
सब शब्द देते आए | इसलिये यह कहना भूल हे कि एक: 
वोली वोलनेवाले लोग ही फैलकर जहाँ-जहाँ जिस-जिस 
देशमें रहने लगे वहाँ-वहाँ के पानी-वयारकी छायामें उनकी 
जीमने बेसा-वैसा रंग पकड़ खिया ओर एक ही वोलीसे 
बहुतसी कुछ-कुछ मिलती-जुलती वोलियाँ बन गई | 
सच्ची वात यह है कि नदी पहाड़, वारूपाद ( मरुभूमि ) 
और समुद्रसे घिरे एक-एक पेरेके रहनेवाले लोगोंकी 
बोलियाँ पहलेसे ही अलग-अलग थीं, पर उनपर चढ़ाई 
करके उन्हें जीतनेवाले लोगोंने या बाहरसे आकर उन्हें 
पिखाने-पढ़ानेबाले लोगोने उन्हें कुछ शब्द दे दिए ओर 
कहीं-कहीं तो पूरे देशकी बोली वदल दी जसे अमेरिकाके 
हवशियोंकी बोली योरोपवालोंने बदल दी | इसलिये जिद 


मा 
( १४५६ ) 

बोलियोंमे आपसे मिलते-जुलते चहुतसे शब्द दिखाई-सुनाई पड़ते 
हैं उन्हें एक परिवारका माननेकी भूल नहीं करनी चाहिए, वे 
एक बोली या भाषाकी धोंसमें कभी रह चुकी है। 


६ ४८--प्रभावात्परिवारसिद्धिनेत्वेकपू लत्वात्‌ू । [ एक- 
पक बोलीकी घोंसले बोलियौका एक एफ परिवार चना, 
एकसे सबका पसारा नहीं हुआ | ] 

हमारी यह बात सुनकर आप चौंक उठेंगे कि यह नई बात 
कहाँसे आ निकली। अभी तक तो सब यही मानते थे कि 
एशियाके बीच पामीरके पठारसे आय लोग जब ठंढसे ऊबकर, 
बढ़कर इधर-उघर फैल तब अपने साथ अपनी बोलियाँ ले गए 
ओर जहाँ-जहाँ बसे बहाँ-बहाँकी धरती, पानी और बयारसे 
चोलियोंमें हेर-फेर हो गया | पर यह सब ठीक नहीं है। कैस्पियन 
सागरके चारों ओर एक सी धरती-बयार होनेपर भी वहाँ कई 
बोलियाँ बोली जाती है ओर इसीलिये कि पहाड़ों और नदियोंने 
उनके बीच भेद्‌ डाल दिया है । इसे हस दूसरे ढंगसे भी समझता 
सकते हैं। आप हिन्दीमें कहते हैं रामका घोड़ा। इसे उत्तर 
भारतके विभिन्न प्रदेशोंमें इस प्रकार कहा जाता है । 

सिन्ध -- रामजों घोरों 
पंजाब -- शामदा घोड़ा 
राजस्थान --- रामरो धोड़ो 
शुजरात -- रामनों घोड़ो 
अत्रज -- रामको घोरों 
वेसवाडी -- रामके ध्वारा 
भोजपुरी -- रामके घोड़ा 

बंगला -- रामेर अश्य 

सराठी -- रामचा घोड़ा 


( १२७ ) 


इसमें राम और घोड़ा तो नाम हैं पर इनका आपसका मेल 
'बतानेवाली ध्यनियोंमेंसे सिन्धीके 'जो'को छोड़कर दा रो, नो, को, 
के. एर. चा क्या संस्कृतके 'स्थ' के विगड़े रूप हैं। इसका 
सीघा-सादा अर्थ यह है कि ये सब बोलियाँ अपने-अपने घेरेंमें 
अपने-अपने ढंगसे बोली जाती रही हैं ओर उनकी वनावट 
भी अपनी अलग ही रही पर संस्कृत बोलनेवाले आयेनि 
उनपर अपनी ऐसी धाक जमाई कि उन्होंने संस्कृतसे न जाने 
कितने शब्द ले लिए, यहाँतक कि बँगलामें संस्क्रतके अस्सीसे 
पचासी सैकड्रेतक शब्द भर गए ओर हिन्दीमें अब भरते जा रहे 
हैं पर मराठी और गुजराती अपना अपनापन यहाँतक बनाए 
हुए हैं कि कुर्सी जैसा बहुत मुँहचढ़ा शब्द भी मराठी वोलीकी 
अपनी ढलनमें' ख़ुरची वन पड़ा है और गुजरातमें घड़ी अब भी 
शड़ियाल बनी हुई है । 

आप योरपकी कुछ वोलियोंमें विदाके लिये शब्द्‌ देखिए-- 

स्वेडनी --+ आदयजो 

हुलाँश (डच) -- डाय्‌ 


अंग्रेजी -- गुडवाह 

जम॑न -- वौडेरज़ेहन 

फांसीसी. ++ एच, 

स्पेनी -- हास्तो ला विस्ता 

पूर्तगाली. +- एदेउ 

इतालवी -- अरिंदेवीं या चियाओ 

वलगेरी -- सुषोग ( शुभग॒तते मिलता-जुलता हे) 


इससे भी यह समभमें आ सकता है कि योरप की सब वोलियोंमें 
भी अपने सगे-प्यारे लोगोंके लिये अलग-अलग ढंगसे बिदा 
कहते हैं। 


( श्थट ) 


बहुतसे ज्ञोग यह सानते हैं कि अलग-अलग देशोंके पानी- 

बयारसे भी बोली बदलती है। यह बात भी ठीक नहीं है । जो 
गे कई पीढ़ीसे दक्खिनी असरीका, डच गायना, ब्रिटिश 

गायना, नेटाल. मोरीशस, फ्रिजी, अमरीका, अफ्रीकामें जा बसे 
हैं वे बहाँकी बोली भी बोल लेते हैं और जब हिन्दी बोलते हैं. 
तब ठीक बेसे ही बोलते है जैसे हम लोग | हाँ, यह अवश्य 
अपनी बोली बोलते-बोलते हमारे मुँहके भीतरके सब अंग ऐसे 
ढल जाते हैं कि दूसरी बोलियोंकी ध्वनियोंकों हम अपनी बोलीकी' 
ध्वनियोंसे मिलती-जुलती ध्वनिसे मिलाकर बोलते हैं जैसे 
बंगाली पंडित लोग संस्कृत श्लोक पढ़ते हुए बोलते हैं-- 

'जों त्रोहा बोरूरोन्द्रो रुद्रो मोरुतोश्तुन्बोन्तू दीव्बैश्तोबैर ।? 

[ य॑ ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतसर्तुन्बन्ति दिव्येस्तबेर । ] 
इसलिये कहींका भी रहनेबाला हो, केसी भी धरत्तो-बयारमें 
पतला या पत्ता हो. उसे सिखानेवाले जैसे होंगे ओर बह जैसी 
बोली सुनेगा बैसा ही बोलने लगेगा। यदि स्वित्सरलेंडमें हिन्दीकी 
चटसाल खोल दी ज्ञाय और छुटपनसे बच्चोंको बसे ही हिन्दी 
पढ़ाई-सिखाई जाय जैसे यहाँ हमें सिखाई जाती है तो बहाँके 
बालक भी वेसी ही हिन्दी बोल-पढ़ ओर लिख सकते हैं जैसी 
हम | जब इंगलिस्तानमें फ्रांसीसीका बोलबाला था तब बहाँके 
लोग फ्रांसीसीका तथद्‌ ध सीधे बोलते ही थे पर जबसे फ्रांसीसी 
बहाँसे निकाल बाहर की गई तबसे अंग्रेज ज्ञोग त्रथद ध! को 
टठडढ' ही पढ़ते-बोलते हैं। उसी अमरीकामें, जहाँ लाल- 
हिन्दियाई अपनी जंगली बोलियाँ बोलते रहे, वहीं अंग्रेजी, 
स्पनी, पुच्त गाली डेढ़ सो बरससे अपनी-अपनी वोलियाँ फराटेके 
साथ बोल रहे हैं? क्यों नहीं वहाँकी घरती या बयारने 
उनका वाला बदल दी ? विछले अट्वाइस वरससे में काशीमे 


( (*६ ) 


रहता आया हूँ पर यहाँकी बोली मुझपर जादू नहीं डाल सकी 
क्योंकि में सबसे सदा नागरीमें बोलता हूँ। इसलिये मेरे छोटे 
बच्चे मुझसे नागरी बोलते हैं. पर ओर सबसे बनारसी भोजपुरी । 
कभी-कभी यह तो हुआ कि किसी एकने या कइयोंने 
मिल-अुलकर यह समझा कि जो वोलियाँ चल रही हैं थे ठीक 
नहीं, इन्हें बदला जाय | यदि बहुतसे लोग उधर झुक जाये तो एक 
नई वोली चल निकलती हे जैसे जमेनाफ़ने एस्पेरेंटो चलाई | 
कभी-कभी कोई इतना बड़ा धाकड़ मनुष्य हो कि उसकी 
बातकों लोग आँख-मूँद्कर मान लेते हों तो चह भी नई वोली वना- 
कर चला सकता है, जैसे गोतम बुद्धने संस्कृत-मागधीकों मिलाकर 
पालि चला दी ओर याँधीजी भी हिन्दी, उद्‌ , फ़ारसीका रलगड़ुस 
करके हिन्दुस्तानी चलाना चाहते थे | पर ऐसी बनावटी बोलियाँ एक 
घेरेमें भले ही बोली-लिखी जाती रहें पर वे बहुत पत्तपती नहीं । 
इसी ढंगसे कभी-कभी झुछ पढ़े-लिखे लोग अपनी नई सूम- 
चूमके बलपर कोई नई वोली बनाकर चला देते हैं जैसे जर्मनीमें 
श्लेयरने बोलाप्यूक नामकी बोली वनाकर चलाई, इतालियाके 
रहतनेवाले पेआनोने इंतरलिंगुआ (या लातिनों पिने फलेक्सिओने' 
चलाई, जेस्पर्तनने नोक्याल बनाई और होग्वेनने इन्तेरस्‍्लोसा 
ढाली । पर ऐसी बोलियाँ भी बनकर रह गई, चल नहीं पाई। हाँ, 
जब बहुत्तसे लोग अनजानमें किसी बोलीकों विगाड़कर चलाने 
लगते है तव वह चल निकलती है जैसे केंटन्मे 'पिडगिनः अंग्रेजी 
( चीनी अंग्रेज़ी ), पर वह सी कुछ व्यापारियोंके घेरंमें ही वंधी 
रह गई. उसका पसारा नहीं हो पाया | 
$ ४६-जेताबुघमहज्ञनप्रभावादू्भाषापरिवर्तनम, । 
[ जीतनेवाले, पढ़ेलिखे या बड़े लोग बोलियाँ बद्ल देते है । ] 
ऊपर जो व्योरा दिया गया है उससे यह समभनेमें कोई 
र्ड 


(१२० » 


अड्चन नहीं रही कि पानी-बयार या धरती बदलनेसे बोली नहीं 
बदलती । बोली तो तब बदलती है जब कोई जाति दूसरोंकों 
जीतकर वहाँ अपनी बोली चला दे या पढ़े-लिखे सुधर लोग 
अपने रहन-सहन ओर पढ़ाई-लिखाईसे दूसरोपर धाक जमाकर 
उनकी बोली संवार-सुधार या बदल दें या कोई बड़ा मनुष्य अपनी 
धाकसे नई बोली बना दे या कुछ लोग मिलकर सबके काममें 
आनेवाली बोलियोंको मिल्षा-जुल्ञाकर एक नई बोली गढ़दें। 
वोलियोंके चदलते रहनेकी बस इतनी कहानी है। ये जो थोड़े-बहुत 
शब्द इधर-उधरसे आते-जाते चलत-मिटते रहते हैं इनसे कोई ' 
बोली बदलती नहीं, इससे तो बोली मोटी होती हे और नई रंगत 
पकड़ती चलती है) 


सारांश 


अब आप समझ गए होंगे कि-- 

?--बहुतसे लोग यह मानते हैं कि शब्दोंकों बहुत काममें लानेसे, 
किसी ध्वनिपर बल देनेसे, रीकने-खीमनेसे, बोलनेकी सुविधा 
हू ढ़नेसे, मनकी चाल बदलते रहनेसे, ठीक-ठीक सुन न पानेसे, 
घरती-पानी वयार, रहन-सहन, संस्था, बड़े लोग, जातियोंके भेल 
ओर बोलनेके ढंगमें अलगाव होनेसे वोलियाँ बदलती हैं । पर 

« आचाय॑ चतुर्वेदी यह सब नहीं मानते | 

२-अलग रहनेवाले ओर बोलचालमें चोकन्ने रहनेवाले लोगोंकी 
वोलियाँ नहीं बदलती । 

र--किसी वालीके ज्योंके त्यों शब्द काममें लानेसे बिगड़े हुए श॒ब्दों- 
को चलानेसे, देसी-परदेसी या नए गढ़े हुए शबच्दोंके मेलसे 
भाषा बढ़ती चलती है । 
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४-शब्दोंमें नए अथोंका वल भर देनेसे भी बोली बढ़ती और 
खिलती चलती है! 

प--प्मुद्र, पहाड़. नदी और रेतीले मेदानोगें अलग-अलग वसनेवाले 
लोगोंकी चोलियाँ अलग-अलग रहीं और बोलियाँ सब 
अलग-अलग ही हैं | 

$६--किसी एक बोलीकी घाकसे दूसरी वोलियोंके शब्दोंमें हेरकेर हुआ 
पर उनका निकास एक बोलीसे नहीं हुआ । 

७-जीवनेवालोंने, बड़े लोगोंने और अच्छे पढ़े-लिखे पंडितोंने 
चोलियोंमें हेरफेर भी किया है ओर नई वोलियाँ भी चलाई हैं। 


>-->५०००३--- 


६ 
एक बोली कितने रंग पकड़ती है 
वोलीके सावे 

आप कई ढंगसे अपनी बोली बोलते हैं--कुछ लोग भाषा, 
विभाषा और बोली ये तीन रूप मानते हैं--कुछ लोगोंने बोलीके 
चार साँचे माने हैं : भाषा बोली, विशिष्ठ और विकृत--कुछ लोगोंने 
मूलभापा, बोली राष्ट्रभाषा, आदर्शमापा, विशिष्टमाषा ओर कृत्रिस- 
भापा नामसे बहुतसे रूप गिनाए हैं--ये सब भेद अललटपू हैं-- 
मरतने अतिभाषा, आयंभाषा. जातिभाषा और जात्यन्तरीभाषा थे 
चार रूप बताए हैं-बोलीके दो साँचे : भले लोगोंकी और सबके 
बोलचालकी--भलोंकी बोलीके दो भेद : लिखने की ओर बोलने 
की--सबकी बोली भी दो ढंगकी : एक अपने घेरेकी, दूसरी परदेसियों 
की--पासकी वोलियाँ सहेली होती हैँ, वहन नहीं | 

६ ४०--बहुरूपभाषाभाषी नागरिकः। [आप कई ढंगसे 
अपनी चोली योलते है । ] 

आप कभी ध्यान लगाकर अपनी एक दिनकी बोलीकी 
छानवीन करें तो आपको जान पड़ेगा कि आप दिन भरमें न-जाने 
कितने ढंगकी बोलियाँ वोल लेते हैं। मान लीजिए आप काशीके 
रहनेवाले हैं और अपने घर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो 
आप कहेंगे-- | 

(2) आपने अत्यन्त कृपा की । में क्या सेवा करू ? 

इसी बीच आप अपने नोकरको पुकारेंगे-- 
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(२) अर मयेलुआ / तनीं जा तश चार वीड़ा मघई लगवीले 
आब5 | तनी लपकके जाय | 

इसी बीच आपके कोई अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे मित्र आते हैं 
जिन्होंने आपको कुछ काम सौंपा था, तो आप कहेंगे-- 

(३) व सडेको बेंक-होलीडे था इसलिये वेन्सडेकों मेंने सब 
येप्स निकलवाकर ऐस्ज्ञामिन करा लिए हैं। उनपर मैंने एक नोट ड्राफ्ट 
कराया है, उत्तपर आप सियनेचर कर दीजिएया | 

उनसे अभी आप निपट भी न पाए थे कि आपके मुंशीजी 
आ पहुँचे ओर आप उनसे कहने लगे-- 

(2) जितने इज़ाफ़ा-लगान हुए हैं उनका तमस्सुख-पट्टा कराकर 
फ़ोरन्‌ बन्‍्दीवस्त कर दीजिए और जाकर वकील साहवसे भी सलाह- 
मशविरा कर लीजिए। 

इतनेसें आपके बंगाली वेद्यजी आ पहुँचे ओर उन्होंने कहा-- 

(५) हाम वीला था जे आप ओ दावाकों फीन-फीच ओड़ 
५ जाइगा लागाहए तो फूरती आजछा होने शाकता है । 

और आपने भी उन्हें समक्ताया-- 

आप जिस माफ़िक बोला ओह माक़िक हम बहुत बार लगाया 
पर वह अच्छा नहीं होना मांगता । 

हम लोगोंके चले जानेपर आपकी घमंपत्नीजीने आकर 
सुनाया कि लड़का खाना नहीं खा रहा है और सुँह फुल्ाए बैठा 
है, चलिए सना लीजिए। इसपर आपने अपने लड़के सुधीरकों 
पुुकारकर कहा-- 

(६) करे सुधिरवा / तें भकोसवे की नाही जायके | सरऊ / ढेर 
रिरिंब5 व देव अइसन दुइ हाथ की मुँ हे घूम जाईं। 

इसी वीच एक आपका पुराना नौकर आया जो कलकत्ते 
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जा रहा है ओर जो टूटी-फूटी नागरी ( खड़ी बोली ) बोल रहा 
है। उसे आप कलकत्तेकी कहानी ऐसे समभाने लगे- 

(७) कलकत्तामें टरामयाड़ी चलती है; जो चार पैसा टिकसमें 
कलाइव-फलाइव सव इस्टीट घुमा देती है। बित्तवास न होय तो 
जायके परतच्छु देखियाओ । 

, और जब आप आपेसे बाहर हो जाते हैं तो आपकी बोली 
कुछ दूसरा दी रंग पकड़कर चल निकलती है ओर आप कहने 
' लगते हैं-- 

(८) जाकर उस यधेकी समझा देना कि बहुत चीं-चपड़ न करे' 
नहीं तो बड़े घरकी हवा खानी पड जायगी ओर चार दिलमें नानी 
याद आने लगेगी । 

कहिए ! जब सन्‌ १6५१ में लोगोंकी गिनती हो रही थी तब 
तो आपने तावमें आकर लिखवा दिया कि हमारी बोली हिन्दी 
है। अब बताइए ! यही आपकी हिन्दी है जो आप वोल रहे थे ९ 
अब कभी भूलकर भी न कहिएगा कि आप हिन्दी बोलते हैं । 
ओर यदि इस बातपर आप अड़े ही हुए हैं कि हम हिन्दी ही घोल ५ 
रहे हैं तो आपको रूख मारकर मानना पड़ेगा कि आप एक नहीं, 
कई रंगकी हिन्दी बोलते हैं । 

६ ४५१--भाषाविभाषाबोलीति केचित्‌ । [ कुछ लोग 
भाषा, विभाषपा और बोली ये तीन रूप मानते हैं । ] 

वोलियोंकी छानवीनपर जिन्होंने पोथियाँ लिखी हैं उनमेंसे 
कुछने यह बताया हे कि किसी भी बोलीके तीन साँचे मिलते 
हैं--भाषा, विभापा और वोली। हम आपसे पूछते हैं. कि भाषा 
ओर वोलीमें भेद क्या हुआ ? भापा संस्कृतका शब्द है. बोली उसका 
अर्थ है, उल्था है. भाषाका देसी नाम है | यह तो ऐसा ही हुआ 
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कि बादल तीन ढंगके होते हैं--एक मेघ, दूसरा ,जलघर तीसरा 
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बादल । इससे छोटे-सोटे लोगोंके लिये ही नहीं, अच्छे पढ़े-लिखे 
सुलमे हुए लोगोंके लिये भी उलमन उठ खड़ी होती है। हम 
अभी देख चुके हैं कि हम-आप दिनसें न जाने कितने रंग देकर 
अपनी बोली बोलते हैं, फिर यह कहना कहाँतक ठीक होगा 
कि (१ ) एक हो पढ़े-लिखे लोगोंकी आपसकी चोली है जिसे 
भाषा कहते हैं, (२) दूसरी एक चेधे हुए घेरेमें बोली जानेवाली 
या प्रदेशकी बोली है, जिसे विभाषा कहते हैं ओर (३) तीसरी एक 
घरेलू बोली है जिसे वोली कहते हैं। 

इन लोगोंका कहना है कि बोलियोंके जो ठट्ट या परिवार 
बाँधे गए हैं. उनमेंसे एक-एक ठट्ठ या परिवारमें कुछ भापाओंके 
घेर होते हैं। एक-एक भाषाके घेरेमें आपसमें बहुत-सी मिलती- 
जुलती भाषाएँ होती हैं। इन भाषाओंमेंसे एक-एक भाषाकी 
बहुत सी एक-दूसरीसे मिलती-जुलती ( सजातीय ) विभाषाएँ होती 
हैं, ओर फिर एक-एक विभाषाकी बहुत सी वोलियाँ होती हैं। 

वोली-- 

बोली उस बोलचालके ढंगको कहते हैं जो हम अपने घरमें 
ब्रिना मिलावट, बनावट या सजावटके बोलते हैं या बिना किसी 
ढोंग या दिखावटके अपने साथियों. नौकरों या बहुत भेल-जोलके 
लोगोंसे बोलते हैं। इसे अंग्रेंजीमें लोग पटवा ( पेटवा नहीं ) 
कहते हैं ।* 





?. पटठवा' शब्द फूहड़ (आम्य तथा अशछील ) या किसी एक 
छोटेसे घेरे ( प्रदेशमें ) काम आनेवाली बोलीकी कहते हैं। अंग्र जीमें 
इसे बल्गर ऐंड प्रोविंश्यल डायलेक्ट कह्य है जैंसे-- चलकर भोजन कर 
लीजिए. को मेरठकी आम्य मापामें कहेंगे चलक$ हूर क्यूँ नी लेता । 
यह पटवा है। 
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विभापा-- 

विभाषाका पेरा वोलीके घेरेसे बड़ा होता हे। घरतीके एक 
बड़े घेरेमें ( प्रान्त या उपप्रान्तमें ) चोलचाल ओर पोथी ,लिखनेके 
काममें आनेवाली भाषाकों विभाषा कहते हैं। इसे अंग्रेजीमें 
डायलेक्ट कहते है। हिन्दीके कुछ लेखक इस विभाषाकी उपभाषा, 
बोली या ग्रान्तीय भाषा भी कहते हैं । 

राष्ट्रीय भापा या टकसाली भाषा-- 

अलग-अलग अपने-अपने घेरेमें अपनी-अपनी विभाषा- 
को काममें लाने वाले लोगोंमेंसे पढ़े-लिखे लोग जब आपस- 
की लिखा-पढ़ी, चिद्ढी-पन्नी, काम-काजके लिये किसी एक 
विभापाकोी अपना लेते है. तब बही भाषा [ राष्ट्रीय भाषा या टकसाली 
भाषा या लेग्बेज या कोंइने भाषा ] कहज्ञाने लगती है। यह भाषा 
पढ़े-लिखे लोगोंके हाथमें पड़कर इतनी पक्की होकर मँज जाती 
है क्रि यह विभापाओंपर भी अपना रंग चढ़ाने लगती है और 
कभी-कभी तो किसी एक विभाषाकों पूरा गड़प जाती है। विभाषाएँ 
भी अपनी इस रानी भाषाका भण्डार भरती रहती हैं ओर जब 
किसी हलचल या उथल्पुथलसे भाषाक्री कड़ियाँ त्रिखरने लगती 
हैं तब विभापाएँ अपने-अपने पेरेमें फिर अपनापन लेकर उठ 
खड़ी होती है। विभाषाका अपने घेरे ( प्रान्त ) में पूरा राज होता 
है भापा तो दूसरोंके चनाए तभी वनती ओर वड़प्पन पाती है 
जब कोई राजा उसे गद्दीपर वेठा दे या लोग मिलकर उसे तिलक 

दें या लिखने-पढ़नेवाले उसे सिर चढ़ा लें या कोई नया घर्म 

चलानेवाले लोग उसे अपने काममें लाने लगें । 

भाषा, विभापा और वोली-- 

इनका कहना यह है कि एक ठोरपर आपसमें घरेलू ओर 
आपसी ढंगसे वोलचालमें काम आनेवाली वोलीको बोली, एक 
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बँधे हुए घेरेमें घोली जानेवालीकों विभाषा और राज-काजसें, 
पढ़े-लिखे लोगोंके बीच लिखा-पढ़ीकी बोलीको भाषा कहना ठीक 
होंगा। इस कसौटीसे हिन्दी, वैगला, मराठी ओर शुजराती तो 
भाषाएँ हैं; अबधी, त्ज, भोजपुरी ओर राजस्थानी विभाषाएँ हैं 
बनारसी और बैसवाड़ी बोलियाँ हैं । 

6 ४२--भाषा बोलोविशिश्टा विक्ृषतेत्यपरे । [ कुछ लोगोने 
चोलीके चार साँचे माने दै--भाषा, वोली, विशिष्टा और 
विछृता । ) 

भाषा ओर बोली-- 

कुछ लोगोंका कहना है. कि बहुतसे गाँव मिलकर जो एक 
सी बोली बोलते हैं, उसे बोली कहते हैं. और इन सब अलग- 
अल बोली बोलनेवालोंमें पढ़े-लिखे लोग आपसकी चिट्री-पत्री 
ओर लिखा-पढ़ीमें जो बोलते-लिखते हैं. उसे भाषा कहते हैं.। 
सान लीजिए आप हिन्दीमें यह सममाना चाहते हैं. कि मुझे 
कहीं बाहर जाना है तो भापामें आप कहेंगे--- | 


मैं आज ही जा रहा हूँ । 

इसीकों अलग-अलग वोलियोंमें ऐसे कहेंगे--- 
?. में आजी जास्योी ऊँ। ( राजस्थानी ) 
२. में आजु ई जाय रह्मो हैं। (बज ) 

३. में आजी जाहरा | ( मेरठी ) 

2. हम आये जाइ रहा ह३ईँ। ( अबधी ) 

पू, हम आजे जात हु । ( बनारसी ) 


६. हम अजुने जान वानी | ( भोजपुरी ) 


इन लोगोंका कहना है कि जब एक दूसरीसे मिलती-जुलती 
चोलियोंमेंसे कोई चोली इतनी चलने लगे कि शाजकाज, 
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विट्ली-पत्री, लिखा-पढ़ी, कथा-कहानी और पढ़े-लिखे लोगोंकी 
बोलचाल उसीमें होने लगे तो वह भाषा बन जाती है। पहले 
व्रजभाषाका बड़ा बोलबाला था। कथा कहनेवाले पंडित लोग 
उसीमें कथा कहते थे, पोथियाँ उसीमें लिखी जाती थीं, पढ़े-लिखे 
लोगोंमें उसीका चलन था, वही भाषा हो गई। फिर मेरठ- 
मुजफ्फ़रनगरमसें ओर उसके आसपास जो नागरी बोली बोली 
जाती थी, वह दिल्लीवालोंने माँज-सँवारकर द्रबारमें चलाई 
तो वही नागरी हमारी भाखा, रेख़ता, हिन्दुई. हिन्दी नामसे चल 
पड़ी जिसमें फ़ारसी-अरबीके शब्द डालकर मुसलमान सिपाहियोंने 
अपनी छावनीमें एक , बनावटी उदूं गढ़ ली पर जिसकी एक ठेठ: 
देसी वनावट भी बनी रही जिसमें संस्क्ृतके ज्योंके स्यों शब्द डाल- 
कर पंडित लोग बोलते ओर पोथी लिखते रहे। इसके कुछ साँचे 
तो ऐसे हैं जो इसके तीनों रंगोंमें ज्योंके त्यों खप जाते हैं जैसे--- 
आइए में जा रहा हँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप फहाँसे 
आ रहेहें? 
थे लोग मानते हैं कि कोई बोली तव भाषा वन जाती है जब-- 
?. वह राजदरवारकी, राजघानीकी ओर राजकाजकी बोली 
हो जाय क्योंकि राजा जो बोले वही प्रज्ञा भी कभी डरस, कभी 
चापलूसीसे, कभी अपना काम साधनेके लिये ओर कभी 
ओरोंपर अपने वड़प्पनका रंग चढ़ानेके लिये बोलने लगती है. । 
२. उस वोलीमें बहुत-सी पोथियाँ लिखी गई हों, क्योंकि अच्छी 
पोधियाँ पढ़ने ओर उस पोथीकी बात ओऔरोंको सममानेका लोभ 
होता ही हे। उसीसे दूसरे लोग जान सकते हैं कि यह भी वड़ा 
भारी पंडित है. इसने भी पोधियाँ पढ़ी हैं । 
.. ३. उस बोलीके बोलनेवाले लोग दूसरोंपर अपनी धाक जमा लें, 
जैसे बजभाषा वोलनेवाले सन्‍्तोंने समृचे भारतमें व्जभाषाको 
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बोलचाल और कथाकी वोलीमें चलाकर भाषा बना दिया | 

९, पुरोहित लोग उस बोलीकोी बहुत चलाते हों जैसे रोमके 
पादरियोंने इतालवी बोलीकों भाषा वना दिया। 

भाषा और बोलीसमें भेद-- 

इन लोगोंने भाषा और बोलीमें चार भेद बताए हैं-.- 

१, बोलीका घेरा छोटा होता है, भाषाका बड़ा । 

२. एक भाषाके घेरेमें बहुत-सी बोलियाँ आ सकती हैं. पर 
एक बोलीके घेरेमें भापा नहीं आती । 

३. एक भाषाकी दो बोलियाँ वोलनेवाले आपसमें एक 
दूसरेको सममभ लेते हैं पर एक भाषा जाननेवाला दूसरी भाषाकों 
कठिनाईसे समझ पाता है। 

४. कोई बोली बहुत बढ़-चढ़कर भाषा वन जाती है जैसे व्ज 
भाषा कभी रही, पर भाषा बढ़कर भाषा ही रह जाती है, वह 
घटकर बोली नहीं बन सकती । 

सबकी बोली | प्रामाणिक या स्टेंडड मापा ]-- 

जब कई वोलियाँ चोलनेबाले मिलकर आपसकी लिखा-पढ़ी, 
चिट्टी-पत्री, कथा-कीत्तेनके लिये कोई एक बोली अपना लेते हैं 
तब वह सबकी बोली [ग्रामाणिक भाषा ) बन जाती है। इस 
सबकी बोलीको बनाने-सेवारनेसें पोथी लिखनेवालोंका बड़ा हाथ 
रहता है। थे लोग जैसो बानी गढ़ते चलते हैं यह लोगोंके मुँहमें 
पहुँचकर एक कानसे दूसरे कानमें जा-जाकर सघती चलती है। 

सबकी बोली या मापा-- 

कभी-कभी राज चलानेवाले भी अपने राजको कुछ चकों 
( प्रान्तों, प्रदेशों ) में चाँट देते हैं ओर एक-एक चकके राजकाजके 
लिये किसी बोलीको अपना लेते हैं। बस उतने चकके लिये वही 
सवकी बोली या भाषा बन जाती है। ऐसी भाषाएँ अपने-अपने 
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बेरेमें बंँधी रहती हैं ओर जैसे-जैसे ये घेरे छोटे-बड़े होते रहते 
हैं बेसे-बैसे उस भाषाका थेरा भी छोटा-बड़ा होता है ) 

कभी-कभी किसी सापाके बोलनेवाले जब किसी राजाकी चढ़ाई, 
भूकम्प, भुखमरी, वाढ़, लूट-पाट, मार-काठ-जैसी उथत्न-पुथलोंसें 
इधर-उधर भटककर जा पड़ते है तो उनकी भाषा भी बिखर जात्ती 
है जैसे पाकिस्तान बननेपर सिन्‍्धी भाषा विखर गई । जो सिन्धी 
जिस भाषाके घेरेमें पहुँचा उसने उस भाषाकों अपनालिया । 

लव कोई भापा सबकी चोली बन जाती है तब वह अपने 
चारों ओरकी छोटी-मोटी बोलियोंको अपनेमें समा लेती है 
क्योंकि सबको यह्‌ लोभ होने लगता है कि हम भी दूसरोंसे 
अच्छे, पढ़े-लिखे, सुलफे हुए और सुधर सममे जायेँ। इसलिये बे 
लोग अपनी घरकी ब्रोल्ली छोड़कर मापामें कामकाज करने ओर 
बोलने-चालने लगते हैं। हाँ. इतना तो होता है कि ये नये मुड़े 
हुए चेले भाषापर अपनी वोलीका रंग चढ़ाए रहते हैं. जैसे मेरठ- 
वाला 'पानी यिरा दो! को कहेगा-- पानी गेर दो!। यह अपने- 
यनकी छाप लग ही जायगी। 

साया या सवकी वीली बहुत बोल-चालमें आनेसे अपना 
पुरानापन बनाएं रखती है ओर जितने ही बड़े घरेमें बह बरती 
जाती है उतना ही उसका पुरानापन बना रहता है. । अपनी नागरी 
बोलीको लीजिए तो इसकी अपनी धरती ( मुजफ्फरनगर, मेरठ ) 
पर इसके बोलनेवाले कहेंगे-- 

'ले उठ जा, घणाड़ दिन चढ़ियाया! 

इसे माँजकर हिन्दी बोलने-बाले लोग कहेंगे-- 

चउठो ! बहुत दिन चढ़ आया है ॥ 

ओर पोधियाँ लिखनेबाले लिखेंगे-- 
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शैयाका परित्याग कीजिए । सूर्य भगवानका रथ आकाशमें बहुत 
उपरतक आरोहर कर चुका है। 

तो आपने देखा कि वोल-चालमें घिसे हुए शब्दोंके बदले 
ज्योंके सयों संस्कृतके शब्द डालनेका चलन लिखनेवालेंमें चढ़ 
रहा है | 

जब कोई भाषा, लिखनेवालोंके हाथमें पड़कर अपनी वनावट 
ओऔर गढ़न ठीक कर लेती है तथ उसमें बहुत हेरफेर नहीं होता 
ओर वह अपना पुरानापन बराबर बनाए रखती है । हाँ, इतनी 
बात होती रहती है कि जब-तब लिखने-बोलनेवाले अपने-अपने 
समयकी छाप भी डालते रहते हैं. जैसे जावैगा, जाएगा और 
जायेगा. के बदले अब जायया चलने लगा। 

कभी-कभी किसी भाषाके बोलनेवाले इतने चौकन्ने और 
सचेत रहे हैं. कि उन्होंने अपनी भापाकी गढ़न और बनावट दीक 
रखनेके लिये ऐसे गुर वनाए या जुगत निकाली और उन्हें एक 
गलेसे दूसरे गलेमें ऐसा ढाला कि सैकड़ों सद्ियोमें भी वह आज-* 
तक ज्योंकी त्यों बिना बिगड़े चनी चली आई है जैसे बेदकी 
संस्कृत । ० 
पर वोलकालकी और लिखी हुईं भाषामें भी बड़ा भेद पड़ 
जाता है। वाणभटटने जिस संस्कृतमें कादखरी लिखी है बह 
बोलचालकी संस्कृत नहीं होगी। उसका साँचा हढूँढ़ना हो तो 
पातञ्जल महाभाष्य पढ़िए । जयशंकर प्रसादज्ीने अपने नाटकों- 
में, काव्योंमें, कहानियोंमें जो भाषा लिखी है उस भापामें वे दो 
मिसट भी नहीं वोल सकते थे। हम पाले समझा भी आए हैं कि 
बोलचालकी भाषा तो सुननेवालेकी समझकके साथ-साथ ढलती है। 

तो पोवियोंकी भाषा और वोलचालकी भाषायें बड़ा अलगाव 
होता है । पोथियोंकी भाषा बहुत उलभी होतीहै, बोलचालकी बहुत 
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सुलमी । इसीलिये पोथियोंकी भाषा एक ठिकानेपर पहुँचकर रुक 
जाती है. पर वोलचालकी माषा बराबर वढ़ती रहती है यहाँतक 
कि बह एक दिन इतनी बढ़ जाती है कि वह पोथियोंकी भाषाको 
धकेलकर उसकी गद्दीपर अपने आप जा विराजती है । कोई बह 
भी दिन था कि ब्रजमाषाषाले, मुज़प्फ़रनगर-मेरठकी नागरीको खड़ी 
वोली या जट्ट-चोली कहकर उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे पर 
आज वह दिन आ गया कि त्रजभापाकी गद्दीपर वही नागरी 
सबकी मुँहचढ़ी बनकर आ बेठी हे । 

विशिष्ट भापा-- 

हम लोगोंमें पढ़े-लिखों, गाँववालों ओर हाट-बाटके लोगोंकी 
चोलियोंसे अलग उन लोगोंकी बोली भी बन जाती हैं जो 
किसी एक धन्धेमें लगे रहते है. जैसे--जनेऊ-व्याह करानेबाले 
पंडितोंकी, बकीलोंकी, पंडोंकी, व्योपारियोंकी या रेलवालोंकी 
व्वोली । इन वोलियोंकी गढ़न तो किसी एक वोलीके साँचेपर 
होती है पर उनमें शब्द अपने अपने ढंगके होते हैं--- 

(अ) यज्ञोपवीत संस्कारके लिये संस्कार-पद्धतिकी पोथी, पंच- 
पल्लच, धूप. दीप नेषेध्य, कलश, रोरी नारा, दत्तिणा, ऋतुफल, 
पंचगव्य, पलाशदंड मृगछाला, आदिका ग्रवन्ध कर लेना । 

[ पंडितोंकी भाषा ] 

(आ) मुहरिर्से अर्ज़ीदावा लिखवाकर उसपर स्टाग्प लगवा 

जिए और अपने पेरोकारसे कह दीजिए गवाहानकी तलब 
करानेके लिये सग्मन निकलवाए क्योंकि फ़रीक्न अव्यलने जो जुर्म 
लगाए हूं उनकी सफ़ाइके लिये पृद्ठा बयान होने चाहिएँ 
[ कचहरीबालों या वकीलोंकी बोली ] 
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(३) मांझी ठिला है. हत्थूका डोल है। ( यजमान फुेँसा है 
पाँच रुपयेकी आशा है । ) 
[ पंडोंकी चोली | 
(३ ) पॉचपर सोदा हो यया है | अधन्नी बट॒टेपर माल निकाल 
दिया | वाड़ीका चलान आनेपर दुअच्ी रुपयेकी बचत है. उसमें 
जो मिल जाय। कची वही, रोकड़ वहीं और खाता मु्नीमजीसे 
मिलवा लो, जो दो-चार पाई न मिले उसे बटटे खाते डाल दो । 
[ व्यौपारियोंकी बोली ] 
(3) टू डाउनका लेन कलीअर हो गया है। गोला तैयार है। 
येंटमैनसे कहो पिंयल दे दे | मे करके चारों अदद अलग करों । 
[ रेलवालोंकी बोली ] 
इन सब वाक्योंकी गहन तो एक नागरी बोलीके साँचेकी है 
पर धन्धोंके अलग-अलग होनेसे शब्दोंकी भरत अलग-अलग है । 
हममेंसे ही जो लोग बहुत अंग्रेज़ी पढ़-लिख गए हैं. वे अपने 
अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे साथियोंसे कहते हैं--- 
सन्हेंके एअर-मेलसे जो मैंने अपने फ़ोरेनू फ्रन्ड ससे लेटर्स 
रिसीव किए हैं उनके कन्टेन्ट्सकों केअरफ़्ली स्टडी करके मेंने यह 
क्वल्यूज़न ड्रो किया है कि काश्मीरओव्लम अब इन्टरनेशनल लेविल 
पर ही सेटिल हो सकेगा | 
इस बाक्यमें की, से. जो, मेंने, अपने. किए हैं, उनके, 
को, करके, यह, किया है, कि, अब, पर ही. हो सकेगा 
को छोड़कर नागरीपन कुछ सी नहीं है फिर भी शब्दोंका मेल 
बसानेबाले और क्रिया सममानेवाले शब्दोंने इसकी गढ़न 
नागरीकी ही बनाए रकक्‍्खी हे। इसे थों समक्रिए कि जैसे कोई 
भारतका रहनेवाला हैट, कोट, टाई, पेंट, बूट पहनसेपर भी 


( १४४ ) 


भारतका ही कहलाता है वैसे ही कुछ नामों, कामों या नाम ओर 
कामका गुण सममानेवालों शब्दोंसे किसी बोलीकी गढ़न नहीं 
बदल जाती, बह तो उस बोलीके शब्दों और वाक्योंके बीच मेल 
दिखानेवाले शब्दों ओर क्रियाकी बनावटसे ही जानी-मानी जावी 
है | अलग-अलग काम-धन्धोंमें काम आनेवाले शब्दोंकी भरतसे 
उसमें एक अपना निरालापन ( विशिष्टत्व ) भले ही जान पड़ता 
हो पर उससे बोलीके ढाँचेमें कोई हेर-फेर नहीं होता | * 

विकृषत वोली ([ वियाड़ी हुई |-- 

इन अलग-अलग काम-काज करनेवाले लोगोंमें ही जान- 
बुभकर हँसी-ठट्रेमें छूछ शब्दोंकों तोड़-मरोड़कर चलानेकी वान 
पड़ जाती है जैसे--खटोलेकों खटोलना, नाककों नकिया, बड़ी 
पयड़ीको परगड़, पेरोंको चरनदास कहने लगते हैं । 

रहस्यात्मक प्रभाव [ भेदभरी बनावट ]-- 

अपनेसे बड़ोंका आदर दिखानेके लिये और कभी-कभी 
अपने बड़प्पन या छोटेपनकों अलग रखनेके लिये भी बोलीमें 
कुछ भद पड़ जाता हे जैसे करींव नामके जंगली लोगोंमें 
पुरुषोंकी बोली अलग ओर ब्लियोंड्री अलग होती है; जावाके 
बढ़े घरोंके लोग ज़ोको त्रोलते हैं ओर छोटे लोग क्रोमो । 

$ ४३- मूलभाषा-वोली - राष्ट्रदर्श-विशिष्टा- क्त्रिमेति 

केचित्‌। [ कुछ लोगोने मूलभाषां, वोली राष्ट्रभापा, आदशे- 
भाषा, विशिष्ट मापा ओर कृत्रिम भाषाके नामसे वहुतसे रूप 
गिनाए ह। 

मुलभापा-- 

कुछ लोग यह मानते हैं कि एक मृलभाषा या सबस पहली 
बोली रही | वहाँके लोग जब खानेपीनेकी कमीस और बहुत बढ़ 


( १४५ ) 


जानेसे ऊत्र चले तो वे इधर-उधर, फेलने लगे ओर जहाँ-जहाँ के 
पहुँचे बहाँके पानी-बयारने उनकी बोलियोंमें हेर-फ्रेर कर दिया | 

बोली ( डायलेक्ट या उपनाषा )-- प 

ये मानते हैं कि बोली या उपभाषा उस छोटे घेरेकी बोलीको 
कहा जाता है जिसके बोलनेवालोंके वोलनेका-ढंग एक-सा हो और 
जिसमें शैत्दों ओर वाक़योंकी बतावट, काममें आनेवाले शब्रोंका 
भंडार जोर शब्दोंके अर्थे्सें कोई झल्गाव न दिखाई देता हो (- 
. सप्टूमापा-- 

जब कोई बोली बढ़ते-बढ़ते राज़काजके कासमें भी आने 
लगती है,यहाँतक कि एक देशके उन घेरों ( प्रदेशों ) में भी राज- 
काजसें काम आने लगती है जहाँ दूसरी बोलियाँ बोली जाती हैं 
तब वह राष्ट्रभाषा बन जाती है. जैसे--हिन्दी आज राष्ट्रेमापा 


हो गई । 
,. आदर्श,भाषा-- 


अलग-अलग वोलियाँ बोलनेवाले लोग आपसकी लिखा- 
पढ़ी, चिट्री-पत्री, काम-काजके लिये जो वोली अपना लेते हैं वह 
आदर्श भाषा दो जाती है जैसे--राजस्थानी, पंजाबी, बज, अवधी, 
मगही, भोजपुरी बालियाँ बोलसेवालोंने मागरीको आदर्श भाषा 
मान लिया है । 

विशिष्ट भाषा-- 

अलग-अलग कासम-चन्ध करनेबालॉोंकी एक अपनी बोली 
अलग बन जाती है जिसे विशिष्ट भाषा कहते हैं जेसे--कचहरी 
चालोकी. व्योपारियोंकी, पंडितोंकी । 

कृत्रिम भाण-(१) गुप्तमाषा (चोर-चोली )-- 

चोर,डाकू, या राजकाजी लोग अपनी बातकों सवकी समभसे 
दर रखनेके लिये या खेलवाड्में लोग अपनी-अपनी एक अलग 
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बनावटी वोली बना लेते हैं वह क़त्रिम या वनावटी बोली कहलाती 
है, जैसे काशीके पंडोंकी घोली-- 

रवा वरी क$ वरेंगा विलोले आव5 । 

[ एक अधेलेका पान लगवाते आओ ] 

(२) सामान्या ( सबकी भाषा )-- 

कभी-कभी सबके काममें आनेवाली एक पूरीको पूर्री बनावटी 
बोली बना ली जाती है, जैसे डाक्टर ज़मेनाफ़की एस्पेरेंटी या 
शलेयरकी वौल्ाप्यूक । 

६ ४४--श्रमात्मको5यं विभेद:। [ ये सब भेद अलल- 
ट्प्पूदें। ] 

जिन लोगोंने बोलीके इतने साँचे सममाए हैं उन्होंने, जान 
पड़ता है, कुछ हड़चड़ी फरके अटकलसे काम लिया है, नहीं तो 
थे किसी घोलीके साँचोंकी गिनती कराते हुए न तो भाषा, वियापा 
आर बोली नामके भेद बताते, न आदर्श भापा.क्त्रिय भाषा, विशिष्ट 
भाषा ओर राष्ट्रभापाकों इस ममेलेमें घसीटते । 

पहली बात तो सममनेकी यह है कि आप भापाके ही तो भेद 
बताने चले हैं ओर कहते हैं. कि उसका पहला भेद है. भाषा, 
दूसरा हैं. विभापा और तीसरा हे बोली | यह तो ऐसा ही हुआ 
कि किसीने पूछा-दाड़िम कितने ढंगके होते हैं, तो दूसरेने कट 
कह दिया--एक तो दाड़िम, दूसरा रक्तत्रीज, त्तीसरा अनार । उसे 
कहना चाहिए था--एक बंदाना, दूसरा कन्दहारी, तीसरा देशी । 
हम पहले दी समम्ता आए हैं कि बोली तो भापाका उल्था या देसी 
साम है. यह भद कस हा सकता हैं। 

रही राष्ट्रभापकी बात, वह भी कोई भेद नहीं है! । बह तो 


न ७००» 


बोलीक सोचमेंस ही एक ऐसा साँचा है जिस राजकाजके लिये 
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राजभरके लोग अपना लेते हैं । हाँ, जब यह बताना पड़ जाय 
कि एक बोली कितने ढंगसे काम आती है, तब आप भले कह 
लीजिए कि वह राष्ट्रभापा बनकर राजकाजके काम भी आ 
सकती है । $ 

तब किसी बोलीके साँचे केसे पहचाने जायें 


$ ४५--अवत्यायजातिजान्यन्तरीभाषावतुर्धेति भरतः ॥ 
[ मरतने अतिमाषपा, आर्यभापा, जांत्तिभमाषा और जात्यन्तरी 
भाषा : ये चार रूप बताए है। ] 

भरत मुनिने अपने नाट्वशात्रके अट्टारहवें अध्यायमें भाषाके 

चार रूप बताए हैं--- 

३--अतिभाषा + देवताओंकी भाषा । 

२--आर्यभाषा : पढ़े-लिखे लोगोंकी (राजाओंकी) वह बोली 
जो चिट्ठी-पत्री ओर राजकाजमें काम आती हो, जो 
मेजी हुई और मुहापरेवाली हो । 

2४--जातिभाषा : वह चोली जो एक जातिके, एक घेरे ( प्रदेश ) 
के या एक सा काम-धन्धा करनेवाले आपसमें बोलते हों | 

इस जातिभाषाके भी दो साँचे होते हैं-. 

(क) स्लेच्छशब्दोपचारी : वह बोलचालकी बोली, जिसमें 
भारतसे बाहरकी म्लेच्छ जातियोंके शब्द भी मिले 
हुए हों । 

(ख) भारतीय ५ वे सब भारतके भीवर अलग-अलग घेरों 
( प्रदेशों ) में बोली जानेबाली बोलियाँ जिनमें भारतसे 
वाहरकी बोलियोंके शब्दोंका मेल न हो । 

इस व्योरेंमें भरतने नायक, ज्राहमण, संन्‍्यासी, सुनि, 

राजवेश्या और रानीसे तो संस्कृतमें ुलबानेकोी कहा है. और सबसे 
ग्राकृतम ) इस आाकृतके उन्होंने त्तीन साँचे बताए --१-समान 


( शष्८ ) 


शब्द तित्सम) [ या स्योंके त्यों संस्क्ृतसे लिए हुए कमला. अमल, 
रेणु. सुरंग, लोल, सलिल जेसे शब्दोंसे भरी ) २--विश्रष्ट 
[ जो ठीक न बोले जानेसे बिगड़े हुए गिम्हों ( ग्रीप्म : गर्मी ) 
करण्हों (कृप्ण ) ओर पललंक ( पर्यक्ल : पल्यड्ड पलंग ) जैसे 
दोंसे भरी हुई ] और ३-देशी [ ठेठ देशी शब्दोंबाली जैसे 
रोटी सा लीजिए! के लिये “टिक्कड़ भाव ले! | । ' 
इसे हम काठा खींचकर यों समझा सकते हैं-- 








भापा 
| | हल | 
अलिभापा आयभापा जातिभाषा जात्यन्तरीभापा 
»< ( सस्क्ृत ) प्राकृत) >८ 
हि! आक! 
म्नच्छ-शब्दीपचारा भारतीया 
| 
| | . |. 
समानशब्दा विश्रट्टा देशी समानशब्दा विश्रष्टा देशी 


इसी सिलसिलेमें उन्होंने अलग-अलग घेरों ( प्रदेशों ) में 
बाली जानंबाली मात बोलियोंके नाम गिनाकर उन्हें भाषा कहा 
& । व्‌ £-मागधी अबन्तिजा, ग्राच्या, शरसेनी, अर्धभागधी, वाल्हीका 
बलसकी बोलीं/ और दात्षिणात्या।* निरे जंगलियोंकी बोली 
उन्दोंन विभाषा ( बियड़ी हुई. पराईं बोली)१ बताया है । इससे 


2, सागशयन्तिश प्रान्या शग्सेन्यथमागदी। 
गाहवा दाक्ियात्या चू सम माया: प्रकीसिता: ॥ 
£. ट्गां बनेचगग्शं चे विभाया नाब्के स्पृता ॥ 


१५ 


(8६) , ८20०७ 

यह सममनेसें तनिक भी कोर-कसर नहीं रह जीता" कि' जिन्हें ११३६ 
आज बोलियोंकी छानबीन करनेवाले लोग भाषा कह रहे हैं 
उन्हें बरतने आयंभाषा बताता हे; जिन्हें थे लोग क्मिपा, 
उपभाषा या चोली ( डायलेव्ट ) कहत हैं उन्हें भरतने भापा कहकर 
गिनाया है और जंगली बोलियोंको विभाषा बताया है । मरतने जो 
भाषाके नामसे बोलियाँ गिनाई हैं वे सब आर्यभापासे अलग सस- 
भानेके लिये जातिभापा कहकर बता दी गई हैं। 

$ ४६ पौर जानपद-भेदेन भाषा द्विधा। [ बोलीके दो 
साँसे : चस्तीके लोगोंकी और गाँवोंके बोलचालकी । ] 

ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका है उससे यह सममनेसें 
कोई कठिनाई न होगी कि बहुतस लोगोंने बोलीके साँचोंके जो 
भेद गिनाएँ हैं, वे न तो ठीक ही हैं ओर न तो उनके नाम ही ठीक 
हैं। अपनी वात सममानेसे पहले खोगोंके मनसे हम यह 
मूत भगादेना चाहते हैं कि नागरी या खड़ी'बोली हिन्दी तो भाषा हे 
ओर ब्रज अवधी, भोजपुरी, य सब उसकी वोलियाँ हैँ। कभी बह 
भी दिन था कि लोग चिट्टो-पत्री ओर कथा-पूजामें त्रजभाषा कामसे 
जाते थे। अब उसके बदले लोग नागरी। जिसे भूलसे लोग 
खड़ी बोली कहते है.) कामसें लाने लगे । सच पूछिए तो जैसे 
ब्रज मंडलकी चोली बज हे बेसे ही त्रज-मंडलके- उत्त रमें हरिद्वार- 
से मेरठतक गंगानयमुनाके ब्रीचकी पट्टीमें ओर गंगाजीसे पूरबकी 
ओरकी उरुहेलखंडब्राली पद्टार्मे बोली जानेचाली चोली ही नागरी 
बोली है । लिखने-पढ़नेक कामसें आनेस उसके अपनेपनमें एसो 
कोई नई बात नहीं आ गई कि वह बड़ी बोली वन गई और उसके 
आस-पासकी दूसरी चोलियाँ छोटी वोलियाँ रह गई। जब हम 
बोलियोंके साँचे-टाँचेकी परख करें ओर इसलिये करें कि उससे 


( १५० ) 


हम किसी वोलीके सभी साँचोंका ठीक-ठीक ब्योरा समझ सकें 
तो हमें दूसरे ही ढंगसे सोचना-विचारना होगा। 

अच आप संसारके किसी भी देशमें चले जाइए ओर बहाँ 
की किसी एक वोलीके घेरेकों सँभालकर परखिए तो आपको मट 
उस बोलीके दो-दो साँचे दिखाई पड़ने लगेंगे-१ एक तो उन भत्रे 
लोगोंकी बोलीका साँचा जो बड़ी वस्तियोंमें रहते हैं और २. दसरी 
उन लोगोंकी बोलीका साँचा जो अपड़ हैं. गाँतोंमें रहते हैं ओर 
कभी-कभी बड़ी वस्तियोंमें भी लेन-देन, कीन-वबेंचके लिये 
आते-जाते रहते हैं। बड़ी वस्तियोंमें रहनेवाले भले लोगोंकी 
बोलीका साँचा वहुतसे काम-काजमें वरत जानेसे अच्छा मँजा 
हुआ और वोलचालके बहुतसे बनावटो लटकोंसे सजा और भरा 
हुआ रहता है । गाँवचालोंकी बोली कुओ बेढंगी, ऊबड़-खावड़ 
एक रंगकी ओर भोली होती है। उसमें बनावट-सजावटका नाम 
नहीं होता । इस ढगसे देखा जाय तो संसारकी किसी भी बोलीके 
दो साँचे होते हैं-- 

१. एक भले लोगोंकी या वस्तीमें रहनेवालॉंकी बोली 
जिस हम शिष्ट-सापा या पीर-भाप्ा कह सकते हैं. ओर जो 
कभी देश भरकी ( जैस हिन्दी ). कभी महाद्वीपकी ( जैसे 
फ्रान्सीसी ) और कभी संसारके बहुतसे देशोंकी ( जैसे अंग्रेज़ी ) 
बाली बन जाती है पर उसके राष्ट्रभापा. महाद्वीप-मापा या 
विश्वआापा बननेसे उसकी गढ़न, बनावट, रूपया साँचेमें भेद 
नहीं आरा जाता है। यद् तो उसके काममें लानेबालोंके घरका 
ब्योरा भर है । यही बोलो जब लिखने-पढ़नेके काममें आकर 
इतनी मेज जाती £ कि राजाकी आओरस या देश भरके लोगोंकी 
ओरस उसका एक साँचा लिमख्बन-पढ़नक लिय शअपनालिया 
जाता ए तब यही टक्साली बोली, सबकी बोली (स्टैेयडर्ड सापा ) 
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कहलाने लगती है। वही बोली जब अलग-अलग ढंगके काम 
करनेवालोके काममें आनेवाले शब्दोंस सर जाती है तब भी 
उसका साँचा वही रहता है, भले ही उसमें ओर चोलियोंके शब्दों- 
की मिलावट हो जाय | पर इससे हम उसे बोलीका कोई अलग 
ढंग या विशिष्ट भाषा कहकर अलगा नहीं सकते | 

२, दूसरी हुई गाँववालोंकी, अपडोंकी बोली या जानपद भाषा। 

तो वोलीके दो ही साँचे हुए--एक भल्ते लोगोंकी शिष्टमाषा 
या पौरभाषा और दूसरी गाँववालोंकी या अपढ़ लोगोंकी लोकभापा 
या जानपद भाषा । 


६ ४७--शिश्शाउपि लेखवाक्प्रयोगाद्धिया । | भलोकी 
चोलीके.भी दो भेद + लिखनेकी ओर बोलनेकी । ] 

भले लोगोंकी बोली भी जब लिखने-पढ़नेके काम आने 
लगती है तब« उसके दो साँचे हो जाते हैं--एक तो  लिखनेका 
ओर दसरा दोलनेका 4 लिखनेके काममें आनेबाली बोली कुछ 
बनावटी होती है और उसमें लिखनेवाला अपने ढंगसे दूसरोंपर 
अपनी पंडिताई दिखाने ओर रंग जमानेके फेरसें रहता हे। जो 
लोग पोथियाँ लिखते है वे तो ओर भी ऐसा सजा-सँवारकर 
लिखते हैं. जिसमें कभी तो वे ठेठ बोली, कभी सजी हुई बोली, 
कभी ऊची बोल-चालके शब्दोंसे भरी हुई और कभी मिली-जुली 
बोली काममें लाते हैं। एक वाक्य लीजिए-- 

मेयी पुस्तकें दीमकोंने खा डाली हैं। ( ठेठ बोली * 

२--मेरी पोधियाँ दीमकः चाट गई हैं। ( मँजी हुई या 
मुहावरेदार ) । 

-कीटोंने मेरे अन्य नष्ट कर डाले हैं। (ऊँचे शब्दोंते 

लदी हुई )। 
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2- मेरी कितावें दीमकोंने डेस्ट्राय कर दीं हैं। ( मिली- 

जुली या संकर भापा ) । 

मेंसे चीथी या मिली-जुली शेलत्री वे लोग लिखते है जिन्हें 
अपनी बोली ठीक-ठीक आती नहीं हे। ऐसे लिखनेवाले लोग 
अच्छे नहीं समझे जाते । 

वाक्योंक्ी बनावट और सजावटमें अपनापन-- 

बहुतस एसे भी लोग हैं. जो पोथी लिखते हुए अपने वाक्योंकी 
बनावट-सजावट और कहनेका ढंग कुछ अपना रखते है । 

वनावट-- 

घाक्योंकी थनावट दो ढंगकी हाती है--- 

9, एक तो बह. जिसमें एक क्रियावाले या सरल वाक्य होते 
हैं अस-- 

में गंगाजी यया था । वहाँ मैंने बहतसे लोगोंकी नहाते देखा | वे 
सत्र तिरते. कूदते और डुबकियों लेते हुए आनन्द ले रहे थे । 

+, दूसर ढंगके वाक्य वे होते हैँ जिनमें कइ वाक्योंकों मिलाकर 
एक वाक्य बनाया जाता है जैसे-- 

में गंगाजी गया था, जहाँ बहतसे ऐसे लोगोंको मेंने नहाते देखा 
जो तरते, करते और इबकियोाँ लेते हुए आनन्द ले रहे थे | 

सजाबव 2-- 

वाक्योंकी सजावट भी चार ढंगोंसे की जाती हे-- 

२. क्रिसीमें 'अलंकारोंकी छटा दाती हैं [ अलकरण-शली ]; 
किसीम कद्दनके ढटंगमें अनृठापन होता हैं (लाक्षणिक शैली); 
झिसीमे अपनी बान दूससें या बड़े लोगोंकी बातोंके सहारे 
लि चलन ह [समयनात्मक ईली ] ओर 

४. फिसीमे किसी दृसग्पर बान ढठालकर कहनेकी सनक होती 
मै ( प्रतीकत्मक शीली )। 


४ 
पे, 
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नीचे हम सबके साँचे उन्हीं ढंगोंमें दे रहे हैं. जिससे समभनेमें 
कठिनाई न हो -- 

१ अलंकरण शैली-- 

अलंकरण-शैली वह है जिसमें पद्‌ू-पदपर सुन्दर,शोभन शब्दा 
बलीसे भरे अलंकार वैसे ही सजे होते हैं. जैसे रेशमक्की सतरंगी 
चाद्रपर गंगाजमुनी तारोंसे बेलबूटे काढ़ दिए गए हों। क्योंकि 
शैली वह अभिव्यक्ति-गंगा है जो अपने साथ न जाने कितनी भाव- 
धाराओंके विचार-जल़को अपने अकमें समेटकर अपनी भाव- 
धारा अविच्छिन्न बनाती हुई उद्देश्य-सिन्धु तक पहुँच जाती है । 
शैली वह अलौकिक भन्लिका है जो बिना फलके श्रोताकों घायल 
कर दे. वह मघुबाला है जो बिना मधु पिलाए उन्मत्त बना दे, वह 
सुधावर है जिसे कानसे पीकर सनुष्य अमरत्वकों छुद्र समझने 
लेंगे । कलापूर्ण-शेली' द्राज्के समान सघुर, हिमशिखरकी 
भाँति समुन्नत, सिन्धुतलके समान गंभीर, ह्वितीयाके चन्द्रमाक्रे 
समान निष्कलंक और माताके समान पवित्र होती है। सुन्दर अल- 
कृत शैली वह चन्द्र है जिसे राहुकी छाया स्पर्श नहीं कुर सकती । 
इस अलंकृत कला-शैल्लीमें जो पारंगत हो जाता है. वह तन्दुन- 
काननके भूलोॉपर पेंग मारता है, अप्सराञ्ोंके हथकी गुँथी 
मालासे पुल्नकित होता है ओर सारा संसार उसकी पूजा करता है। 

२. लाक्षणिक शैली-- 

लाक्षणिक शेलीका बल पाकर साषा सरसं, पुष्ट ओर समृद्ध 
होती है। वह बक्ताकी जिद्वापर चढ़कर जब लास्य करने लगती है 
तब उसकी भावमयी मुद्राओंकी गतिपर कभी तो श्रोताओंके नेन्न 
ऋरने बन उठते हैं, कभी हृदयक्की कली खिलकर शुदगुदी उत्पन्न 
करने लगती है, कभी दन्तावलीकी चन्द्रिका ओठके कपाट खोल- 
कर चाँदनी विखेर देती है, कभी माथेक्की ने तनकर मौंहोंका 
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धनुष चढ़ा देती हैं ओर कभी आँखें ऊपर चढ़ाकर अद्भुत रसका 
स्थायी भाव मृत्तिमान कर देती हैं । 
३ समथनात्मक शैली-- 
समथन-प्रधान शलीमें लेखक अपनी प्रत्येक चातका 
दूमरोंस समर्थन कराता चलता है क्योंकि तुलसीदासजी ने भरतसे 
कहलाया है -- 
करव साधुमत लोकमत. नृप-नय निगम निचोरिं।! 
साधुमत ओर लोकमतका तो सदा सम्मान होता ही हे। 
अंगरजीमे कहावत है-शली ही व्यक्ति है। शली में मनुष्य अपना, 
अपने छृदयका पूरा परिचय दे देता है । अपना परिचय देनेके लिये, 
अपने मनकी बात स्पष्ट करनेके लिये वह सोच-सममककर मुँह खोलता 
है क्योंकि रवकी लोकोक्ति ह---' अपनी जीभ बाँधकर रक्‍्खो, कद्दीं 
वह सिर न कटवा ले ! यही बात कबीर ने भी दूसर ढंगसे कद्दी हे-- 
जिभ्या मेरी बावरी, कहिगी' सरग पतार।, 
आपु तो कहि भीतर गई. जूती खात कपार । 
फहनेका तात्पय यह है कि सब जिस बातकों ठीक सममे 
वही बात ठीक है क्‍योंकि पंचोंकी घाणीमें परमश्वरकी वाणी हाती 
£ै । भगवान श्रीकृष्णने भी भगवदगीतामें कहा हेँ-- 
यद्दाचरतिश एस्तत्तवेतरो. जन: | 
स यत्यमाणं कुमते लोकस्तदनुवत्तंते | 
[श्षे्र व्यक्ति छसा करते और कहते हैं वसा दी दूसरे भी कहने- 
परन लगने & । ] यहीं वात नीच लिखे शेरमें भी मिलती हँ-- 
अवाजे सम्कका नणारए खदा समझा । 
[ जनताकी बागाकी परमेखरका इंका सममत |] पश्र्थ यह है. 
हि संसार जो बान कहे बढ़ी सबका माननी पड़नी है। बड़ोंकी ओोट 
लफर 'तप्राप जा बान कट्टेग बढ़ सुनी भी जायगी मानी भी जायगी। 
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४. अतीकात्यक शैली-- 

हे कवि ! तुम सरस्वतीके हंस हो। नीचेसे ऊपरतक खेतता- 
से स्नात, अपने दोनों दुग्धधवल पक्ष फेलाकर तुम सरस्वतीको 
असूरयम्पश्य लोकोंमें भी घुसा लाते हो किन्तु उसकी श्वेतता और 
गोरतामें कहीं मी कालिसा छू नहीं पाती। सबसे विचित्र वात 
तो यह है कि से जाने कितनी बार तुस्हारे आगे पानी सिलाकर 
दूध रख दिया जाता है किन्तु न जाने तुममें कया शक्ति है कि 
तुम दूधका दूध और पानीका पानी कर देते हो । 

लिखनेवालेकी बहक-- 

कभी-कभी लिखनेवाला ऐसे भी ढंगसे लिखता है कि आप 
मट पहचान जायँगे कि यह लिखनेवाला हँसोड़ होगा, चिड़-चिड़ा 
होगा, सोचने-विचारनेबाज्ा होगा या बहुत तीखा होगा। ऐसे 
लिंखनेवाले यों तो बहुत ढगके हो सकते हैं पर उनमेंसे पाँच ढंग 
बहुत चलते हैं 

१ बिनोदात्मक शैली-- 

विनोदात्मक शैलीमें लिखनेवाले फागके दिन जन्म लेते हैं 
ओर बात-बातमें ऐसे कोशलसे गुदगुदाते हैं कि अच्छे-अच्छे 
मुहरसी खिल-खिलाकर चतीसी निकाल देते हैं। रेलके डब्बेमें 
सही-साँफ मुँह वाकर सोनेबाले साथी यात्रीक्ी घरोती हुई नाकमें 
, कागज़की बत्ती बनाकर डाल दीजिए और फिर बह जो शीपोसन 
करे उससें चमगीदड़वाले लटकोंवलका आनन्द आपको न आचे तो 
मैं मूँढें सुड़बा दूँ और कलम घिसनेसे कान पकड़ लेँ। पर यदि में 
इस विनोदात्मक शैलीमें लिखनेकी सोगन्ध ले लेँ तो दोनों गालोंमें 
पानकी गिलोरी दवा रखनेवाले घसीटेमलका कुत्तों पीकसे केसे 
रँगा जायगा और लफटंट साहब हँसीमे लोटपोट होकर अपना 
खोड़ा मुंह खोलकर उसमें दिल्ली दरवाजा कैसे दिखलावेंगे। 


दि ं४7 7: इकबाल जहर सर पान जार पकपा रा रा या जा 
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>, ब्यंस्यात्मक शैली-- 
[ उ्यद्वयात्मक शेंलीमें आपके व्यंग्यका कोई लक्ष्य होना 
चाहिए । मान लीजिए कवि 'घंटाजी' ही आपके लक्ष्य हैं।] 
गत जो कब्रि-सम्मेलन हुआ उसमें घंटा बड़ा टनटनाया, बड़ा 
गुज़ा. बड़ा घहराया पर सुननेबालोंको केवल टनटनाहद ही हाथ 
लगी | उसकी घनघनाहट क्‍यों हो रही थी, क्यों वह इतनी देरतक 
टब्ठनाता रहा ओर लोगोंके ताली पीटनेपर भी क्‍यों घहराता 
रहा यह समममें न आया | पर भाई वाह रे घंटे ! तुम्हें तो सार- 
साथके बविहारमें या विश्वनाथजीके मन्दिरमें लटकना चाहिए था कि 
जहाँ किसोन छेड़ा कि आप टनटनाए। भेया' कवि-सम्मेलनमें 
आप मत बजा कीजिए क्योंकि न तो घड़ीके घटेका आपमें संयम 
हैं, न स्कूलके घंटकी आपमें अवधि, न लन्दनकी विगवेनके 
चटकी मधुरता। इसलिय आप अपनी धनधन-टनटन बन्द रखिए। 
आपकी घनघनाहुट सहन करनेके लिय कानमें गेंडक्की खालके 
परदे होने चाहिएँ ओर ब्रह्माने भूलसे आपको बनाते समय 
आपके ओआताओंक कानपर गेंडकी खालके परदे नहीं बाँध । 
३ दार्शनिक शीली-- 
शनिक द्वालीमें दशनकी गंभीरता आंर सत्रोंकी संक्तप वृत्ति 
है दाशनिक श्न्रीमें गंभीर दिचारोंकी शूखला तनकर बंधी 
४ जिसमें चिन्तन आर मनन तथा बोद्धिक झहापोहके 
डा 


) 
लिये अायद्यक अवसर रहता &। शा्तीका नाल्‍क्यिक विवेचन 
सासय सम्निप्झ्ही सूदमनम क्रियाओंका संदिलप्ठ परिगाम हे । 


हुस परिणामरली प्राम्रि केबल बाद्चिक विश्लेपशस नहीं बग्न 
क्यामिक प्रयवद्नगस ही संभव £ क्योंकि भावोंकी जटि- 
तारा धध्वास्मस सुलझाना उनना छडिन नहीं है जितना नकंसे । 
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४. त्कग्रधान शैली-- व 

तकंग्रधान शैल्लीमें किसी भी तत्त्व, पदार्थ था विषयके दोनों 
पत्नोंका तकोक्रे बलपर परीक्षण किया जाता है। तकंप्रधान-शेली 
जहाँ एक ओर सामाजिक, दार्शनिक, राजनीतिक तथा धार्मिक 
दिषयोंके लिये उचित और अनुकूल है वहाँ वह वैज्ञानिक और 
ऐतिहासिक तथ्योंके लिये अत्यन्त असंगत है क्‍योंकि सामाजिक, 
दार्शनिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषयोंके दोनों पक्ष इतमे 
प्रबल होते हैं कि उनपर अनेक दृष्टियोंसे, अनेक अवसरों और 
परिस्थितिग्रोंके अनुसार विचार किया जा सकता है। किन्तु दो 
ओर दो चार हो सकते हैं या नहीं, आग छूतेमें ठंडी लग सकती 
है या नहीं, सूर्य पश्चिममें उग सकता है या नहीं, अकबर हुसायूँका 
पुत्र था या नहीं थे ऐसे प्रश्न हैं जिनपर किसी प्रकारका तक नहीं 
हो सकता | 

५, आवेगात्मक शैली-- 

* आबेगात्मक शैलीके संबंधरमें आप मुझसे बात न कौंजिए | 
यदि आपने साहित्य पढ़ा है? यदि आपने तुलसी, मीरा, 
सूर और रसखानकी काव्य-सरितामें अवगाहन करके उनका 
रस लिया है ? यदि आप शब्द ओर अर्थके संबंधकों ठीक- 
ठीक सममनेमें समर्थ हो सके हैं ) तो आपको यह समभनेमे भी 
कोई कठिनाई नहीं होगी कि आवेगात्मक शेलीका भी अपना: 
अलग महत्त्व है। भाषणुकार की भापामें. विद्रोही राजनीतिककी 
लल्ञकारमें, भावुक इतिहासकारकी लेखनीमें यदि आवेगात्मक 
शैज्ञीका वास न हो तो वह क्षण भरमें विशाल ताजमहलको भी 
खँडहर कर देगा, व्यासकी विभूति सहाभारतके पन्‍ने-पन्‍ते चीर- 
डालेगा और भारतीय वाबमयकी उदात्त निधिकों भी प्रलय-सागर 
में डुबो देगा। क्या आपने सिसरोकी वाणी सुनी है ? कया आपने 


( श्रं८ ) 


मंटनीका भाषण पढ़ा है? क्या आपने विक्रमोवशीयके चतुर्थ अंकमें 
पुरूरवाका प्रल्ाप सुना है ? यदि नहों सुना. यदि नहीं पढ़ा, तो 
पुस्तकालयकी गुफामें वंठकर अध्ययन-तपस्या करके उन सब 
महानुभावोंसे सत्संपक प्राप्त कीजिए जिन्होंने अपनी भावमयी 
बाणामें आवेग भरकर उसे उद्योप्त, सजीच ओर सशक्त चना 
दिया ह । 

राज-काजकी बोली-- 

लिखनेकी एक त्रोली वह भी होती है जो राजकाजके काममें 
धसयाती है । इसका एक वना-बनाया ढाँचा होता हे जिसमें राज- 
काज़ चलानेका ढंग ( विधान ) ओर राजनियम बनाए जाते हैं। 

तो लिखी हुई बोली ( लेखमापा ) के इतने साँचे हुए-- 

शिप्रलेख-भाषा 





३ | 
ग्रन्थ लग्न राजलेख 
| 
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इनमेंसे तत्सम और तद्भलका भेद सच बोलियोंमें नहीं 
होता । पर यह चात तो है ही कि कुछ लोग सबकी सममभनेमें 
आनेवाले और बहुत चलते शब्द काममें लाते हैं और कुछ ऐसे 
हैं जो दूँढ-दूँढकर ऐसे शब्द लाकर उलका देते हैं जो पुराने पड़ 
गए हैं. अब काममें नहीं आते हैं ओर कुछ इने-गिने लोगोंकी 
बोलियोंमें ही घिरे पड़े हुए हैं । 

चोलचालकी बोली-- 

चोलनेकी भाषा भी दो ढंगोंकी होती है-- 

९. एक तो बह जो आपसमें लाग भिश्ञने-ज्लुज्नेपर एक 
दूसरेसे कुछ बनकर बोलते हैं, ओर 

२. दूसरी बह, जो घरेलू , अपने पनसे भरी, बात-चीतके 
काम आती है। इनमेंसे पहलीक्रो समाजिकी और दूसरीको 
व्यक्तिगत कह सकते है। 

लोगोंमें आपसमें काम आनेचाली या समाजमसें धोली 
जानेवाली बोली भी तीन साँचोंमें पाई जाती हैं--१. एक तो वह. 
जो हाठोंमें लोग चोलते हैं. । 

२, दूसरी बह, जो लोग आपसमें एक दूसरेक्नी आवसगतसें 
या सभा-बैठकोंमें काम लाते हैं, और 

३, तीसरी वह. जो सुननेवाले ( जिससे बात कही जाय ) 
की सममको। देखकर बोली जाती है । 

हाटकी बोली-- 

इनमेंसे हाटकी बोली भी तीन ढंगकोी होती है-- 

१. एक तो सधी-सघाई ( रूढ़ ) जैसे-- 

दास चढ़ गए हैं । गुड़ मन्दा है । देसावरका चलान नहीं है। 

२. दूसरी हाटकी बोली मिलावट-भरी होती है जो गाहकको 
देखकर बोली जाती है । अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे याहकसे कुछ अंग्रेजी 
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मिलेजले शब्दोंसे भरी आर गाँवयालोंसे कुछ गंबारू वोली मित्रो 
5 सेसे-- 
मार्केट उल है । ( अंग्रेजी पढ़े लिखोंसे | 
यो मिन्‍्मा क्या भात्र गेरा है ? [ मेरठके हाटकी बोली ] 
तीसरे साँचकी हाटकी बोली वह आपसी समभकी 
(कुट या चार-बोली ) होती है जो व्योपारी ही आपसमें बोलो 
समझ सकते £ जअंस--- 
मंगल रहें । 
हसका न्रथ बनारसके दलालोंकी भाषामें यह हे कि गाहकको 
जो मान दियाजा रहा है इसमें दो आने रुपया दलाली 
हमारी रागी । 
आावभयतकी बोली ( श्रोषचारिकी ' 
आपसके मल-जोलमें जो बोली अपना एक साँचा बना लेती 
£ ओर जो आवभगत या चैठने-उठनेमें काम आती है वह बराबर 
काममें आन-पग्रात सथ जाती है । जैसे-- 
ग्रापका दाम नाम क्या & ? आपने केसे कष्ट किया ? मेरी कुटिया 
कब पवित्र कर ? आपका दस्यसन करकरे ? घआपको बड़ा कृ्ठ 
हमा। कष्ट लिये कछ्ामा। सभा या उत्सवमें प्रधारकर आपने 
मखे टवकास किया ह। पन्‍्यवाद दंसे हुए में रूवशताके भारसे 
देश फाया है | 
सुननवालिकी समसझगपर जो बोली टलनी ई उसके साँच हम 
हापर सहसे पहले ही बसा आए /। जैसे मनप्यस घास करनी 
2 दसीरी सममव्री गरसपर हमारी चोली अपने-आप 


ब् 


£ मसारायान वा 
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घरेल बोली ( व्यक्तिगत )--- 

घरेल (व्यक्तिगत) बोली दो साँचोंमें मिलती हे--एक चलती 
हुई ( सामान्या ) जो सुननेबालेकी समकपर ढलती चलती है 
ओर दूसरी वह. जो बहुत अपनेपन, प्यार या खीममें लोग- 
काममें लाते हैं. जैसे-- 

में मुह धर दूगा । 

अभी विस्तर गोल कर रहा हूँ। 

मारते-मारते काँच निकाल दूँगा । 

अपने खसमतसे जाके क्‍यों नहीं कहती । 

आजा येरी कट्टो ! 

ये सब घरेल ओर फूहड़ ( भाग्य ) ढंगसे बोलनेवाले लोग 
अपने वाक्योंमें साला-ससुरा जैसे गालीके शब्द भी काममें 
लाते हैं । 

इसे हम यों समझा सकते हैं-..- 

भले लोगोंकी बोलचालकी बोली 





[ शिष्टवाग्भाषा ] 
| 

| 
आपसकी बोली घरेलू 
_ सामाजिकी ] | व्यक्तिगत ] 
जम क + जा अल पी एच ओ। 

हाठकी आवश्रग तकी चलती 
( हद्डभाषा ) * ( ओऔपचारिकी ). (सामान्या) 


सो हुई मिली हुई चोरबोली | 
(रूढ़ ) (संकर ) (कट ) 
4 
चकती फूहड़ 
( सामान्या ) ( आश्या ) 
११ 
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जंगली वोलियोंमें ये भेद नहीं होते-- 

य सत्र भद संसारकी बहूत अआगे बढ़ी हुई बोलियोंमें ही होते 
हैं। जंगली वालियाँ तो बहुत-सी एसी हैं जिनमें या तो एक ही 
साँचा होता है या कभी-कर्मी दो हा जाते हैं. संसे करीब नामकी 

गली लोगोंमें नर तो करीत्र बोली बोलते हैं ओर नारियाँ 
परोबक बोली: [ हो सकता है कि नारियाँ क्रिसी दूसर दंश या 

व्की हों और थे अपनी बाली अभीतक चलाए जा रही हों । ] 
या जैस जावामें पढ़-लिख बढ़े लोग द्रोक्ो बालते हैं ओर अनपढ़ 
द्राट लाग कमा | 

भर लोकमापाउपि स्व-परप्रादशिकभदेन छिधा । 
[ सबकी चोली “भी दो ढंगकी + एक अपने घेरकी, दूसरी 
भरदेसियोंकी | ] 

सबकी बोली [ लोकभापा या जानपदभापा |-- 

-लिग्यों या भल लोगोंकी वालीस अलग बह सबकी बोली 
( ज्ानपढ़ भाषा ) होती £ जिस किसी एक घरेके अपद, गँवार 
या 'प्रनजान लाग काममे लानत है, या पढ़-लिख लोग भी गांव- 
यालोमि बान करनेमें काम लाते है 
मेरेकी / स्वश्नदेशिक /-- 
यह बोली एक नो एसी द्वाती £ कि दसे उस घरेके गहनंवाले 
सचीनत और काम-काजमे चलाने हैं | यह भी तीन 


॥ बंद थीं अपड़े था साँविक लोग आपकी 

लिये कागसम लाने ॥ । /आपनारिको / 

ललसरों सद सा यापस ही यान सीनमें नलान 77 । सामास्या) 

स्ञवीसी बन पृराए बोर इस लाहम, खाद्म या बटन 
॥ 


की अर 2 असल की न्‍ | 
गइरदपरतु न 5: शाला | | उाउआ। / 
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इनमेंसे पहली ओपचारिकी, दूसरी सामान्या और तीसरी 
आम्या है। इन तीनोंमें भो कभी तो ठेठ गाँवकी बोली ही काममे 
आती है और कभी-कभी वड़ी बस्तियोंमें रहनेवालोंकी सुनी-सुनाई 
बोलीके सहारे बनाकर बोली जाती है। इनमेंसे पहलीकों देशी 
और दूसरीको विश्रष्ट कह सकते हैं । इन्हें. हम नीचे लिखे वाक्योंमें 
यों समझा सकते हैं. 

नागरी बोलनेवालोंके घेरे ( मेरठ-मुजफ्फ्रनगर ) में इस 
ढंगसे बातचीत होती है-- . 

१--आओजी तसरीप घरो। ( भिग्रष्ट ओपचारिकी ) 

२--आओजी बट्ढठी । ( देशी ओप्रचारिकी ) 

१--टढेर कलेस ना करा करे। ( विश्रष्ट सामान्या ) 

*--ढेर राड़ ना मारा करे । रे देशी सामान्या ) 

१--कोली सरकंड बोल्या सोहरेंकू डुक दूँगा डुक | (आम्या ) 

इस भाग्या या फूहड़ बोलीमें बहुत भद्दे ढंगसे गालियोंकी 
भरमार भो होती है। * 

दूसरे घेरेकी ( परप्रदेशिक )-- 

यह सबकी बोली ( जानपद भाषा ) जब दूसरी बोली वोलने- 
बालोंके घेरेमें पहुँच जाती है तब वह छुछ दूसरा ही रंग-ढंग 
अपना लेती है जैसे--चीनमें ' केंटवक्री पिड्रिन अंग्रेजी या 
वम्बश्या हिन्दी । वोलीके इस साँचेको हम दूसरे घेरेका साँचा या 
यरआरदेशिक कह सकते हैं । इसीकों मरतने अपने नाव्वशास्रमें 
सलेच्छुशब्दोपचारा कहा है। बोलीका यह साँचा दो मेलका हो जाता 
है--एक तो वह जो उस चोलीके बोलनेवाले दूसरी चोली बोलते 
बालोंसे मिलनेपर बना लेते हैं लेसे किसी बंगाली साथीसे मिलने- 
पर हम कहने लगते हैं-- 


है धरम गोली जानेयाल्ो पु ज्त आन देशो बोली सानेवाली 
प्न ४ दर जानेः ॥! रु 
( शाप्रादिशिक ) ( परप्रदिशिए ) 
नल टन 
] ॥ ) ॥ 
| पूटद स्वमली 


दाग मगर घलती 
वारिदी) (सामात्य) शीत) | 
लीला । 
| ०3३3; रमन» || -कममनन्‍ी माना, /ऋ सन, | हर ) | 

मल छठ, थिगगी 22 मिली-सकी िगदी दीके | ' 
४६६६ ०2 ( मु ५ ग्प बोर्स हट 

विद्रशों (वि विल्रण्रो।. (दि सेकर) | २ 
( धद्रष्ट) 4870) (विश्न ) दि ) ( (वक्त) (दुर दररित 
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ओर भले लोगों या बड़ी वस्तीमें रहनेवालोंकी घोली ) ओर 
लोकभापा या जानपदभाषा ( सबके वीलचालकी या गाँववालोंकी 
बोली ) होती है। ये आपसमें सखी या सहेली ही हें, 
बहन नहीं हैं । 
इमने पहले ही समझता दिया है कि आठ कोसपर बोली 
बदल जाती है पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि आठ 
कोसपर बोलीका साँचा या ढाँचा बदलता है.। उससे तो बस 
इतना ही समझना चाहिए कि उसके बोलनेके ढंगमें, बोलीके 
लटकेमें हेरफेर हो जाता है । राजस्थानमें हम देखते हैं कि जेपुरिया, 
मेवाड़ी और जैसलमेरी घोलीमें बहुत भेद है। भोजपुरीको ही 
लीजिए। इसमें कई ढंगसे एक वाक्य बोला जाता है--केहर जात 
हजब5। कहवाँ जात बाट5 । कहवाँ जात बानी । कहँवा जाताणी | 
फिर भी उनकी बनावटका साँचा-ढाँचा एक ही है। मेवाड़ीमें 
साढ़े सातकों हाड़े हात कहते हैं। पर यह बात राजस्थानक्री दूसरे 
बोलियोंमें नहीं हैं । अलग-अलग होनेपर भी बिन्ध्याचलके 
उत्तरके मैदानोंमें आपसमें इतना मेलजोल, लेन-देन और आना- 
जाना रहा है कि ब्जका रहनेवाला मगही समझ लेता है और 
बिहारका रहनेवाला राजस्थानी | इन सब वबोलियोंमें बहुत 
दिनों तक बजकी पुट लिए हुए नायरी बोली कथा-की्तत ओर सन्‍्तों- 
की चोली रही हे। इसलिये बहुत दिनोंसे आपसके मेल-जोल 
बात-चीत और लिखा-पढ़ीके लिये यही बोली काममें आती रही । 
गंगा-जमुनाकी घाराओंके वीचके पट्ट ( अन्तर्वेद ) की चोली 
, पहले भी संस्कतके रूपसें सबकी बोली रही है और आज भी 
है बोली नायरी ही भारतकी राजसापा हिन्दी वन 
गई  े हि 


अब आप समम गए होंगे कि-- 


/+- भाषा, विभाषा. बोली, प्रामाणिक भाषा, (स्टेंटडर्ड सापा) विशिष्ट- 
भाषा विडत भापा, राष्ट्रभापा, किसी बोलीफे भेद नहीं होते । 


+ऊिसी भी बोलके दो भेद होते हैँ: एक भले लोगोंकी ( शिष्ट 
या पीरभाषा ) श्र दूसरी सतरके बोलचालकी / लोकमापा या 
जानपड भाषा ) । 
२३-भले लोगोंकी बोली भी दो ढंगकी होती है ; एक लिखनेकी 
( लेसभाषा ). दूसरी बोलनेझी ( वास्भापा )। 
2--लेराभाषा दो टंगकी होती है : एक पीथी लिसनेकी (अन्यभाषा) 
दुसरे राजनक्राज चन्ानेकी ( राजभाषा )। 
५१-पसी लिरानेकी बोली ( मन्‍्यभापा ) में टेट, देशी. मँजी हुई 
( मुहायरेदार या न्यायबद ) बढ़ेचड़े शचोंत्रे लदी हुई और 
की -कगी के सायान्नोक्रे शद्द भी होते हैं और लिसने- 
7 जैसा सगथाय होता है उस टंगसे वह अपने लिसनेका 
बन (ला ) बाबता £ 
दंपोलगदी गाषा | बास्माया ) दो टंसड़ी होती ४5 एक तो 
सोगोंढी पापस डी सारी बोली / सामालिकी ) झीर दसरी घरेल 
ह। | सह बाली चीन टंगय होती 
हट ( झूठ ). कुछ मिल 


च्फ 


दिपी ( छुट ) याले सरी रहवी है; 


जज, अं 
| 
|| 


ट 2 
अडफ ह। बट 38: क्र ।गाः दर /) तय 
हुसरी हपायडगय या ध्यटरणी बोली (ल्यीपचारियी ) होगी ४? 
४ 
न्‍ः न ः हक डर हे गा ८, #॥ 3७% ४ ६ ब्रा 
[9/8 हा अधन्‍्चागाय कह मयरी, यह सबही भरी 
है 8 का 
ई मायाजए ) हाजी ध | खयनाा ह संमब्दया हचजर हार ल- 
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वदलकर ढलती चलती है । घरेलू ( व्यक्तिगत ) बोली भी 
दो ढंगसे चलती है ः एक तो सुननेवालेकी समभृपर ढलती है 
ओर दूसरी फूहड़ ( मामग्या ) होती है। 


७-गाँतोंगें बोली जानेकाली या अश्रपह लोगोंकी बोली ( लोकमाषा 
या जानपदभाषा ) दो ढंगोंगें चलती है : एक तो वह जिसमें 
उत्त घेरे ( ग्रदेश / वाले बोलते हैं और जिसमें आवमगतके 
आपसमें दिन-रात बोलचालके ओर फरूहड़ कक्‍्य भरे रहते हैं । 
इस बोलीका दूसरा ढंग वह है जों उस बोलीके वोलनेवाले 
दूसरी बोली बोलनेवालोंसे बोलते हुए मिलाकर, वियाड़कर या 
उलटझपलटकर बोलते हैं या जिसे दूसरी बोली बोलनेवाले 
मिल्लाकर, उलटकर या विगाड़कर बोलते हैं । 


<--आसपातस्तकी जिन बोलियोंकों लोग आपसमें समझ लेते हों 
उन्हें एक निकाससे निकला हुआ न समझकर इत्तना ही मानना 
चाहिए कि वे आपसे एक दूसरीसे बहुत दिनोंसे मेलजोंल होने- 
से आपसमें समझी जाती हैं ( अन्योन्यामिज्ञा हैं / या उनका 
वरावर किसी एक बोलीसे ऐसा मेल रहा है जिसका रंग सबने 
वरावर ऐसा पकड़ा है कि ने मिलतीं-बुलती जान पड़ती हैं. पर 
हैं वे अलग । वे सहेलियाँ हैं, बहन नहीं । 


कि । 
बोली केसे पूरी होती है ? 
चबोलीकी वनाचट 


क्ेस्ती जीव, वस्त, स्थान, गण, साव और कामके वामवाले, दो 
ओर वाक्योंक्ा नाता समकानेवाले और अचानक रीमक, सीक 
रजसे में हते निकल पड़नेवाले शच्दोंसे वोली वनती है--नामके 
बदले सर्वनाम भी काम आते हैं-जो सुनाई दे वही ल्नि है-- 
खनिका एक झटका घन्‍वंश कहलाता है--लबके एक मकंटकेको 
लयानिति या घन्‍्यक्गषर कहते हैं--लनियाँ दो ग्रकारकी होती हैँ--एक 
जिनसे अर्थ निकले; दूसरी, जिनसे अर्थ न निकले-मे हमें अलग-अलग 
ठोरपर अलग-अलग जतनते वोलनेपर ध्वनियाँ चदल जाती हैं- स्व॒रसे 
दिए हुए सहारेक्ने लिये मात्रा काम आती हे--बखरनियोंके जिस मेलतसे 
कोई अथ निकले उसे शब्द कहते हैं--प्रत्तय, उपत्त्य, मध्यगते. 
समालते और लकारसे मिलकर शब्द बनता हे-शाच्दोंके समृहक्रो 
वाक्य कहते हैं--एक शच्दका भी वाक्य होता हैं--चलती हुई अनोज्ी 
वोलचालकों चलती बोली कहते हैं--किसी घटनाकरे सहारे चली 
हुई बातको कह्मत्रत कहते हैं अर्थवाले शब्दों और वाक्योंसे 
वोली वनतीहे--क्िसी वाततें जो समम्का जाय उसे अर्थ कहते हैं--- 
चोलने ओर गानेकी घ्वनिगें भेद है | 
६ ६०-नामसम्वन्धोद्भावात्मरकक॑ वाहड्मबम । [ किसी 
जीब. वस्तु, स्थान, माव, गुण ओर कामके नामवाले, दो शब्दों 


7 थ १] 
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और वाक्योंका नाता समझानेवालें और अचानक 
रीक, खीक, अचण्जले निकालनेवाले शब्दोसे चोली 
बनती है । ] 

रामायणुकी कथा बाँचनेवाले एक व्यासजी कह रहे थे -- 

अहा ! जिस वीर रामने खारा समुद्र पत्थरके सेतुबंध पुलसे 
पार करके विश्वविजयी रावशको मारा ओर जो अयोध्यासे चलकर 
गो बाह्यण ओर ऋषियोंको वचानेके लिये ल्ंकामें आए. वे आज 
सबके पूज्य हो गए हैं क्योंकि यदि वे न होते तो आज कौन जाने इस 
देवभूमिपर राक्षसोंका ही राज्य होता और सबका मन दुःख और 
शोकसे पूरा भरा होता | 

ऊपर जो वाक्य दिया गया है, इसे पढ़नेसे जान पड़ता 
है कि इसमें तीन ढंगके शब्द आए है--- 

१. एक तो वे हैं जो किसी एक मनुष्य, स्थान, भाव या बस्तुके 
साम हैं जैसे-- 

राम. रावण, सेतुवंध, अयोध्या, लंका, शोक । 

कुछ ऐसे शोक शब्द है जो एक ढंगके जीववाले या बिना 
जीववालोंकी जानकारी बताते हैं जेसे-- 

गो, बाहण / जीववाले ); समुद्र, पत्थर, पुल, भूमि ( बिना 
जीवबबाले ) | 

कुछ ऐसे शब्द हैं जो किन्हीं गुणोंका नाम बताते हैं, जेसे--- 

वीर, खारा, पिजयी, पूछ्य. पूरा । 

कुछ ऐसे हैं जो किसी कामका नाम बताते हैं जेसे-- 

मारना (मारा). चलना (वलकर), आना (आए), होना (होगए), 
जानना ( जाने ), भरना (भरा होता), 


६ १७४ ) 


इसी ढंगसे हथियार लेकर किसीका गला काटनेके कामका 
नाम मारना है । यही मारना वाक्योंमें पहुँच कर मारा, मारता है, 
मारता हूँ, मारो. मारेया बच जाता है। पर बात इतनी ही हुई 
कि थे सच्च भी किसी कामके नाम ही हूँ। हिन्दी, संस्क्रत जैसी 
बोलियोंमें काम (किया) के नामके ये बहुत से रूप दिखाई पड़ते हैं 
पर चीनी बोलीमें कामका नाम वाक्यमसें पहुँचकर भी सदा एकसा 
रहता है जैसे हिज़ण (लिखना ) सदा 'लिखना” हो रहेगा 
चाहे उन्हें लिखा, लिखों, लिखता है, लिखेगा, छिखूंगा कुछ भी 
कहना हो । 

नाता जोड़नेवाले ( अव्यय )-- 

क्योंकि यदि, तो ओर, ही जैसे कुछ शब्द ओर आज, सदा जैसे 
कुछ शब्द सदा ज्योंके त्यों बाक्योंमें आते हैं और दो शब्दों या 
वाक्योंके बीच का नाता जोड़ते या सममाते चलते हैं या बीचमें 
काम आ जाते हैं । 
आह-नाहवाले ( बिस्मयादि बोधक ) 

तीसरे वे हैं जो अपने आप पीरमें आह वनकर, उमंगसें 
अहा ओर वाह बनकर, खीममें छिः वनकर मुँहसे निकल पड़ते हैं । 

$ ६१--नामार्थ सर्वेनामापि । [ नामके बदले सर्वनाम भी 
काम आते है। ] 

पर एक चोथे ढंगके मी शब्द होते हैँ जो किसी नामक्ों वार- 
बार लानेकी मंकटसे बचानेके लिये अपने छोटे साँचेमें आ 
खड़े होते हैं. ( सर्वनाम ) जैसे-- 

राम! के लिये ऊपरके वाक्यमें आगे चलकर जो और वे 
आया है। ऐसे शब्द भी जेखा अबसर देखते हैं बैसा रूप बदलते 
चलते हैं जसे-. 


( १७२ ) 


यह का ये इन, इन्होंने इसी, इसे, इसको, इसने; वह का उत्त, 
उन्होंने वे, उसी, उसे, उसको, उसने | 
$ ६२--यच्छूअते तद्ध्वनिः। [ जो सुनाई दे चही ध्वनि है । ] 
एक शब्द 'श्याम' ले लीजिए | इसे तोड़ा जाय तो इसकी 
बनावटमें पाँच ध्वनियाँ मिलती हैं-. 
श+यू+आ+म्‌+अर 


इनमें से श यू ओर म्‌ सीधी समभे आनेवाली ध्वनियाँ हैं 
पर बोलते हुए आ ओर अ ठीक ठीक जान नहीं पइते । इसीलिये 
सब ध्वनियोंक्रों लोगोंने दो पालियोंमें बाँट दिया है। एकमें वे 
ध्यनियाँ हैं जो ठीक-ठीक सीधे सुनाई पड़ती हैं / व्यंजन या वर्ण / 
ओर दूसरी वे जो इन ठीक-ठीक सीधे सुनाई देनेवाली ध्वनियोंको 
पूरा करके बैठाती भी हों ओर अल्नग भो बोली जा सकती हों 
(स्वर या अक्षर) | तो अच् यह समझना रह गया है कि ध्यनि किसे 
कहते हैं ओर यहींसे चलकर हम समझ सकेंगे कि बोलियोंकी 
चनावढ कैसी होती है । 

घ्नि-- 

जो कुछ कानसे सुनाई दे उसे ध्वनि कहते हैं। बहुतसे लोग 
कहा करते हैं कि जो कुछ मुँह से बोला जाय या दो बस्तुओं- 
की टक्करसे जो खटखट, टनूटन्‌ , सुरसुराहट, ऋनमनाहट निकले 
उप्रको ध्चनि कहते हैं पर यह बात ठीक नहीं। क्योंकि कोई सी 
ध्वनि तभी ध्वनि कहलाती है जब वह किसीके कानमें सुनाई पढ़े । 
विज्ञानवालोंने एक शीशेके डब्ब्रेसे पूरा वायु निकालकर उसमें 
व्रिजलीरी घंटी लगाकर बजाई । वह चजनेका काम तो करती 
रही पर उसमेंसे ध्वनि नहीं निकली क्योंकि ध्वनि तो सदा बायुके 
कंधेपर चढ़कर चलती है इसलिये वजना सुननेके लिये वायु भी 
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चाहिए | इसीसे हम समझ सकते हैं कि दो वस्तुओंकी खटपट 
तभी ध्वनि बनती है जब बह वायुसें लहराती हुई कानोंतक पहुँच 
पाबे। इसलिये जबतक वह सुनाई नहीं पड़ती तब्रतक उसे हम ध्वनि 
नहीं कह सकते । किसी भी वस्तु या मनुष्यकी सबसे पहली पहचान 
उसकी ध्वनिसे होती है। छलछलसे पानी, हरहरसे हवा, पेरोंकीः 
घमकसे बोली या खाँसीसे मनुष्यकी पहचान होती ही रहती है । 
पर यह पहचान तभी होती है जब वह ध्वनि हमारे कानतक 
पहुँचे । यों तो हमारे सासनेकी पहचान करानेबाली हमारी आँखें 
भी हैं और छूकर भी हम पहचान कर लेते हैं पर दूरसे किसी 
बातकों समझने या पहचान करनेके लिये कान ही सबसे बड़ा 
सहारा है | यों नाकसे सू घकर भी कुछ पहचान हो ही जाती है 
पर जितनी दूरसे कान पहचानता है उतनी दूरसे हमारा कोई 
दूसरा अंग नहीं पहचान पाता । अँधेरेमं भी हम खटपटसे चूहे, 
बिल्ली ओर मनुष्यकी पहचान कर लेते हैं। पेड्रोंकी क्ुस्मुटमें 
भी हम नदीकी चाल पहचान लेते हैं ओर घरके भीतर बेठे-बैठे 
जड़नखटोले (विमान)के अंजनकी या दूर सडकपर चलनेबाली फट- 
फरेया ( मोटर वाइसिकिल ) की पहचान कर लेते हैं । इससे हमें 
यह समभनेमें अड़चन न होगी कि कानसे हमें बहुत लाभ हुआ है 
ओर डसीने हमारी बोलीको परख-परखकर उसे बढ़िया, लोचदार, 
लच्छेदार, रसीला ओर सजीला बनानेसें हाथ बटाया है । 

$ ६६--एको ध्वनिश्लेपः ध्वस्यंशः । ( ध्वन्तका एक झटका 
ध्वन्यंश कहलाता है । ] 

ध्वन्यंश (फ़ोनीम /-- 

इन ध्वनियोंकी भी जाँच पड़ताल करें तो जान पड़ेगा कि 
कभी तो एक ध्वनि एक झटका देकर ही चुप हो जाती है जेसे 
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तड़के-तड़के कोई चिड़ियाका बच्चा च्‌ करके चुप हो जाता 
है| ऐसे ही कभी दस-आप भी घंटीसे एक टनक देकर छोड़ देते हैं 
या अपनी चोलीमें ही कुछ शब्दोंमें ऐसी अकेली ध्यनियोंके 
मटके भरते चलते हैं। इन मटकेवाली ध्वनियोंकों ध्वन्यंश (हलन्त 
व्यंजन या बिना स्वरके व्यंजन ) कहते हैं। जब ये मटके घंटेपर 
लगी हुई चोटके जेसे पूरे टब्य सुनाई पड़ते हैं तथ इनकी 
ध्वनि पूरी हो जाती है। इसीको पूरी ध्वनि ( सस्वर ध्वनि ) 
कहते हैं। यह ध्वनिके पीछे सहारा देकर उसे जसानेवाली 
या ठहरानेवाली ध्वनि सत्र कहलाती है जो अलग भी बोली जा 
सकती हैं. लैसे--अ, ६, उ। ये स्वर ही व्यंजनके साथ मिलकर 
उन्हें. पक्का करते, ठहराते या पूरा करते चलते हैं जैसे क /क्‌ू+अ), 
कि (क्‌ू+३ ) कु / क+उ )। 

घ्वन्यक्षर या लयान्िति ( सिलेविल )-- 

$ ६४--एको लयक्षेपः लयान्विति। । [ लयके एक भटके- 
को लयान्विति या ध्वन्यक्षर कहते है | ] 

आपने कोयलकी कूकमें सुता होगा कि उसमें पहला 'कु? 
तो एक झटकेके साथ सुनाई पड़ता है और दूधरा कुछ लम्प्रा 
हो जाता है -- 


कु कूड55। 
बोलचालमें भी कुछ ऐसे लयके लटके होते हें जिनमें कई- 
० (5 ४ 4-4 ३ कम हक हँ जैसे. 
कई स्वर लगी हुई ध्वतियाँ एक मोंकर्मे वोल्ली जाती हैं. जेंसे-- 
अंग्रेजीका सनू--लाइट या हिन्दीका विश्-वास शब्द । इन दोचोंमें 
लयके ऐसे दो-दो लटके हैं--सन्‌-लाइट ; विश्वास । इनमें कुछ 
भटके हल्के और कुछ लस्ते हैं जैसे--सवलाइट में सतका झटका 
श्र 
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हल्का है. लाइटका लम्बा । ऐसे ही विश्वासमें विशका लटका छोटा 
है, हल्का है. पर वासका लटका लम्बा है। ऐसे लटकोंकों ध्वन्यक्षर 
या लयान्विति ( सिलेबिल ) कहते हैं। कुछ लोग इसीकों भूलस 
अक्षर भी कहते हैं । 


ध्वनियाँ कितने ढंग की होती हैं-- 


$ ६४--निरुक्ता<निरुक्ता । च । [ ध्वनियाँ दो प्रकारकी 
होती हैं : एक, जिनसे अर्थ निकले, दूसरी, जिनसे अर्थ 
न निकले । | 

इस पोथीमें हम मनुष्यकी ही बोलीकी छानबीन करनेके 
लिये चले हैं इसलिये हमें यह सोच लेना चाहिए कि हमारे काममें 
आनेवाली ध्वनियाँ कितने ढंगकी होती हैं | हम देखते हैं कि-- 

(१) एऋ तो वे ध्वनियाँ हैं जो बिना -आ्राणवाली बस्तुओंकी 
टक्करसे सुनाई पड़ती हैं 

( २) दूसरी वे हैं जो जीवोंके मुखसे सुनाई पड़ती हैं। 

जीवोंके मुँहसे बोली जानेवाली ये ध्वनियाँ भी दो सांचोंमें 
मिलती हैं---(क) एक तो बे, जिन्हें मनुष्यने अपनी बोलीमें लाकर 
उनका अर्थ बाँध लिया हे, ओर ( ख ) दूसरी वे, जिनका कोई 
आअथ नहीं है । 

इनमेंसे बादलोंका गरजना, बिजलीकी तड़प, बयारकी सर- 
सराहट, पानीकी छुलछलाहट ओर भूकम्पकी गड़गड़ाहूट ये सब 
भातिक ( घरती, पानी, वायु, आग और आकाशकी ) ध्वनियाँ 
हैं। पार्थिव ध्वनि या जीवोंके मुँहसे बोली जानेवाली ध्वनियाँ 
दो ढंगकी होती हैं--१. जिन ध्वनियोंसे अर्थ निकाला जा सके 
ओर किसी बोलीके व्याकरणसे उसे साधा जा सके । वह सधी हुई 
बोली ( निरुक्ता वाक ) कहलाती हे। 
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२, पंछियों या चौपायोंकी जिस चोलीको हम व्याकरणसे न 
साथ सकें, वे सब अटपट बोली ( अनिरुकता ) कहलाती हैं। यहाँ 
इतना समम रखना चाहिए कि जो बोलियाँ आपसमें समझी 
नहीं जा सकती वे भी एक दूसरेके लिये अनिरुक्ता ही 
होती हैं । 

नीचे दिए हुए वाक्योंकों हम पढ़ें तो जान पड़ेया कि हमने 
अपनी बोलीमें इनमेंसे सभी ढंगोंके लिये शब्द गढ़े हैं और उन्हें 
कासमें लगाया हे--- 

१--बिजली कड़क रही है। 

२--चिड़िया चू यूँ" कर रही है । 

३--गाय माँ याँ कर रही है । 

४--शिः, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था [' 

(--धघंटा टनटन बोल रहा है । 

ऊपर कड़क, चूँ -चूँ, भॉ-माँ,- छिः,टयू-टन्‌ अटपट (अनिरकता) 
ध्वनियाँ है पर इनकों सममानेके लिये हमने उन्हें उन ध्वनियोंसे 
मिलती-जुलती अपनी बोलीकी ध्यनियोंमें ढाल लिया है। हम 
अपनी बोलीमें घंटेकी ध्वनिकों टनू-टन्‌ कहते है, अंग्रेज लोग 
डिंग-डोंग कहते हैं। इससे जान पड़ता है कि सत्र बोलियोंमें 
अटपट € अनिरुकता ) ध्यनियोंको भी अपनी बोलीकी ध्वनियोंके 
मेलमें ज्ञाकर बोलनेकी चाल सब देशोंमें सदा रही है । 

संस्कृतवालोंने सधी हुई ध्वनि ( निरुक्ता वाकू ) को भी दो 
ढंगका माना है-- 

१--एक व्युतन्ा, जिसे अपने व्याकरण या बोलीके नियमोंसे 
तोड़कर, उसकी पूरी पहचान कराई जा सके जैसे-- 

खग>ख ( आकाश ) +ग ( चलनेवाला ) - पंछी | 


( १८० ) 


दुष्टः शब्द: स्व॒सतो वर्णतों वा मिथ्या-प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वागूबजों यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशन्नु: स्वस्तो5पराधात्‌ । 


[यदि किसी शब्दका स्वर या वर्ण बिगाड़कर, बेढंगा 
करके बोला जाता है और ठीक अर्थमें काम नहीं लाया जाता हे 
तब वही बोलीका बत्र॒ यजमानको मार डालता हे जैसे इन्द्रका 
शत्रु वृत्नासुर स्वरकी गड़बड़ीसे ही मारा गया।] 

यह स्व॒रका हेरफेर शब्दमं भी होता है और वाक्यमें भी जैसे--- 

में आपसे कह रहा हैँ । 

में आपसे कह रहा हूँ। 

में आपसे कह रहा हूँ । 

इन तीनों वाक्योंमं में, आपको, ओर कह रहा हूँ को खींच- 
कर कहने भरसे उनके अर्थमें बहुत फेर हो जाता है । 

ये ध्वनियाँ कभी अकेली रहती हैं. कभी स्व॒रसे मिल्ली रहती 
है, और कभी आपसमें मिलकर रहती हैं--जैसे न्‌ न्‌ न न्‌ (बिना 
स्वस्के) >नहीं; राम (स्वरसे मिलकर), टक्कर क्लान्त--( मिली- 
जुली. कुछ बिना .स्वरके जैसे क और +, कुछ स्तरके साथ जैसे 
टकरलात)। 


$ ६७-स्वराश्रयाय मात्रा । [ स्वरखे दिए हुए सहारेके 
लिये मात्रा काम आती है | ] 

कोई भी ध्चनि या तो हल्की होती है या लम्बी होती है । 
बह कभी तो बिना स्वर्के अकेली झटके भर सुनाई पड़ती है और 
कभी उसके साथ किसी स्वरकी सात्रा ( दबाव, ठहराव 
या खिंचाव ) भी लगी रहती है । यदि हम थानी कहें तो 
इसमें ध्वनियाँ प्‌ .न्‌ ही हें पर प्‌ में आ की मात्रा जोड़ दी 
गई है यायों कहिए कि आ का ठहराव या सहारा दे दिया 
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गया तो वह था बन गया। ऐसे ही न्‌ में ई का ठहराव या सहारा 
दिया ग़या तो वह नी बन गया । ऐसे. ही 'निशि* शब्दके न और श॒ 
के साथ छोटी ( हस्त्र ) इ का सहारा लगा हुआ है। इस सहारेको 
तौल (मात्रा) कहते हैं । जिस तोल (मात्रा ) में कोई स्वर किसी 
वर्ण ( व्यंजन ) के साथ लगाया जायगा वेसा ही उसका रूप 
बन जायगा। नागरीकी अज्ञर-कड़ी (वर्णमाला / में स्व॒रोंकी 
मात्राएँ ( तौल ) दिखानेके लिये लिखते हुए व्यंजनोंके साथ कुछ 
पाइयाँ आड़ी, तिरछली, सीधी लगा दी जाती हैं जैसे-- 

अआइ ई छउ उऊ ऋक एऐओ ओ अं औ अः के लिये-- 
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आ के बिना कोई व्यज्ञन पूरा ही नहीं है! अतः उसकी 
मात्रा । जोड़ना अकारथ समझा गया। योंसी सब 
वर्णोमिं जो > या। पाई बनी हुई है वह अ की ही मात्रा हैं । 
बिना अ मान्नाका वर्ण सममानेके लिये उसके नीचे हल ( ) 
लगा देते हैं. जैसे--क । पर बहुत सी बोलियाँ ऐसी भी है. जिनमे 
लिखते हुए पूरा स्॒र ( अक्षर ) जोड़ दिया जाता है जैसे--अंग्रेज़ा 
में राम लिखते समय उसमें आर+ए+एस्‌+ए (+ 4 2६ 4) 
लिखकर अ और आ स्व॒रोंकी मात्राके लिये पूरा स्वर ही लिख 
देते हैं। सब बोलियोंकी छानबीन करनेपर यह जान पड़ेगा कि 
ऐसे अक्षर ( स्वर ) छुल्न गिने-चुने ही हैं जो सच बोलियोंमें काम 
आते हैं-अ, ३, उ ए, ओ आदि | पर तंत्रालोक, परात्रिशिका- 
विवरण ओर समात्रिकाचक्रविवेक लिखनेवालोंने यह माना है कि 
अइ,ऋ लु,उ ही वाद वह्य की पाँच शक्तियाँ हैंजो अलग-अलग 
चित्‌ , आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया वनकर विश्वमें समाई हैं। ' 
उनका यह भी कहना है कि हमारी अक्षरकड़ीमें भी इन्हें इसी 


(“कैट 95): 


सजावसे रखना -चाहिए क्योंकि पाणिनिने भी मुहके भीतर सब्र 
ध्वनियोंके बोलनेके ठोर' समभझाते हुए ध्वनियोंकों इसी सजावसे 
रक्‍खा है-- 

अकुहविसजनीयानां कणठः | 

इचुयशानां तालुः । 

ऋड्रपाणां मूधो । 

, लतुलसानां दन्‍ता:) । 

उपूपध्मानीयानामोष्ठी । ' ह 

ये ध्वनियाँ बिना मिलावटके हैं और मुँह के भीतर अ. ३. ऋ, 
लु, उ के सहारेसे या इन्हींको लम्बा करके ओर मुँह चीड़ाकर 
था फेलाकर या बढ़ाकर बोलनेसे आ, $ ऋ् लू, ऊ बन जाते हे 
ओर इन्हींके मलसे ए, ऐ,ओ, ओ, बन जाते हैं. 

$ ६८-भावव्यञ्जको ध्वनिसमूहः शब्दः। [ ध्वनियो- 
के जिस मेलसे कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। ] 

एक वाक्य लीजिए--- | 

रामने संसारके- उपकारके लिये सोनेकी नगरी लंकामें राक्तसोंके 
सामने विश्वविख्यात रावणओ रथसे नीचे गिराकर वीरताके साथ 
वाससे मारडाला । ' 

इस वाक्यमें रामने, संसारके, उपकारके लिये, सोनेकी, राक्षसों 
विश्वविस्यात, मारडाला, घोड़ेंसे, वीरता सबभ्न अनोखे ढंगसे 
कामसें आए है। देखा जाय तो इनमें शब्द सचमुच ये हैं-- 
राम, संप्तार, करना, सोना, राक्षस, विश्व, ख्यात, - घोड़ा, वीर 
ओर मारना । पर इनमें रामके साथ ने, संतारके साथ के, 
करनासे घने हुए कार शब्दमें उप, सोनामें ए और की लगाकर 
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सीनेकी राक्षसमें ओं लगाकर राक्ष्सों, विश्व और वि जुड़े हुए 
ख्यात को एक साथ मिल्लाकर विश्वविस्यात, बीर सें ता लगाकर 
वीरता ओर मारनाकों मारडाला बनाकर सबका रूप ही बदल 
दिया है । 

यह सब क्या फंमट है ? यह वाक्य ऐसे क्‍यों नहीं लिखा गया-- 

राय संसार उपकार सोना लंका राज्रस विश्व रुूथात राचण रथ 
गिराना पीर बाण मारना । 

पर इससे कोई बात ठीक-ठीक समममे नहीं आती । 
इससे जान पड़ेगा कि शब्दोंका एक्क अपना सच्चा रूप 
( प्रातिपदिक ) होता है. पर ये शब्द क्रिसी वाक्यमें पहुँचकर 
अपने ठोक अर्थ सममानेके लिये और दूसरे शब्दोंसे अपना मेल 
बतानेके लिये अपने रूपमें कुछ थोड़ा सजाव-बनाव कर लेते हैं। 
कोई भी नाम (मनुष्य, वस्तु, कु ड, काम या गुणका) किसी वाक्य- 
में पहुँचकर जब दूसरे शब्दोंके साथ अपना मेल सममाने लगता है. 
तब वहाँ उसका अर्थ बतानेबाला एक लटका उसके साथ जोड़ देखे 
हैं जो उस शब्दके साथ चिमट जाता है अैसे--अवधी में सीतहि 
( सीताकी )। (यह कभी अलग नहीं रहता है जैसे--सीता को । ) 
इसे विभक्ति कहते है जैसे ऊपरके बाक्यमें ने, में, को, लिये, से । 

छुछ बोलियोंमें ऐसे मेल दिखानेवाले लटके, शब्दसे पहले 
एक शब्द ( प्रिपोज्षितन ) बनकर लगते हैं जैसे--.'गाड़ीपर” के 
लिये अंग्रेजीमें कहा जायगा 'औन दि कार्ट ! 

सम्बन्ध-शुब्दू-- 

कभी-कभी दो शब्दोंमें आपसका जोड़ दिखानेवाली 
ध्वनियाँ भी इन शब्दोंक साथ लगा दी जाती हैं जैसे--- 
का, के, की, | इसे जोड़नेवाला शब्द (सम्बन्ध शब्द। कहते हैं | 
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शुब्द्‌ 
६६--प्रत्ययोपसग्ग-मध्यग-समास-विभक्ति-लकार युक्तः 
शब्दः। [ प्रत्यय, उपसग, मध्यग, अविभक्ति ऑर समाससे' 
मिलकर शब्द वनचता है। | 
प्रत्यय -- 
कुछ शब्दोंके पीछे ऐसे लटके जोड़कर कोई गुण समझता दिया 
जाता है. जैसे- ऊपरके वाक्यमें वीरता में लगा हुआ ता, वीरके 
गुणकों बताता है। ऐसी जुड़ीहुई ध्वनियोंको अत्यय कहते है। 
छ्नी या पुरुष ( लिंग )-- 
कभी कभी शब्दके साथ ऐसा लटका ( प्रत्यय) जोड़नेसे 
यह्‌ बताया जाता है कि यह स्त्री हे या पुरुष जैसे--नगरके पीछे 
टो हुई ई से यह जाना जाता है कि नगरी शब्द खीलिंगका हे | 
उपसर्गय--..* 
कभी क्रभी काम ( क्रिया ) बतानेबाले शब्दोंके पहले कुछ 
ध्वनियाँ जोड़कर एक ही शब्द्से बहुतसे अर्थ निकाल लिए जाते 
हैं लेसे--उपकार में लगा हुआ उप, कासक्ी अच्छाई ( भलाई ) 
बताता है । उसके बदले अप लगा दिया जाता तो उसका अर्थ 
होता बुराई । शब्दके पहले लगे हुए ऐसे ल्टके या ध्वन्यक्षरको 
उपसर्ग कहते हैं । 
मध्यग--- 
कुछ वोलियोंमें ऐसे लटके बीचमें भी आ घुसते है जैसे-- 
'मैंने सीतारामसे भी कहा था के लिये बनारसी बोलीमें कहेंगे-- 
हम सीतौराम से कहले रहली ।” यहाँ मी का अर्थ समझाने 
वाला औ, सीता और राम के बीचसें आ गया। इसे मध्यग 
कहते ६ ॥ 


( शृटछ ) 


गिनती ( वचन )-- 

कभी-कभी कुछ ध्वनियाँ शब्दके पीछे उसकी मिनती 
सममानेके लिये जोड़ी जाती हैं कि वह एक है, दो हैं. या बहुतसे 
हैं, जैसे-- राक्षसोमें लगे हुए | ( ओं )से समझ सकते हैं कि वहाँ 
एक ही नहीं बहुतसे राक्षस थे। 

काल ( लकार )-- 

ऊपरके वाक्यमें क्रिया तो मारना है पर उसे मारडालाके 
रूपमें पढ़नेसे यह जाना जाता है. कि मारनेका काम कभी पहले 
पूरा हो चुका है। ऐसे हेरफेरसे समय जाना जाता है। 

छोटा करना ( समास )-- 

कभी-कभी हम कई शब्दोंकों मिलाकर छोटा कर लेते है 
जैसे घोड़ेपर बेठे हुए सवारकों हम घुड़तवार कहने लगे है। ऐसे ही 
विश्वर्मे विख्यातके बीचमेंसे में निकालकर हसने उसे विश्व- 
विख्यात बनाकर छोटा कर लिया है | इस छोटा करनेको 
समास कहते हें । 

शब्दकी पहचान-- 

तो हमने देखा कि शब्द या पद्‌ उसीको कहते हैं, जो प्रत्यय, 
उपसर्ग, मध्यग, विभक्ति या सम्त्रन्ध बतानेवाले ध्वन्यक्षरोंके 
साथ जुटकर आपसका मेल. स्री-पुरुषका भेद ( लिंग ), गिनती 
( वचन ) ओर समय (काल) चताता हो और कभी दूसरे शब्दोसे 
मिलकर अपनी विभक्ति था सस्वन्धका शब्द छोड़कर अपना 
छोटा ( समास किया हुआ ) रूप दिखाता हो। इसे हम यों 
समझा सकते हैं कि राम. रावण, लंका, राक्षस, मारना तो 
आतिपदिक है पर रामने, सोनेकी, रावणकों, राक्षसोंके, लंकामें 
मारडाला, विश्वविस्यात सब पद या शब्द हैं. क्योंकि ये अपने नये 


रूपोंसे बाक्यमें अपना-अपना ठीक अथथ सममाते हैं। पाणिनि 
मुनिने सुप्तिडन्तं पदस्‌ लिंखकर यही समझाया कि विभक्ति और 
लकार ( समय बतानेवाले हेरफेरके क्रियाके रूप ) के साथ ही 
शब्द बनते हैं । पर इसे माननेमें कठिनाई यह है कि उन्होंने 
यह नियम संस्क्ृतके लिये ही बनाया। जिन बोलियोंमें > विभक्ति 
नहीं होती और एक दूसरेका मेल दिखानेवाली ध्वनियाँ अलग 
शब्दोंके रूपमें आती है उनके लिये यह नियम नहीं लग सकता | 
इसलिये आचाय चतुर्वेदीकों शब्द या पदकी यह पहचान बतानी 
पड़ी कि जो वाक्यमें अपना ठीक अर्थ बतावे बही शब्द है । 
वाक्य 


६ ७० - शब्दोच्ययः वाक्‍्यम्‌। [ शब्दोंके समूहको वाक्य 
कुहते है । ] * 

कुछ लोग यह मानते है कि योग्यता, आकांक्षा ओर आसत्ति- 
वाले शब्दोंके -मेल्को वाक्य कहते हैं। पर जब हम पहले ही शब्द 
या पदकी पहचान यह बता आए हैं कि जो ठोक-ठीक अपना 
अर्थ समझ्मा दे उसे शब्द कहते हें तब इस पुछल्लेका कया काम ! 
इसलिय शब्दोंके इकट्टे हो जानेकी वाक्य कहते है | हम ऊपर बता 
आए हैं कि--राम. संसार, उपकार. सोना लंका, राक्षस विश्व, ख्यात, 
रावण, रथ, गिराना, वीर, वाण, मारना, कह देने भरसे हम कुछ भी 
नहीं समझ सकेंगे । हमें इनको इस ढंगसे बनाकर सजाना चाहिए 
कि हम जो अथ समम्ाना चाहें वह इसमेंसे निकले । यह शब्दोंकी 
बनावट ओर सजावट मिलकर ही वाक्य कहलाती है । इससे 
सममा जा सकता है कि उन्हीं शब्दोंके इकटा होनेसे वाक्य बनता 
है जो एक दूसरेका मेल समभाते हुए अपने-अपने अर्थ ठीक 
सममाते हुए पूरे वाक््यका अथ ठीक-ठीक बता सकें। यहां 
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इतना और समझ लेना चाहिए कि वाक्यमें" किस ढंगका शब्द कैसे 
सजाया जाय | ये ढंग सब बोलियोंके अलग-अलग हैं । 
* एक शच्दवाले वाक्य ( वाक्य-शब्द )- 
$ ७१--एक शब्दात्मकमपि वाकक्‍्यम्‌ । [ एक शब्दका भी 
वाक्य होता है । ) 
हम आपसकी बातचीतमें कभी-कभी कई शब्दोंसे बना हुआ 
वाक्य कहनेके बदले एक ही शब्दसे वाक्‍्यका अथ बता या समझ 
लेते हैं जैसे किसीको कपड़े पहनकर बाहर जाते देखकर यह 
बातचीत चलती है-- 
१-.किघर ? ( आप किधर जानेके लिये तैयार हुए हैं ? ) 
२--प्रदर्शनी | [ में प्रदर्शनी देश्वने जा रहा हूँ। ] 
३- चल? [ आप कहिए तो मैं भी चलूँ। ] 
४--चली । [ तुम चाहों तो चल्त सकते हो या तुम भीः 
अवश्य चलो | | 
ऐसे शब्दोंको वाक््य-शब्द कहते हैं । 
अगली पालीमें हम समभावेंगे कि वाक्य क्‍या होता है, केसे 
बनता है. उसके कितने भेद होते हैं, उसमें कोन-कौस-सी ऐसी 
बातें होती हैं जिससे वह अपना ठीक ढाँचा बना लेता है और 
कब-कब. कैसे-कैसे उसकी बनावटसें हेरफेर या अदल-बदल होता 
या हो सकता है। 
चजञ्ञती बोली ( मुहावरों 
$ ७२- लोकप्रयुक्तविलक्षणोक्तिः रूदोक्तिः। [ चलती हुई 
अनोखो बोलचालको चलती वोली कहते है । ] 
कभी-कभी कुछ सुलमे हुए लोग हसारी बोलीमें कोई ऐसा 
शब्द इस ढंगसे किसी क्रियाके साथ चला देते हें कि वह अपने 
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सच्चे अर्थकों छोड़कर एक नया अर्थ पकड़कर चल निकलता है 
जैसे -- 

दाँत खट्टे करना। 
इसका सीधा अर्थ तो यह होना चाहिए कि किसीको जभीरी 
नीयू या खट्टा अनार खिलाकर उसके दाँत ऐसे खट्ट कर देना कि 
दूसरी वस्तु खानेमें उसे कठिनाई हो । पर अब दाँत खट्टे करनेका 
अथ हो गया है हराना, मारकर भगाना, तंग करना | इसमें तो 
फिर भी कुछ तुक है, पर 'आँख मारना'में क्या तुक है १ मारनाके 
साथ आँख ,लग जानेसे उसका अथ्थ होगा--'किसीकी ओर 
तिरछी चितवनसे आँखें मिलकाकर अपनी चाह दिखाना 

कहावत ( लोकोक्कि )-- 
७३--घटनाधिकृतोक्तिलेकोक्तिः । [ किसी घटनाके 

सहारे चली हुई बातको कहावत कहते हैं । ] 

जब कभो कोई कवि या सुलझा हुआ मनुष्य किसी कहानी 
या किसी बीती हुई बातके व्योरेके सहारे कोई बोल चला देता है 
जो किसी बातकों सममकाने, काटने या परखनेमें लोग 
बरतने लगें उसे कहावत, या लोकोक्कि कहते है । जैसे-- 

नाच न जाने ऑयन टेढ़ा । 
कभी किसी समय कोई ऐसा नाचनेबाला रहा होगा जिसे 
नाचना कम आता होगा और उसने अपनी मेंप मिटानेके लिय 
कह दिया होगा कि-- में तो बढ़िया नाचता, पर क्या करूँ आँगन ही 
टेढ़ा है । उसपर किसीके मुँहसे तुक या छंदका टुकड़ा बनकर यह 
निकल पड़ा होगा--नाच न आधे आँगन टेढ़ा। यह लोगोंकों 
इतना अच्छा जेँचा कि यह वाक्य उस मनुष्यके लिये कहा जाने 


लगा जा अपनी कप्ती छिपानेके लिये या मेंप मिटानेके लिये 
दुसरोपर दोप मढे । 
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$ ७४--सार्थशब्द्वाक्यशीला हि वाक्‌ । [ अर्थवाले 
शब्दों और वाक्‍्योंसे वोली वनती है । ] ह 
ऊपर जो बोलियोंकी बनावटका ब्यौरा दिया गया है उससे 
समझा जा सकता है कि किसी वोलीमें बस ध्वनियाँ ही भर नहीं 
होतीं। वे ध्यनियाँ सख्वरों या उनकी मात्राओंसे सिल्कर शब्द बनाती 
है और वे शब्द विभक्तियों, सम्बन्ध बतानेवाले शब्दोंसे मिलकर 
ओर प्रत्ययों, उपसर्गों, मध्यगोंस सजकर, कई शब्दोंके मेलसे 
एक छोटा रूप ( समास ) बनाकर, स्त्री या पुरुष (लिंग ), 
गिनती ( वचन ) और समय ( काल ) चतानेके लिये चाक्यमें 
पहुँचकर अपने सच्चे रूपसें थोड़ा हेरफेर कर अपने अनगिनत 
प बना लेते हैं जिससे उनके रूपोंके अर्थोर्में बहुत भेद पड़ 
जाता है पर वाक्यका अर्थ ठीक हो जाता :है। ऐसे शब्दों और 
वाक्योंसे ही बोली बनती है। 


$ ७५--अर्थों भावपधत्यय:। [ किसी बातसे जो सममका 
ज्ञाय डसे अर्थ कहते है । ] 

' कभी-कभी तो अकेली ध्वनियों या ध्वन्यक्षरोंके भी अथ होते 
हैं जैसे संस्कृत ओर अरबीसें सब अक्तरोंके कुछ न कुछ अर्थ 
हैं पर ओर सब बोलियोंमें काम आनेचाली अकेली ध्वनियोंका 
कोई अर्थ नहीं होता । वे जब कई स्वरों या व्यक्लनोंस मिलकर 
बनती हैं तमी उनका अर्थ होता है जैसे--अंग्रेजीके जी ( ७ ) 
चर्णका कोई अर्थ नहीं है पर वह ओ ओर डी ( 0 0 )के साथ 
मिलकर गीड ( ७ 0: ) शब्द वनाकर देवता अर्थ बताता 
है। ऐसे शब्दोंमें से कुछके तो एक ही एक अर्थ होते है और 
कुछके बहुत अर्थ होते हैं। जैसे-- 
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अत्तिका अर्थ आँख ही है ओर कुछ नहीं। पर हरिके अर्थ 
हैं---हृर, हरियाला, भूरा पीला, विष्छु, कृष्ण, यम, पवन, इन्द्र, 
चन्द्रमा, सूर्य, सिंह. किरण, घो डरा, शक, वानर. सर्प, शिव बद्या, 
अग्नि, कोकिल. हंस, मोर, इंद्रका घोड़ा, मर्त हरि और विद्धान्‌ । 
इतना ही नहीं, कभी-कभी एक ही वस्तुके बहुतसे नाम होते हैं 
ओर एक ही बोलीमें एक ही वस्तुके ऐसे बहुतसे नाम चलते हैं 
जैसे छोटे कटोरी जैसे पानी पीनेके मिद्टीके बतंनकों उत्तरप्रदेशमें 
ही शकोरा, कसोरा, कुल्हंड़, एएवा, भुरका, डबकोरा, प्याली, 
वियलिया, करई और आबखोरा कहने हैं । 

कभी-कभी एक ही कामसे मेल-जोल रखनेवालेपर अलग- 
अलग छायावाले ढंगोंके लिये अलग-अलग शब्द बना लेते हैं 
जैसे अलग-अलग ढंगसे कपड़ा घोनेको हम कहते हैं--- 

पछाड़ना, घोना, फींचना. कचारना, सबुनियाना, साफ़ा देना । 

कभी-क्रभी कोई शब्द घुरा समझा जानेसे छोड़ दिया जाता 
जाता है ओर उसके बदले ठीक उससे उल्टे अर्थवाला चला दिया 
जाता हैं जैसे--दीवा / दीपक ) इकाने ओर दूकान बन्द करने के 
लिये दीवा बढ़ाना ओर दूकान बढ़ाना कहते हैं । 

कभी कभी कोई शब्द एक अर्थमें काम आता था ओर 
धीरे-धीरे बह बहुत वड़े अर्थमें काम आने लगा जैसे-कुशल 
शब्द पहले सँभालकर कुशा लानेवाले के लिये काम आता था फिर 
धीरे-धीरे इन सत्र लोगोंके लिये काम आने लगा जो किसी काम 
करनेमें पक्‍क्रे हो गए हों। 

कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी रहे हैं जो बहुत लम्ब-चोड़े 
अर्थर्मं काम आते रहे पर सिमटकर छोटे अर्थमें घिर गए जैसे- : 
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प्ग शब्द पहले सब चोपायोंके लिये काम आता था फिर धीरे-धीरे 
सिसटते-सिमटते हरिणिक्रे अर्थमें बंध गया । 


कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक शब्दके एक अर्थ 
क्राम आनेवाले शब्दकों किसी दूसरे अनूठे अर्थमें काम लाने लगते 
हैं जैसे-हरिजन शब्दका अर्थ है भगवान्‌का भक्त किन्तु अब बह 
अछूत लोगोंके लिये काममें आने लगा। 


इस ढंगसे देखा जाय तो शब्दोंने ही नहीं, अर्थोने भो 
बहुतसे ढंग बदले हैं. इसलिये इस पोथी की दूसरी पालीमें हम 
सममावेंगे कि किसी बोलीकी ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों और 
अर्थोर्मे कैसे, कब. क्‍यों ओर किस ढंगके हेर-फेर ओर,अदल- 
बदल हुए, होते और हो सकते हैं । 


इसके साथ ही यह भी समम लेना चाहिए कि कभी-कभी 
हम किसी शब्दुका ठीक अर्थ न समककर कुछ और ही समम 
बैठते हैं, वह भी अर्थ ही है। जैसे किसीने कहा--वहाँ अंगूर बहुत 
थे। सुननेवालेने अंगूरको लंगूर समझा। ऐसी स्थितिमें सुनने- 
बालेने जो अर्थ सममता वही अर्थ होगा । कभी-कभी एक ही शब्द्‌- 
से कई लोग अलग-अलग अर्थ समभते हैं जैसे किसी राजाने 
दतौन कर चुकनेपर अपने नोकरोंसे कहा-ठीक करो। इसपर 
एक पानी लाया. दूसरा कपड़े, लाया, तीसरेने पूजाका आसन 
लगाया | इससे यही वात निकली कि कहनेवाला जो अर्थ समझे 
वही ठीक अर्थ नहीं होता, जो सुननेवाला सममे वही ठीक अर्थ 
होता है इसीलिये चात ऐसी कहनी चाहिए कि उससे सुननेवाला 
वही अर्थ समझे जो आप सममाना चाहते हैं । 

१३ 


( २४ ) 
बोलनेकी और यानेकी ध्वनि्ें भेद-- 
(७६ --ध्वनिर्भिन्ना वाक्‍्खंगीतयोः। [वोलने ओर गानेकी 
ध्वनि भेद है। ] | 
यहींपर एक बात और भी समझ रखनी चाहिए 
कि ध्वनिका काम बोलीमें ही नहीं पड़ता, गानेमें भी पड़ता है । 
पर गानेकी ध्वनिमें ओर बोलीकी ध्वनिमें थोड़ासा भेद है । गानेमें 
ध्वनियोंका बँधा हुआ उतार-चढ़ाव होता है, जो हमारे यहाँ साव 
शुद्ध स्वरों, (सा रे गा मा पा धा नी /, चार कोमल स्वरों, (रे या 
धा नी ), एक तीत्र स्वर ( में ) और बाईस श्रुतियोंमें बेटा हुआ 
हैं। दूसरे देशोंमें शुद्ध, कोमल और तीज्र स्वर काम आते है, श्रुतियाँ 
नहीं। इन स्वरोंमें अलग-अलग रागोंकी बाँधपर स्वरोंका उत्तार- 
चढ़ाव होता हे ओर ये सबके सब स्वर गलेकी आ ध्वनिके सहारे 
ही उत्तार-चढ़ाकर अलापे जा सकते हैें।पर बोलीकी ध्वनियाँ 
मँहके भीतर तालु, मुँहके भीतरकी ऊपरी छतके बीच ( मूद्धो ), 
मसूड़े (वल्स ) ओर दाँतपर अलग-अलग जीभमका अठकाच 
देनेसे या ओठके खोलने-वन्द करनेसे या आगे बढ़ाने-सिकोड़नेसे 
निकलती हैं। उनके लिये यह कोई बन्धन नहीं है कि वे 
किसी उत्तार-चढ़ावके साथ वोली जायेँ और यदि कोई अर्थ सम- 
मानेके लिये थोड़ा-बहुत उतार-चढ़ाबव होता भी है तो वह अलग 
ढंगसे गलेमें लोच देकर पूरा कर लिया जाता है जैसे --चहकाकर 
हाट जानेवाले पिताकों कपड़े पहनकर जाते हुए देखकर इस बाक्यको 
बालक गलेकी लोचका यह उतार चढ़ाव देकर यों कहेगा--- 


नी मे जाउन कहाँ हें? 
४ 35, र्म गया आप जा रहे 
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बातचीतके इस उतार-चढ़ावको भावस्वरता या सुस्वरता 
( इस्टोनेशन ) कहते हैं। खंगीतके उतार-चढ़ावको आरोहावरोह 
( दयून-पिच ) कहते हैं। * 
सारांश 
अब आप समझ गए होंगे कि-- 
१-शब्द. वाक्य, रूढ़ोक्ति ओर लोकोक्नियोंसे बोली चनती 
है और उनके एक-एक या कई अर्थ होते हैं । कुछ ध्वनियाँ ऐसी मीं 
हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, दूसरी ध्वनियोंसे मिलकर 
शब्द बनाकर अथवाली होती हैं | 
२--बहुतसी बोलियोंक़े शब्द जब वाक्‍्यमें पहुँचते हैं तो लिंग, 
वचन और काल बतानेके लिये कुछ रूप वदल लेते हैं ओर कभी दो- 
चार शब्द मिलकर एक मी हो जाते हैं । 
रै--मिलकर अपना ठीक ठीक अर्थ सममानेवाले शब्दोंके इकट्े 
होनेपर वाक्य बनता है | कमी कभी एक-एक शब्द भी वाक््यका अर्थ 
दे देता है | 
2-जव किसी क्रियाके साथ कोई शब्द अपना सचा अर्थ छोड़कर 
चल निकलता है उस्ते रूढ़ोक्ति. चलती बोली या मुहावरा कहते हैं । 
५ - किसी घटनाके सहारे किसी एक चँघ हुए अर्थममें चलनेवालीं 
बातकी कहावत या लोकोक्ि कहते हैं । 
. ६---अर्थवाले शब्दों ओर वाक्योंसे बोली बनती है । 
७--बोलने ओर गानेकी ध्वनियाँ अलग-अलग होती हैं | 


प 


बोलीने हमारा क्या बनाया-क्या बिगाड़ा ? 
बोलीसे लाभ और हानि 

वबोलीसे चार ॒ लाभ : बड़े-बढोंकी आपबीती और जगबींती 
वातोंकी रखवाली; अपने मनकी बात ओऔरोंसे कहना, ओरोंकी 
समझना; दूसरोंसे अपनी बात सनवाना; सनवहलाव -बोलीसे 
बिगाड़ : कड़वा बोलनेसे कगड़ा होता है; ठीक बोलना न आनेसे 
मनुष्य फूहडड़ समझा जाता है | 

6 ७७-बक्षानानुभवरक्ष ण-भावसंक्रम ण-विभावन-विनोदश्थ 
वबाचा | [ वोलीसे चार लाभ : वीतीकी रखवाली, मनकी 
चात औरोखसे कहना और दूसरोकी समभना, दसरोसे अपनी 
वात मनवाना, ओर मनवहलाव ] 

पीछे सममाया जा चुका है कि यों तो सभी चौपाए ओर 
पंछी बोलते ही हैं और अपनी रीफक-खीक आपसमें वता-सममका 
भी लेते हैं पर मनुष्यकी वोलीमें जितने अच्छे ढंगसे कोई बात 
कही या समभाई जाती है उतनी किसी दूसरे जीब्रकी बोलीमें 
बात सममाई नहीं जा सकती है। अपनी बोलीसे हम क्या क्या काम 
निकालते हैं उसका व्योरा इकट्ठा करें तो हम यह जान सकते हैं कि- 

१--यदि भाषा न होती तो हमारे पुरखोंने जो बहुतसा ज्ञान, 
जो यहुतसी जगत्रीती जानकारी और आपबीती बातें सीखी 
यथा समझी थीं वे सब्र हमें एक न मिलती । 
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२--हमारे मनमें कया पीर है, या हम किसी बातकों कैसा 
ओर क्यों सममते हैं यह सत्र ब्यौरा हम भाषाके सहारे भली 
भाँति दे डालते हैं । 

३--अपनी बोलीके सहारे ही अपने शब्दोंको एक ढंगसे 
मिला-सजाकर हम ऐसा बोलते हैं कि दूसरा सुननेवाला हमारी 
बात सुनकर हमारे मनकी-सी करने और कहने लगता है। 

इसे हम यों समझता सकते हैं कि घोलीसे हमारा सबसे बड़ा 
भला यह हुआ कि हम अपने बढ़ेबबूढ्ोंकी आपबीती और जगबीती 
बातें सुनकर और सममकर उसके सहारे बहुत कुछ सीख-समम्त 
जाते हैं ओर अपनी चाल-ढाल सुधार लेते हैं । सब काव्य और 
नीतिकी पोधियाँ, ज्ञान-विज्ञानके पोथे ओर और अपने गुरुओं 
ओर बड़ोंसे सुनी और सीखी कहावतें हमें इस चोलीके सहारे ही 
तो मिलती हैं। 

कभी जब हमें सिर या पेटमें पीर उठती है, चोट लगती हे, 
भूख था प्यास सताती है या कोई ऐसी वस्तु माँगनी होती है जिसके 
बिना हमारा काम न चल सके या कभी किसीकों अपना दुखढ़ा 
सुनाकर उससे अपना काम निकालना होता है या उससे सहारा 
माँगना होता है तो बोली ही हमारे आड़े समय काम आती है । 

कभी-कभी हम यह चाहते हैं कि जो बाव हम ठीक सममते 
हैं उसे दूसरे भी ठीक ससमें ओर डसे माननेके लिये कमर कस 
कर खड़े हों; जिसे हम बुरा समझें उसे दूसरे भी बुरा समझें और 
उसे दूर करनेके लिये डटकर सामना करें तव भी बोली ही 
हमारे काम आती है। 

पर इन सबसे अलग एक चोथी बात भी है जो इन ऊपरकी 
तीनों बातोंसे कम नहीं हैं, वह है--- 
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सारांश 
अब आप समम गए होंगे कि-- 

?--बोलियोंसे चार लाभ हुए हैं : बड़े-बूढ़ोंसे उनकी आपबीती ओर 
जग-बीतीकी जानकारी; अपने मनकी पीर या चाह ओरोंको बतानेका 
भरोसा: अपनी वात ओरोंसे सनवानेकी चसक; अपना सव- 
बहलाव । 

२--जेलियोंसे यह हानि हुई है दि ठीक बोलना न जाननेसे 
या कड़बी वात बोलनेसे बिगाड़ होता है, लड़ाह-मिडाई 
हो जाती है और बना-बनाया काम बियड जाता है। ठीक 
बोलनेका ढंग न जाननेवाला फूहड, और गँवार सममका 
जाता है। 


॥ अनेकभापावित्‌:साहित्याचार्य पश्डित सीतासम चतुव॑दी-द्वार 
विरचित भापालोचन ग्रन्थकी पहली पाली आठ 
अध्यायों ओर ७८ सत्रोंमें पूरी हुई ॥ 


दूसरी पाली 


ध्वनियों शब्दों अर्थों ओर वाक्योंमे 
ज्यों और केसे हैं होते हैं? ) 


१ 


ध्वनि कैसे उपजती है ? 
मुँहकी चनावट 

जीभ, ओठ और नाकपे रुकावट देकर वाहर निकाली हुईं यीतरक्ी 
साँस ही नि उपजाती हे-भीतर ली जानेवाली साँससे भी ध्वनि उपजती 
है--आत्मा ओर बुद्धि मनको उकसाते हैं. जो शरीरकी अग्निकों 
मड़काकर वायु उठाता है, वही वायु हृदयमें यूं जकर पिरमें टकराकर 
महसे बहुत-सी ध्वनियाँ उपजाता है--निक्रा सहारा कान ही 
ह--अर्थवाली भनुष्यकी बोलीकों ही वोलीकी ध्वनि कहते हैं-- 
तान्त्रिक लोग कुडलिनीसे ध्वनियोंकी उपज मानते हैं--वेखरी बोली- 
की ही हम जाँच कर सकते हैं । 

$ १--जिद्लौष्ठणासिकामिः स्व॒रन्यत्रोद्भवोच्छूघासरो- 
अनाद्वाग्ध्यनि: । [ जीस, ओठ और नाकसे रुकावट देकर 
निकाली हुई भीतरकी साँस ही ध्वनि बनती है। ) 

पीछे यह बत्ताया जा चुका है कि जो सुनाई पड़े उस्ीकों 
श्वनि कहते हैं । पर यहाँ हम उस ध्वनिक्री भी चचों करेंगे जो 
मनुष्यके मुँहसे निकलकर कानको सुनाई पड़ती है । 

भीतरकी सॉससे ध्वनि-- 

हमारे गलेसे एक ध्वनि तो वह निकलती है जो कुल्ला करते 
हुए, जँसाई लेते हुए या गानेके लिये अलाप लेते हुए आउडडड5 
जैसी सुनाई पड़ती है | यह ध्वनि या स्वर या बोली गलेसे तब 
निकलती है जब भीतरकी साँस हमारे गलेमें बनी हुई धोलीकी 
डिविया ( स्वसयंत्र या लैरिंक्स ) में लगी हुई दो पतली लचक- 
द्वार तनियों (डोरियों या तन्त्रियों)कों कपाकर मुँहसे निकलती है । 
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इस ध्वनि या स्व॒रको वोलीकी ध्वनियोंसे अलग सममभना चाहिए 
क्योंकि बोलीकी ध्वनियाँ तो तब बनती हैं जब हम बोलीकी 
डिवियासे होकर आनेवाली भीतरकी साँसको मुँहके भीतर जीभका 
अटकाव देकर या ओठोंकों सिकोड़-फेलाकर या नक्रियाकर एक 
सधे हुए ढंगसे निकालते हैं । 

भीतरके मेले बायुसे बोली बनती है-- 

घाहरका वायु या भोजन-पानी मुँहमें पहुँचानेके लिये हमारे मुह- 
पर दो छेद बने हुए हैं--एक नाक ओर दूसरा सुँह। नाकका काम है. 
साँस लेना ओर सूवकर किसी वस्तुको अच्छी या बुरी गंघवाला 
सममकर यह बताना कि यह खाई-पीई जा सकती है या नहीं। 
मूँहका काम भी है खाना या पीना, पर उससे हम बोलनेका भी 
काम लेते हैं | वच्चोंको प्यार करनेके लिये हम मुँहसे उन्हें चूमते 
भी हैं. सीटी भी दे लेते हैं, घीन या वाँसरी भी बजा लेते हैं, पर 
सबसे बड़ा काम जो हम मुँहसे लेने लगे हैं. वह बोलना ही है.। 
यह बोलनका काम मुँहका उल्टा काम होता हैं क्‍योंकि मुँहसे 
जो कुछ हम खात या पीते हैं वह ब्राहरस हमार पेटमें जाता हे. 
ओर केवल अपच होनेपर न पचा हुआ अन्न उल्टी बनकर मुँहसे 
निकल पड़ता है। यह रोग ही समझा जाता है और बुरा भी 
माना जाता हैं. | पर वोलीमें एक बड़ी अनोखी बात होती है कि 
जो वायु नाकसे साँस लेनेके साथ भीतर जाकर भीतरकी 
सत्र मेल .लेकर नाकस वाहर निकल आता है वही भीतरका 
मेला वायु. बालते समय नाककी बटिया छोड़कर हमार गलेमें 
बनी हुई बोलीकी डिवियाके भीतरकी दो तनियोंकों कपाता ओर 
धकियाता हुआ मुँदकफ भीतर हमारी जीमके अटकाव या ओठके 
फैलाने, सिकाडुन, आगे बढ़ाने था नकियानेसे ढंग-ढंगकी 


( ४२०४ ) 


ध्वनियाँ बनाता हुआ निकलता है। यह समझिए कि हमारी 
बोली भीतरके मैले बायुसे बनती है । 

हमारा गला-- 

कभी हम गलेकी चनावट भलीआँति परखें तो हमें यह 
देखकर कम अचरज नहीं होगा कि हमारे गलेके भीतर मुँहसे 
खगी हुई दो नलियाँ हैं। एकसे हमारे फ्ेफड़ोंमें नाकसे खींची 
हुई साँस जाती है. इसे साँसकी नली कहते हैं। इसीके पीछे 
भोजनकी नली है जो हमारे पेटमें मुँहसे खाया हुआ खाना या 
पानी पहुँचाती है । भोजनकी नल्लीके ऊपर साँसकी नत्लीकी ओर 
एक ओर ही खुल सकनेदाली एक ढपनी (चाल्व) बनी हुई है जिसे 
बोलीकी डिबिया ( स्व॒रयन्त्र या लेरिकिस ) कहते हैं। 


चित्र सं- ९ 


ोलीकी डिबिया ( स्वरयन्त्र 
या लैरिंवस)की बनी कार्टिलेज) 
और सिद्चियाँ ( लिगामेंट ) | 

(क्र) स्वरथन्त्रका ढकना (एपि- 
ग्लोदिस); ( ख, ग, डः ) स्वर- 
यन्त्रकी भीतरी इृड्डियाँ; (व, ज, 
रू, ज) चबनी; (घ, छू, 2) 
घबनियों को जोड़नेवाली 
मिन्नियाँ; (2) सॉसकी नत्तीका 
दूसरा छल्ला (उसके ऊपर पहला 


उल्ला है )। ] 





जद , 


ढपनीका ढकना / एप्र्लोटिस )-- 

यह ढपनी साँसकी नलीकी सबसे बड़ी पहरेदार है | यह भी 
दो काम करती है--(१) एक तो यह्‌ कि मुँहले आए हुए भोजन 
या पानीक़ों देखते ही साँसकी नलीका मुँह बन्द कर लेती हे कि 
भोजन-पानी कहीं साँसकी नलीमें पहुँचकर मनुष्यके प्राण न ले 
ले ओर, (२) दूसरा काम यह करती है कि भीतरसे आनेवाले 
बायुकों अपने भीतर तनी हुई दो पतली लचकदार तनियों 
( बोलीकी डोरियों ) को केपाकर बोली निकालती है। इसीलिये 
हमारे यहाँ बताया गया है कि खाते समय बोलना ओर बोलते 
समय खाना ठीक नहीं होता । 

चित्र ९ में बनी हुई इस वोलीकी डिवियामें बहुतसी मांसकी 
भीतें या चबनियाँ हैं जो लचीली मिल्लियोंस जुड़ी हैं। उसीमें भीवर 
दो लचीली पतली तनियाँ (डोरियाँ) हैं जिन्हें वोलीकी डोरियाँ 
( बोंकल कोर्डस) कहते है । ये तनियाँ भीतरकी तनिक-सी साँसके 
मोंकेस हटकर अलग हो जाती हैं ओर फिर मिल जाती 
इस डिवियामें तीन मांसपद्ठियाँ है. जिनमेंसे एक इस डिवियाका 
ढकना (एपिग्लोटिस) है जो साँसकी नलीकी ओर मभ्ुका हुआ 
जीभके जैसा है और यही भोजन या पानीको साँसकी नलीमें 
जानसेरोकता है। उस बोलीकी डिब्रियामें जो दो वालीकी डोरियाँ 
होती हैं उनकब्रीचमें जो खुला हुआ खोखला है उसीमेंसे होकर 
बायुका धाना-जाना होता हद और यह छोटा-बड़ा होता रहता है 
( देगा चित्र २ ) 





बोलीकी डोरियोंके मान-चित्र 


[बिल्दुबाली और बाणकी रेखाएँ यह बताती हैं कि बोलीकी डिवियों- 
के भीतरकी चबनियों भौर बोलीकी डोरियों ( वोकज्न कौर्ड ) के तनाव, 
खिंचाव ओर मिलाव केसे होते हैं। (क) में १, २, रे, ५ चचनियोंकी चाल 
श्रौर ४ थोलीकी ढोरी | ( ख )में १,२, १, ५ चचनियाँ और फिल्लियाँ, ३ 
डियियाका ढकना (एपिग्लौटिंस). ४ बोलीकी डोरी | ( ग ) में वैसा ही 
जैसा क और ख में हैं, इसमें ० थौर ७ बोलीकी डोरियोँ हैं और ८ 
उकनेकी पिछाड़ी है | ( थ ) में (सर) का पीछेका भाग दिखाया है। | 
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[१--मोसनफी नली ( गलेट ); २>बोलीको टिबिया ( स्वस्यन्त्र 
या लैरिक्स )) ३-+श्वनिफी डोरियों ( चोक्‍्ल छोड स या स्थरतंत्रो ); 
४--चोलीरी टिवियाका मुह ( स्लौटिस या काऊृज ); <+-बचोकीफी 
डिवियारा हस्ना ( एपिग्लीटिस या अभिमाझकल ); $--सॉसकी नली 
( दिट पाठप ); ७--मु|झ्श खोखयला ( साउथ केबिटी या मुस्य-वियर); 
८घ-छझीया (यूबुला); +--नाकरा ग्गेगपक्षा ( नैसक्ष कैंविटी या नासिसा- 
दियर ); सता ( गदर या उठ ) $+-सोसरों बढ़िया; १२--कोमल 
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सालु ( खोप़द पैलेट ); १३-- मूर्चा (सेरेश्रल); ३४--जीम; १४--कढ़ा 
तालु ( हाई पैलेट या कवोर तालु ); १६--ऊपरका ससूड़ा ( वत्सया 
अलवेशोज्ञा ) १७--ऊपरके दाँत ( अपर टीथ ); १८--पछाँस लेनेकी 
डीक बढ़िया ( नाकके भीतर ); १६--नाक; २०-- ऊपरका झोट 
२१- नीचेका ओठ; २१--नीचेके दाँत; २३--नीचेका मसूद? (बत्स); 
२४--जीमकी नोक ( जिह्माम्न )| २९--जीभकी भ्गाड़ी ( पुरोजिह्मा ); 
२६--जीमका वीच (मध्य-जिद्धे)) २७--डीमकी पिछाड़ी (पश्चजिह्मा) 
१८--जीपकी जड़ ( जिहा-मूल ) | | 
मुंहके भीतर 

कोचा ( श्रलिजिह्न या यूबुला )-- 

चोलीकी इस डिवियासे ऊपर चढ़कर हम मुहके उस 
खोखलेमें पहुँच जाते है. जहाँसिे नीचे साँस ओर भोजनकी दो 
नालियाँ जाती हैं ओर ऊपर मुँह ओर नाकके दो खोखले खुल जाते 
हैं। ये दोनों खोखले जहाँसे फटते हैं वहाँ कीवा या एक छोटीसी 
जीभ नीचेको लटकी रहती है जो भीतरसे आनेवाले वायुको नाकमें 
या मुँहमें जाने या न जानेके लिये अटकाबका काम करती 

हमारी जीम-- 

मुँहके खोखलेमें हमारी जी हमारे सबसे बड़े कामकी हे. 
'क्योंकि वही अँहके खोखलेके भीतर ऊपरके ढलवाँ पाटनमें 
अलग-अलग अटकाब देकर अलग-अलग ध्वनियाँ निकालती 
हैं। मुँहके ऊपरी पाटनसें गलेसे उठते हुए हस दाँततक बढ़ 
चलें तो बोलते हुए हमें जीमके लगमग पाँच अटकाव देने 
पढ़ते हैं -.२., एक तो गलेसे थोड़ा-सा ऊपर चढ़कर जहाँ कोमल 
तालु है, २. दूसरा, मूँहकी छुतके ठीक घीचों-बीच जिसे मुँहका 
सबसे ऊँचा सिरा ( मूद्धां) कहते हैं, ३, वीसरा, कड़ा ताल 
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(कठोर ताल). जो ऊपरके मसूड़े और मूद्धांके बीचमें है, 2. चौथा 
अटकायब मसूड़े (बत्स) पर हे, ओर ५. पाँचनाँ अटकाव दाँतपर 
है । इस अटकावमें जीभमके पाँच ठोर हमारे काम आते 
हैं..१, एक, जीमकी जड़, २. दूसरे, जीभमकी पिछाड़ी, 
३, तीसरे, जीसका वीच, ४७. चोथे, जीभकी अगाड़ी और 
५. पाँचवें, जीभकी नोक | इनके आगे दाँत हैं जिनके या तो पीछे 
जीमक्ी नोक अटकाऋर कुछ ध्वनियाँ बोली जाती हैं था 
जिनके सिरोपर जीम अटकाकर ध्वनियाँ निकली जाती हैं 
( जैसे अंग्रेजीके थीट शब्दका थ्‌ )। कभी-कभी जीभको भीतर 
उलटकर जीभक्े नीचेक्के सिरेको मूछों या कोमल तालुपर अटकाना 
ओर रगइ़ना पड़ता है. जैसे तमिलका छ बोलते हुए । 

झोठ-- 

इसके आगे हमारे ओठ हैं. जिन्हें मिला, अलगा, फेला. 
सिक्रोड़ या तानकर चहुत सी ध्वनियाँ निकाली जाती है | 

नाक-- 

जब किसी ध्वनिको कुछ नकियाना होंता हे ( जैसे आँख, 
पांच, तॉप, योँत्रें शब्द चोलते हुए ) तब मुँहके भीतरसे बाहर 
आनेयाली कुछ साँस नाकस छोड़ दी जाती है और नाक भी हमारी 
बोलीमें हाथ बेटा लेती है । क्रमी कभी पाठ-पूजा करते हुए हम हें 
हूँ जैसी ध्वनि मुंह बन्द किए हुए केवल नाकसे ही बोल जाते हैं । 

£ २-शवासो 5इपि ध्यनियोजकः । [ भीतर ली जानेवाली 
खसिसे भी ध्वनि बनती £ | ] 

पर यह नहीं समझना चाहिए कि भीसरसे बाहर निकलने 
थाली सॉस ही ध्वनि उपज्ञाती है, कभी कभी हम बाहरसे मूँद- 
में सांस सॉगछूर भी ध्वनियाँ निकालते हैं. जैसे संस, गाय. चेत्त 
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या घोड़ेको हाँकते हुए इले क़ले करनेमें या सिनन्‍्धी बोलीके 
व. द, ज, थ ध्वनियोंको बोलते हुए ( जो बकरी दीअल, गण और 
जिव्म शब्दोंमें भीतर साँस लेकर बोली जाती हैं ) या संस्कृतकी 
उपध्सानीय ध्वनियाँ बोलते हुए । 

सच पूछिए तो मुँहके दो ही ऐसे अंग है जिन्हें चलाने- 
घुमानेसे ध्यनियाँ निकलती हैं-वे हैं जीम ओर ओठ। तालु, 
दाँत और ससूड़े तो अपने अपने ठौरपर ज्योंके त्यों बैठे रहते 
हैं। चीनी, तिव्बती जैसी कुछ ऐसी बोलियाँ तो हैं. जिनमें ओठ 
ही नहीं, गाल भी फेलाने-सिकोड़ने पड़ते हैं और जबड़े भी आगे 
पीछे चलाने पड़ते हैं । 

$ ३--आत्मा-वबुद्धिमनःकायापक्‍्िमारुतखमन्वयादुरखि 

मूध्चि मुखे च स्व॒रवर्णप्रभव इति पाणिनि: | 
. आत्मा और बुद्धि मिलकर मनको उकसाते हैं, जो 
शरीरकी अजसिको भड़काकर वायु डठाता द्वै। वही वायु 
हृदयमें गूजकर, सिंरमे टकराकर, मूँहले चहुत सी ध्यनियां 
उपजाता है । ] 

पाणिनिने अपनी शिक्षामें- बोलीकी उपज सममाते हुए 
बताया है कि जब हस कोई काम करना चाहते हैं तो पहले 
हमें उस कामकी जानकारी होती है, फिर उसके लिये चाह 
उपजती है और तब हस उसे पाने या पूरा करनेके लिये जतन 
करते हैं। ऐसे ही जब हम कुछ बोलेते है--तो हमारे बोलनेसे 
पहले भीतर ही भीतर बहुत सी चहल-पहल हो चुकती है। 
इसीको सममझाते हुए पाणिनि कहते हैं-- 

आत्मा बुद्धया समेत्याथोन्‌ मनो युडःक्ते विवक्तया। 

सनः कायाप्रिमाहत्य स॒ प्रेरयति सारुतम॥ 


मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्व॒रम्‌। 


सोदीणों मूथ्य्यभिहतोा वकक्‍्त्मापद्य सारुतः ॥ 
वर्णान जनयते तेपां विभागः पद्नधा स्छुतः । 
स्वरत: कालतः स्थानात्‌. प्रयह्नानुप्रदानतः ॥ 


[ हमारा आत्मा जब वबुद्धिके साथ मिलकर कोई भी ब्रांत 
सममता है ओर बोलनेकी चाहसे मनको जोड़ता है तब शरीर- 
के भीतरकी आगकों मन भड़काता है ओर वह आगग वायु 
को मकमोरती है । वह बायु छद्यमें पहुँचकर धीरे-धीरे मूजता 
है ओर तव वह बहाँसे ऊपर बढ़कर सिरसे टकराकर 
महमे पहुँचकर बहुत सी ध्वनियाँ उपजाता है | ध्वनिके उतार- 
चढ़ाव ( स्व॒र ), बोलनेमें त्रिलमाव ( काल ), बोलनेका ठोर 
( स्थान ) शेलनेमें क्रिया हुआ जतन (ग्रवल् ) ओर अनुअदान- 
के भदसे पाँच ढंगकी है। ] इस हम आगे सममावेंगे | पर इसमें 
दो बातें समझकनेकी हैं। एक तो मनका शरीरकी आगकों 
उकसाना ओर उससे बाद्ु उपजाना, दूसरे, उस वायुका द्वदयमें 
जाकर यूँजना। ये काम बोलनेके साथ होते हैं था नहीं. इस- 
पर अभो तक सखाम नहों की गइ फिर भी इसे हस अच्छे ढेगंस 

मम था समझा सकते # । जब हम कोड भी अच्छी या दुरों 
चन्‍्तु देखने £ या प्च्छी-बुरी वात सुनते-समझते हैं. ता हमार 
शर्गग्में भीवर ही भीतर इलचल होती हैं | यह हलचल तभी हा 
सकती ई जब भीतरकी आग या गर्मी सुलग खड़ी दो-इसी 
लिये जलना ( हाहू करना ), आग-बगूला होना या जल उठना 
(विगर-रादे दाना ) अैस मुहाबर भी बन गए हैं। इसीपर अब 


इज न्त हटा, 


 हुद्ध बालना चाहने ह तो भीनरका बायु बाहर निकलता ई । 


हमारे कान-- 
६ ४--अ्रवणेन्द्रियो ध्वन्याधारः | [ध्यनिका सहारा कान 


हीहै।] 

ऊपर जो ब्यौरा दिया गया है उससे आप यही सममभे होंगे 

“कि बोलियोंकी ध्वनियाँ निकालनेका काम हमारा मुँह ही करता 

है। पर यह सममना बड़ी सारी भूल है। यदि भगवानने हसें 
कान न दिए होते और हम सुन न पाते तो हमारी चोलियाँ ही 
न बनतीं, हम गूँगे रह जाते ओर मुँहसे खाना खाने भरका काम 
लेते । कान न होते तो न हम गा सकते, न बजा सकते, न कुछ 
सुन सकते; क्योंकि कान इतना ही काम नहीं करता है कि चह 
अपने चारों ओर जो बहुत सी ध्वनियाँ उपजती हैं उन्हें सुनता 
रहे बरन वह मुँहसे मिकली हुई ब्रोलियों ओर ध्वनियोंको 
भी सुनता, समझता, परखता, जॉचता ओर खोटे-खरेकी पहचान 
करके ठीक भी करता चलता है। इसीलिये यह देखा गया है 
कि जो चचपनसे बहरे होते हैं वे गूँगे भी होते हैं। 

चित्र सं० ४ में दिए हुए कानके ढाँचेको हस ध्यानसे देखें तो हमें 
जान पड़ेगा कि इसके तीन कोठे हैं। पहलेकों बाहरी कान 
दूसरेको बीचका कान ओर तीसरेको भीतरी कान कह सकते 
हैं। बाहरी कानमें एक तो वह ऊबड़-खावड़. ऊँचा-नीचा 
पंखे या सूप जैसा कनपटीपर उठा हुआ पंखा (लौर) है जो सामनेसे 
आनेवाली ध्वनिकी लहरकों इधर-उघर बहककर निकल जाने- 
से रोकनेके लिय आड़ बनकर खड़ा है. जैसे सिंधके हेदराबाद 
नगरमें सब घरोंकी छुतोंपर बने हुए मंघे ( मकानोंके कान ) 
सामनेसे आनेबाले वायुकी रोककर नीचे तीन खण्डोंतक- 
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ह< ७." ८५ कोठरी हे पर ० जप 

चीचका कान एक छोटी सी कोठरी जैसा है जिसमें हथोड़े 
( मुदगर ), निहाई ओर घोड़ेकी काठके पावदान ( रकाब ) 
की चनावटकी हड्डियाँ होती हैं | इन हड्डियोंका हथोड़ेवाला 
सिरा तो बाहरी और त्रिचले कानकी मिल्लीसे सटा रहता हे 
ओर दूसरा सिर भीतरी कानके बाहरी छेदसे मिला रहता है । 

भीतरी कानमें शंखकी बनावट जैसा एक हड्डीका ढाँचा 
(कौक्लिया) होता है जिसके खोखलेमें भिल्लियाँ बनी रहती हैं । 
इन मिल्लियोंके बीच कुछ पनियल रस भरा रहता है। इस 
शंख जैसी हड़ीके ढाँचेके दूसरी ओर भीतरी सिरेकी मिल्लीसे 
मिली हुई पतली सी नली हमारी चुद्धिकी कोठरीसे जाकर 
जुड़ जाती है । कोई भो ध्वनि जब बाहरसे कानमें घुसती हे 
तो बह बाहरी ओर विचल कानके बीचकी मिल्लीका कॉपा 
देती है । इस कंपनेस बिचले कानकी तीनों हड़ियोंमें हलचल 
ती छ ओर वे भीतरी कानके शखमें बहने हुए प॒नियल रस- 
में लहरें उठाती है । वे लहरें चुद्धिकी कोठरीस जुड़ी हुई 
नलीके सहारे हमारी सममझ-तक सब ध्वनि पहुँचा देती हैँ । 
देखा चित्र /) इसीलिय हमन पिछली पालीमें यह सममका दिया 
था कि जो सुना जाय उसीको ध्वनि कहते हैं । 

सजातीय नि / या फ़ोर्नीस )-- 

पिछली पालीमें हम बनता आए ह£ कि सत्र बोलियोंमें दो 
हेंगझे ध्यन्थंश या शखनिक्रे झटके होते ह जिन्हें लोग भूलसे 
ध्यनिन्मात्र ध्यनिश्षणों, ध्वनिल्प्राम या ध्वनि-नत्त्व कहते हैं । 
इस यदि एस्म्बरी छ्वनि का या एक लहर ध्यनि कहें तब तो 
दोह £ हिल्‍्तु श्रणो, प्राम ओर तत्त्व कहनेसे बढ़ा घपला 


है 
है 
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खड़ा हो सकता है। पिछलो पालीमें ही हम बता आए हैं कि 
ध्यनिके झटके दो ढंगके होते हैं--एक अपने सहारे खड़े रहने 
वाले ( स्वर ) ओर दूसरे सहारा चाहनेचाले ( व्यंजन )। यों तो 
एक ही ध्वनिका झटका कई मुँहोंसे पड़कर या एक ही मनुष्य 
के मुँहले कई बोलियोंमें निकलकर अलग अलग-सा जान 
पड़ता हे पर वह भुँहके भीतरसे एक गूँज जैसी बनकर ही 
निकलता है इसलिय उसक्रे भारीपन, पतलेपन, खुले होने या 
चबाकर बोलनेसे चाहे जितना अत्तगाब जान पड़े पर उसकी कनकार 
या चोट कानके पर्देपर एक ही ध्वनिकी पहचास देती है जैसे--- 
किसी मराठेके मु हसे निकले अडचुणका चू ओर उत्तर-प्रदेशीके 
मुंहसे निकले अड्चनका च सुननेमें दो ढंगके खिंचाव और 
चबावके साथ सुनाई तो पड़ेगा पर कानपर जो ध्वनिकी 
चोट लगेगी उससे च की ध्वनि ही समममें आवेगी दूसरी 
नहीं। यह बेसे ही होता छै जैसे हम कई ढंगकी लकड़ियोंपर 
चोट मारें तो चोटकी ध्वनियोंमें अलगाव होते हुए भी समभमें 
यही आधेगा कि यह लकड़ीपर पड़ी चोट है। इस एक ही जातिकी 
ध्वनियोंको आपससें एक लहरवाली या सजातीय ध्वनि कहते हैं । 

बोलीकी नि ( स्पीच-साउरड )-- 

६ ४-व्यक्ता हि साथों उचाक्‌। | अर्थवाली मनुण्यकी 
चोली दी चोलीकी ध्वनि होती है |। 

हस यह भी पीछे समझा चुके है कि वोलियोंकी जाँच-परख- 
में हम वोलियोंमें काम आतनेचाली उन्हीं ध्वनियोंका व्योरा देंगे 
जिन्हें मनुष्य, अपने मुँहके भीतर किसी ठोरपर जीमका 
अटकाव देकर या ओठोंके खिंचाव, तनाव या फेलावसे एक 
ढंगका जतन करके बोलता हो, जो बोलीमें मान ली गई हों, 


( न*रै८ ) 


जिन्‍्दें बालनेवाला कुछ सममानेके लिये वोले ओर उस 
ब्रोलीको सममनेवाला उसे सुनकर उससे कुछ अर्थ समम ले | 
यह ध्वनि, बोलीकी ध्वनि ' भाषा-ध्वनि था स्पीच-साडण्ड ) 
फहलाती है । इसीकों हमारे यहाँ समझकी ध्वनि या सधी हुईं 
ध्वनि ( व्यक्त ध्वनि ) कहते है. जिसका मलुप्योंने कोई अर्थ 
बना लिया है जैसे संस्कृत या अरचीकी ध्वनियाँ या थे ध्वनियाँ 
जो अर्थवाले शब्द तनानेके लिये बहुतसी बोलियोंमें मान ली 
गठ है । 


अनगद़ ( अव्यक्त ) भतिया-- 
ऊपरकी इन सथी हुई ध्वनियोंकों छोड़कर जो ध्यनियाँ 
लिखकर नहीं सममाई जा सकतीं उन्हें अव्यक्त या अनगढ़ 
धनियाँ कहने हैं जसे- दो पत्थरोंकी टफरस निकली हुडे ध्वनि । 
ये सथी हुई और अनगढ़ ध्वनियाँ दो ढंगकी होती ह--एक 
कनमिठ ओर दसरी कनफोड । कनमिठ बोलियाँ सुननेमें भली 
लगती हैं और यह जी करना है कि उन्हें सुमता चला जाय जैसे 
वबीगाकी मगृज़ या कोयल की कृक या अपनी बोली में मन तल 
जैसी ध्यनियाँ। कुछ ध्वनियाँ कनफाड़ होती हैं. जैसे रलगाड़ी- 
ते सीटी, जहाज़का भोपा, चीलगाड़ी ( विमान )की घड़बढ़ाहट 
बिजलीकी कड़क या गुगर्ब्च जस बण । 


छकुगटलिनीसी ध्वनिक्री उपज 

६ £>-श्चनिमला हि कुगटलिनीति नान्च्रिकाः । [ तान्त्रिक 
लोग कृणटलिनीस ही ध्यनियोकी उपज मानते है । ]। 

तन्नशास्त्रद अन्य शारदासिलकर्म आया डे कवि सत्र जीवों 
मताचार (गठा आग प्िगिके या चढ़ा अंगुल चाद्ा बह फैलाथ 


( २१५६ ) 


जिसे त्रिकोण कहते हैं, जहाँ चाह या इच्छा, समम या ज्ञान, 
काम करनेकी ललक या क्रिया होती है और जहाँ करोड़ों सूर्योके 
चउजालेसे भरा हुआ, अपनेसे उपजनेवाला लिंग बैठा रहता है) में 
नागिन जैसी कुण्डली मारे हुए एक नाड़ी है। यही कुण्डली 
हमारी बोलीकी ध्वनियाँ उपजाती है । इस कुण्डलीसे शक्ति था 
उकसाव ; इस उकसाव या शक्तिसे ध्वनि: ध्वनिसे नाद या 
जमी हुई ध्वनि; नादसे निवोधिका या जानतेकी शक्ति : निबोधिका- 
से अर्धेन्दु ४ शअधेन्दुसे बिन्दु : ओर बिन्दुसे बयालीस बरणं 
था ध्वनियोंवाली वर्णुमाला उपजती है '। यही कुण्डलिनी नाड़ी 
सब वर्णोर्मिं मिलकर मंत्र जगाती है, शब्द और अशथमें हेस्‍्फेर 
करती है ओर ऊँचे बोले जानेबाले ( उदात स्वर ), नीचे 
बोले जानेवाले (€ अनुदात ) ओर बीचसें बोले जानेवाले 
€ स्व॒र्ति ) स्॒रोंकी ठीक समझाती है | यही चित्‌ शक्ति या 
समभको उकसानेवाली शक्ति जब सत्त्वगुणसे मिलती है तब 
उसमें शब्द ( पद ) और वाक्य चमक उठते हैं। वही -सच्त्वसे 
मिली हुई शक्ति आकाशमें पहुँचकर वहाँ रजोगुणसे मिलकर 
जो गज उपजाती है चही ध्वनि बन जाती है। यही ध्वनि 
जब अक्षर वनकर तम्रोगुशसे मिलती है तद बह पद और 
वाक्य वन जाती है। 


३--द्विचत्वारिंशता सूले ग्रुणिता विश्वनायिका। 

सा प्रसृते कुएडलिनीं शब्दबह्ममयी विभ्ुः ॥ 

शक्ति ततो ध्वनिस्वस्मान्नादस्तमान्निवोधिका | 

ततो<द्व न्दुस्ततो बिन्दुस्तस्मादासीत्परा चत्तः ॥ 
--शारदातिलक 


आर. अब. घ 
हक 
( #>#र० ) 


पर. पर्यन्ती, सध्यया और वेखरी-- 

योगशाब्रफे अलंकार-कोस्तुभ ओर पदाथांदर्श जेसे अंथोंमें 
य बर्ण चार हंगके बताए हें-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी | 
जब मृलाधार ( गुदा स्थान ) से पहले पहल नाद बनकर वर्ण 
उपजना ह तव उसे परा कहते हैं। यह ध्वनि योगियोंको ही तब 
सुनाई देती है जब वे अपने मनकों जकड़ और बाँधकर ब्रह्मका 
ध्यान करत है । जब वह नाद बना हुआ वर्ण मूलाधारस 
उठकर धीरे-धीर दछदयमें पहुँचता है! तथ उसे पश्यन्ती कहते हे । 
यह ध्वनि भी यागियोंको ही सुनाइ पढ़ती है। फिर जब वह 
हदबलस उठकर बारी-बारीसे समझ ( बुद्धि) ओर पकी चाह 
(संकल्प ) के साथ मिलती है. तत्र मध्यमा और फिर जब 
बहू सममक ( बुद्धि ) से उठकर गलमें पहुँचकर मुहसे निकल 
पहनी है तब वेसरी कहलान लगती हे 
देक साहित्यमें बोलियोंकी पहचान-- 
दिक साहित्यमें तीन ढंगछी ध्वनि (याक ) बताई 


९ 22% 3! 


१५% 


गा 


कि 


बी. जो योगित्रोकी समाधि लगा लेनेपर सुनाई 
परनी ४, जिस अनाहलत था अनहृद नाद कहने &। पा, 
पश्यस्ी आंर मध्यमा इसीमें स्याती 

२-भीतिक-जिसमें बादलका गगजना, भुकूम्पक्ती गढ़- 
गठाएद, बिजलीडी कऋदृक, चायुक्री सरसगहट आदि है । 
पाथिय था जीयोंफे मुंदस बोली जानबाली। 


॥ 


हि | हे 


| 
ल्‍ | लो 

द परायथिव वाह दा टंगढी हासी ४-२, निरुक्ता कर 

अप नरपा अंक मर 

|! 


हुस बोलो जानवाली जिस श्वनियांक्रि 
नियका पार पशु-पंथियोक्ती बालियका 


॥ 
*> 
रे 
7 


3 | हे $ 


॥ 
ड््ि 


कप 


है 
पर्थ घाः 


( २२१ ) 


अनिरुक्ता कहते हैं क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं बाँधा गया है। 
ऊपर जो चार ढंगकी बोलियाँ बताई गई हैं उनमें बेखरी तो 
'निरुक्ता होती हे; मध्यमा कभी निरुक्ता, कमी अनिरुक्ता; पश्यन्ती 
ओर परा सदा अनिरुक्ता ही होती हैं। हमारी जाँच-परखके लिये 
वैखरी ही कामकी है, इसलिये हम उसीकी छानबीन करेंगे । 

वेखरी-- 

६ ७--चैखर्यां: जिज्ञासा । [ चेंखरीकी ही जॉच-परख 
करते हैं।] 

यह चैखरी बोली दो ढंगकी होती है--१. एक तो, बोलीके 
नियमसें ढली हुईं या व्याक्ता ओर २. दूसरी, वोलीक नियमोंसे 
बाहर या अव्याकृता । मनुष्योंते जिन ध्वनियोंके अथ वॉध दिए हैं 
ओर जिन्हें वे अपनी बोलचालमें काम लाते है ओर किसी एक 
नियसके साथ उन्हें बोलते हैं. उन्हें व्याकता कहते है.। इन्हें. 
छोड़कर सँहसे मिकाली हुई सीटी या हुरे-हुरे, कले-बले जैसी 
अललटप या अनगढ़ ध्वनियाँ सब अव्याहता हैँ। यहींपर यह 
समझे रखना चाहिए कि .जो बोली हम सममते न दों वह 
भी हमारे लिये अनिरुक्ता और अव्याकृता ही है. भले ही वह उस 
बोली बोलनेचालोंके लिये व्याकृता हो। इस पोथीमें हम विश्व भर- 
की व्याक्षता ध्यनियों ओर चोलियोंकी ही जाँच-परख करेंगे । 


साराश 
अब आप समम्क गए होंगे कि--- 


“लेके भीतर बनी हुई बोलीकी डिवियाके भीतरकी डोरियोंको 
कपाकर आती हुईं भीतरकी साँस ही जीमके अटकाब या 
ओठके चलानेसे या नकियानेसे बहुत सी घ्वनियाँ उपजाकर 


€ कह -) 


निकलती हैं। क्रमी-क्मी भीतरकी साँस लेते हुए भी ध्वनियों 
निकाली जाती हैं । 


२- पाएणिनि मुनि मानते हैं कि आत्मा और बुद्धि जत्र मनको उकताते 
हैं तत्र शरीरक्की अग्नि भड़कती हे, उससे वायु उठकर. हृदय 
ओर भसिरमें गुँजकर मु हसे ध्वनियाँ उपजाता हआ निकालता है । 

इ-कान न होते तो बोलियों नहीं बन सकती थीं | 

>-- मनस्‍्यके से हसे निकली हुई. अथ वतानेवाली ध्वनिकों ही बोलीकी 

यनि कहते हूँ | 

४>-तास्त्रिक लोग मानते हैं कि कुडलिनीसे ही परा, पश्यन्ती 

ध्यमा और बेसरी नामकी चार ध्वनिर्यां उपजती हैं जिनमेंसे 
प्यारी ही रे मनाई देती हैं उसलिये उसपर ही सोच-विचार 
हो सकता # । 


न 


ध्यनियोंका मेल कैसे वेठाया जाय ? 
ध्यनियोंक्री पाँत-बन्धी ( वर्गीकरण ) 


बोलीकी डोरियोंते रगड़ खाकर निकली हुई ध्वनिकों घोष और 
रगड़ खाईं हुईं ध्वनिक्रों अघोष कहते हैं-क, च, ट, ते, प 
व्गोंके पहले-दूसरे अच्चार और श, प्‌ स॒ अधघोपष या धीमे 
होते हैं; बचे हुए व्यंबन ओर सभी स्वर गहरे (घोप ) होते हैं; 
फुसफुसाहटसे बोले जानेपर सभी घीमे (अधोप ) हो जाते हैं-- 
फुसफुसाहटको बहुत धीमा या अत्यघोष कहते हैं--सु हसें जहाँसे कोई 
ध्वनि बोली जाय उसे उत्तका स्थान कहते हैं--बोलते हुए जीभ 
ओर ओठसे भीतरकी साँतको टोककर निकालनेका ढंग अयल 
कहलाता है; जिन घ्वनियोंगें जीम या ओठ छू भर जायें उनमें स्पृष्ट; 
जिनके लिये पूरा मुंह खोलना पड़े उनमें विवार; कम खोलना पढ़े 
उनमें संवार; सोसकी धौंक देनी पड़े उनमें श्वास; स्वर गुँजाना पड़े 
उनमें नाद अयत्र होता है--कुछ लोग आठ मूल स्वर माचते हैं--- 
बहतते अक्तरोंके वोलनेके ठोर बदल गए हैं-पार्शिक, ल"ठित 
संघर्षी भेद ठीक नहीं हे-घनियोंमें तीच बातें देखनेकी मिलती 
हैं : खिचाव ( मात्रा ), उतार-चढ़ाव ( स्वर ) और ठोकर (घात) । 
$ ८-अघृ श्ाउघोपा घृष्टा घोधा थे । [ वोलीकी डोरियोंसे 
रगड़ खाकर निकली हुई ध्यनिको घोष ओर विना रगड़ खाए 
निकलीको अधोप कहते हैं। ] ै 


( एररछ ) 


पीछे हम वता चुके हैं कि हमारे गलेमें जो बोलीकी डिविया 
लगी है उससें नन्‍्हीं-नन्‍्हीं पतली दो तनियाँ ( डोरियाँ ) फँसी हुई 
हैं. । जब भीतरका वायु उन) डोरियोंकों बिना छेड़े. बिना 
रुकावटके ध्वनि वन्कर निकल आता है तब उस ध्व्रनिको 
धीमी ( अघोष ) ध्वनि कहते है। पर जब भीतरके वायुके साथ 
ध्वनि निकालते हुए बोलीकी डिवियाकी भीतरकी डोरियाँ तन 
जाती हैं ओर वायुकों उन डोरियोंसे सिड़ते हुए, रगड़ खाते हुए 
निकलना पड़ता हे तब जो ध्वनि निकलती है उसे हम गहरी 
( घोष ) ध्वनि कहते हैं। सब ध्वनियाँ इन दो पालियोंमें बँटी हुई 
हैं। अपने दोनों कान ढककर गया गलेके टेंटुवेपर हाथ रख- 
कर देखें तो, हम इन दोनोंका भेद कट जान सकते हैं । विज्ञान- 
वालोंने इसके लिये लेरिगोसकोप. स्ट्रावोस्कोप, एण्डोस्कोप, आउटो- 
सोनोस्कोप. साँस लेनेकी ऋमरी (त्रीदिंग एत्तास्क), स्पाइरोमीटर 
स्टेथोग्राक, न्यूमोग्राफ, मानोमीटर, फ़ोनेटिक काइमोग्राफ़, स्ट्रोबी- 
लैेरिंगोर्कीप मानोमीट्रिक लपटें (फ़्लेम्स). ओल्सटेर फ्ोइफ़े, प्रति- 
ध्वनिक ( रेजोनेटस), स्वनग्राह ( आ्रामोफ़ोन ). ध्वनिविस्तारक (माइ- 
क्रोफोन ), ओसिलोग्राफ़ और रेडियोग्राम नामके बहुतसे यन्त्र 
बना छोड़े हैं । गलेके भीतरकी इस चोलीकी डिवियाकी झाँकी 
लेनी होतो है 55 कहकर गाना प्रारम्भ कीजिए | उस ससय 
हमारी जीम दाँतके पीछे पदट्ट पड़ जायगी और वोलीकी 
डिवियाके ऊपरका मुँह खुला हुआ दिखाई पड़ेगा। 
९ --चर्गाणां प्रथम-ड्धितीयों शपसाश्याधोषाः | शेष- 
ज़ना: स्व॒रास्य घोषाः। अस्फुटो-:पवादः। [किच ट त प वर्गों के 


पहले और दइसरे अक्षर, और शष स अधोप या धीमे 
३ रे डे 
होते हैं। बच्चे हुए व्यक्षन ओर सभी स्वर गहरे या घोष 


सर ) 


होते हैं; फुसफुसाहटसे वोले जानेवाले धीमे या अधोष हो 
जाते हैं। ] 
. .जितने स्वर हैं वे सभी घोष या गहरे है पर वे ही 
हि ७३ कर ३... 5५ ५ ८७७ जी ५. घ१/ ७ 
फुसफुसाहटके साथ बोले जायें तो घीमे या अघोष हो आय॑ंगे। 
व्यंजनोंमें क ख. च छु. ट ठ.वथ, प फ और श पस ये घीरे या 
जअअधोप व्यंजन हैं। ग घर, ज भञ, ड ढ णु. द घन, व भ म, 
यर लव और ह गहरे था घोष हैं । इन्हें बोलनेमें गहरा जतन 
करना पड़ता है और जो धीमी ध्वनियाँ हैं उन्हें बोलनेसें कम । 
स्थान -- 
१०--ध्वनिनिर्ममक्षेत्र स्थानम्‌ । [ मुँहमं जहाले कोई 
ध्वनि बोली जाय उसे उस ध्यनिका स्थान कहते है। | 


कौनसी ध्वत्ति मूँहके किस ठोरसे निकाली या बोली जाती है. 
इसका व्योरा देते हुए बताया गया है. कि आगे दिए हुए अद्ठारहों 
डंगके अ, क, ख, ग. घ, ड., ६ ओर बिसमगे (:) को गले या कंठसे 
बोला जाता है; अट्टारहों ढंगके इ, च, छ, ज, के, अ, य और 
श तालुपर जीभ अटकाकर बोले जाते है; ऋ. ट. ठ. उ ढ़. श॑, र, 
आर प, महके ऊपरकी छतके बीच (मृधा) पर जीभका अठ- 
काब देकर बोले जाते हैं। लू, त. थ, द घ. न, ल ओर स ऊपर- 
के अगले दाँतोंके पीछे जीम अटकाकर बोले जाते है। अद्भारहों 
ढंगके उ. प, फ, च,स, स ओर उपध्मानीय ( > प /» फ ) आंठो- 
को मिलाकर साँस छोड़ते हुए ओठ अलग करके बोले जाते है। डः 
अ, ण. न, म नाकसे बोले जाते हैं पर ये वारी-बारीसे गले, ताल मूधा, 
दाँत और ओठपर जीमके अटकाब देनेसे वोले जाते हैं। ए ओर 
ऐ गले और तालुसे; ओ औोर आओ गले और आओठसे; व दाँत 


श्र 


( शर६ ) 
त्य्रो ७ पक १ 


र ओठसे; और जिहामूलीय, ( क्र, ख या भीतर साँस लेकर 
पक, 7ख, कहना) जीमकी जड़से, और अनुस्वार (+) नाकसे. 
वोले जाते हैं। जिन ठौरोंसे ये ध्वनियाँ बोली जाती है ये उनके. 


॒ै 


६. 


ठिकाने या स्थान कहे जाते हैं । । | 
शिक्षा-सूत्रमें वर्णोके आठ ठोर माने गए हैं*- - . 

सिर, जीमकी जड़, दाँत, नाक, ओठ और . 

अपनी बोली धीमी करके गाते या बोलते हैं 

नसें काँपती हैं ओर छाती गूँलती हैं। जब 

या चिल्लाते हैं तब हमारी खोपड़ीकी नसें काँ 

गूँजती है इसीलिए इन्हें भी बोलीकी ठोर 
शिक्षासूत्रवाले दाँतके मसूड़ेसे लेकर 

ऊपरी पाटनको. तालु ही मानते हैं 

( वर्स्त ). कोमल तालु, मूधों और 

रक्‍्खा है | पाणिनिने मसूड़े ( वर्त्स ) 

है | पाणशिनिने यदि क च ट तप की 

भीतर जीभमके अटकावके लगातार स 

पाणिनिका च कठोर तालुसे बोला 

होता तो वे क चट त प के बदले 

प्रपंचसारके तीसरे पटलमें बढ़े 

बताया हे । 


प्रद्च-- 
$ ११--जिद्बोष्ट रो धन 
विवारः, मुखसड्ोचो खसंबा 


(-अप्टी स्थानानि वर्णाना 
जिह्वामूलभ्र दन्ताश्र 





( २२७ ) 


नादश्व | [ बोलते हुए जीम ओर ओठसे भीतरकी साँसको 
रोककर निकालनेको प्रयक्ष कहते हैं। जिन ध्वनियोंके लिये 
जीभ छू भर दे उनमें स्पृष्ट, जिनके लिये पूरा मुँह खोलना 
पड़े उनमें संवार, कम खोलना पड़े उनमे विवार, साँसकी 
घोंक देनी पड़े उनमें श्वास, स्वर गुजाना पड़े उनमें नाद 
प्रयक्ष होता है। ) 

हम बता आए हैं कि मुँहके भीतर जीभमका अटकाब 
कहाँ देनेसे कोन सी ध्वनि निकलती है यही नहीं देखा जाता, 
बरन्‌ यह भी देखा जाता है कि उसके लिये हमारी जीभकों या 
हमारे ओठको कितना जतन करना पड़ता है । यहींपर यह भी 
वता देना ठीक होगा कि धीमी बोली जानेवाली ध्वनियोर्मेसे 
कुछमें साँस डालकर बोलना पड़ता है ओर मुँह भी कुछ चोड़ा 
कर लेना या फेला लेना पड़ता है। इसीलिये यह बताया गया है कि 
इन धीमी ध्वनियोंमें मुँह चोड़ना पड़ता है (विवार) और साँसकी 

क ( श्वास ) देनी पड़ती है। इसीलिये इनके लिये तीन जतन 

करने पड़ते हैं--मुँह चौड़ा (विद्ार ) करना, साँसकी धौंक (रवास) 
देना ओर धीमे बोलना (अघोष) | दूसरी जो गहरी ध्वनियाँ 
उनमें मुह कम खोलना पड़ता है ( संवार ), पर स्वर कुछ गुजाना 
( नाद ) ओर भारी ( घोष ) करना पड़ता है । 

पाणिनिने ध्वनियोंकी सजावट कैसे की-- 

पाणिनि मुनिने बोलनेके ढंगकों सममाते हुए. बोलीकी ध्वनियों 
बढ़े ढंगसे सजाकर रक्‍्खी हैं ओर उन्हें खोलकर सममाया है 
कि कौनसी ध्वनि किस ठौरसे किस ढंगसे वोली जाती है ।* 

१--ऊकालो5कस्व-दीवघ-प्लुतः । डच्चैसदात्त: । नीचैरजुदात्तः | 
समाहारः स्वरितः । सुखनाधिकावचनोब्युनासिकः । तद्त्थम--श्र, इ, 


( २३० ) 


नकिआए हुए (अनुनातिक)-- 

जो ध्वनियाँ मँह और नाक दोनोंके मेलसे बोली जाती हैं वे 
अनुनासिक कहलाती हैं । इस ढंगसे उन्होंने अ, इ, उ, ऋ इन 
एक एकके अट्ठारह भेद बताए हैं। जैसा प्रष्ठ २९६ पर समभकाया 
गया है-- 

लुमें दीघ नहीं होता हस्व और प्लुत 


॥ 
उसके बारह भेद होते हैं और ०, ऐ, ओ, ओ में 
इसलिये इनके बारह-बारह भेद होते है । 

हम ऊपर बता आए हैं कि ध्वनियाँ मुँहसे निकालते हुए 
जीभका अठकाव भर ही नहीं दिया जाता, उसके लिये कुछ जतन 
भी करना पड़ता है। पाणखिनिने यह जतन या ग्रयत्ञ दो ढंगका 
बताया है -- 

भीतरी ( आम्यन्तर ) ओर बाहरी ( बाह्य )। 

भीतरी जतन पाँच ढंगका होता हे-- 


१-जीभम या ओठ छूनेसे ( स्पष्ट ), २--ओठ ओर जीभके 
थोड़ा-सा या हल्का-सा छूनेसे (ईंपत्मस््ट), ३-थोड़ासा मुँह खोलनेसे 
(ईंषद्धिवत), ४--मह चोड़ा खोलनेसे (विवृत), (--बहुत कम मुंह 
खोलनेसे (संवत); ओर ६--अक्षरोंके साथ मेल होनेसे कम मूह 
खोलकर बोला जानेवाला (संव॒ुत) स्वर भी सह खोलकर ही (विवत) 
बोला जाता है । इस व्योरेकी जाँचसे क से म तक (क, ख, ग 
च, छठ, च, छ, ज, के, जे, ट, ठ ड, ढ, ण॒, त, थ, द, घ, न, प, 
फ, व, भ, स ) बोलनेसे जीभ या दोनों ओठोंका पूरा-पूरा लगाव 
होता है इसलिये इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं ओर इनके लिये जो 
अयज्ष या जतन किया जाता है उसे स्पृष्ट अयल्न कहते है। य, र 


होते है इसलिये 
हस्व नहीं होता 


२३१ ) 


ल, व ( अन्तःस्थ ) वोलनेमें जीभ या ओठ चहुत कम लगाना 
पड़ता है, इसलिये इनका प्रयत्न ईपत्स्प्ट कहलाता है। श, प 
स, ह ( ऊधष्मा ) बोलनेमें मूँह कुछ खुला रखना पड़ता है। इस 

लिये इनका प्रयत्न इंपट्धिवत (कुछ खुला हुआ) कहलाता है। आ, 
इ, हे, उ, ऊ, ऋ, ऋ लू, लू, ए, एे, ओ, आओ (स्वर) बोलनेके लिये 
मुँह खुला रखना पड़ता है इसलिये इसका प्रयत्न विषत कहलाता 
है। हल्का अ (हस्व अ) वोलनेमें मूँह बहुत कम खोलना पड़ता है. 
इसलिये उसका प्रयत्न संवत कहलाता है । पर यही हल्का अ ज॑च 


दूसरे वर्णाके साथ मिल जाता है तब इसका प्रयत्न भी विवत हो 
जाता है। 


बाहरी जतन ग्यारह ढंगके होते हैं--- 

१९--मुंह खोलना ( विवार ) 

२--मह सँकरा करना ( संवार ) 

३--साँसकी धौंक देना ( श्ास ) 

४--ध्वनिर्मे धमक देकर बोलना ( नाद ) 

४५--ध्वनिको भारी (गंभीर) करके बोलना ( घोष ) 

६--धीमा करके बोलना ( अधोप ) 

७-साँसकी कम ठसक देना ( अल्पग्राण ) 

८--जमाकर साँसकी ठसक देना ( महाप्राण ) 

द--स्वर ऊंचा चढ़ाकर बोलना ( उदात्त ) 
१०--नीचा करके बोलना ( अनुदात्त ) और 
११--न ऊँचा न नीचा, वीचके स्वसमें बोलना ( स्वरित ) 


इस हंगसे हम अपनी अखरोटी (वर्णमाला) को पाणिनिके 
जतन ( प्रयत्न ) के नापसे ऐसे रखते हैं--- 


( २३२ ) 


१--ख, फ, छ, ठ थ, च, ट, त, क, प, श, ष, स--विवार, थ्रास, 
अघोष अयल । 

२-ह, य, व, र ल, प्व. म, उ, ण, न, क, भ, घ, ठ, घ, ज॑ 
ब, ग, ड, द--संवार, नाद, घोष ग्रय॑त्व । 

३--क, ग, छ, च, ज, जा, ट, ड ण॒, त, द, न, प, ब, स, य,, 
र ज्ञ, व--अल्पग्राण ग्रयत्त | 

४--ख, छ, ठ थ, फ, घ, र, ढ, घ, भ, श, प, स, ह--महा- 
ग्राण प्रयत्न । 

पाशिनिने कसे म तकके वर्णोको स्पश, य व रत्न को 
अन्तःस्थ: शष सह को ऊष्मा; अइ उ ऋ लू एऐ ओओं 
को स्वर बताया है। भीतर साँस लेकर आधे बिसगंकी 
हचक गलेमें देते हुए : क, : ख, कहा जाय, वह हचक जिह्मामूलीय 
कहलाती हे। ऐसे ही आधे विसगगंकी धोंक देकर : प और : फ कहा 
जाय तो वह धोंक्र उपध्मानीय कहलाती है, आं के ऊपर लगे 
हुए म्‌ () को अनुस्वार ओर अ के आगे साँससे ह बोलना 
विसर्ग (:) कहलाता है। आगे चलकर पासरिनिते बताया है 
कि अ. इ, उ सब अट्टारह-अट्ठारह हैं। ऋ ओर लू तीस-तीस हैं । 
ए,0ए, ओ आओ. वबारह-बारह हे। य. व, ल, दो दो ढंगके होते 
हे--अनुनासिक ओर अननुनासिक | 

अत्यघोष -- 

$ १३--अस्फुटाउत्यघोषा । [ फुसफुसाहटको वहुत 
धीमी या अत्यघोषा कहते हैं। ] 

हम ऊपर बता आए हैं कि जो ध्वनियाँ हमारे मुँहके भीतर- 
की डिवियाफ्रे भीतरकी पतली डोरियोंसे रगड़ खाकर निकलती 


( २३३ ) 


हैं उन्हें घोष और जो कम रगड़ देकर निकलती हें उन्हें अधोष 
कहते हैं । कभी-कभी हम किसीके कानमें काना-फूसी करते समय 
फुसफुसाकर बोलते हैं. तो इस ढंगसे ध्वनि निकाली जाती है 
कि बह आस-पास किसी दूसरेकों तो न झुनाई पड़े, पर जो वात 
कही जाय वह सुननेवालेकी सममझमें ठीक आ जाय | यह ध्वनि 
डिबि कद घ कप ३ आर. | $-# 
गलेकी डिवियासे निकली हुई साँसको मुँहके भीतर बिना गुजाए 
3 कक ३ ३७ छ # है 
आर बोलीकी डोरियोंको बिना केपाए निकाली जाती है पर 
इसमें जीस और ओठकी टेक वरावर देनी ही पड़ती है । 
यह ध्वनि अत्यघोष या फुसफुसाहटकी ध्वनि कहलाती है। 
;. 
स्श॑--- मन 


यह भी ऊपर बताया जा चुका है कि अ से लेकर ओ तक जो 
स्वर हैं वे सीधे बिना रुकावटके बोले जाते हैं पर कुछ ऐसी ध्वनियाँ 
हैं जिनमें जीम और ओठकी रुकावट देनी ही पड़ती हे | ये रुकावट 
देकर बोली जानेवाली ध्वनियाँ भी दो ढंगकी होती है---एकमें ओट 
या जीमकी रुकावट पूरी दी जाती है” जैसे प कहते हुए दोनों 
ओठ मिलाकर प बोला जाता है या ड़ कहते हुए जीभकी 
नोकके नीचेका भाग ऊपर मुँहके बीचमें अटकाया जाता 
है | पर कुछ ऐसी भी ध्वनियाँ हैं (जैसे ओ), जिनमें ओठ 
चलाया तो जाता है पर मिलाया नहीं जाता है। इसलिये जिन 
ध्वनियोंके बोलनेमें मुँहक्े भीतर किसी ठोरपर जीम छूकर 
अटकाब देना पढ़े या ओठोंकों आपसमें छूना पड़े उन्हें ही छुई 
हुईं या स्पर्श ध्वनियाँ कहते हैं । 

हस ऊपर बता चुके हैं कि हमारे यहाँ ओठ और जीमके 
रुकावटसे बोली जानेचाली ये स्पशे ध्वनियाँ पाँच ढंगकी हैं-- 


( २३४ ) 


१--कंठ्य (वेलर), जिसमें हम अपनी जीभमका अगला भाग 
हाथीकी सूँड़की तरह मुँहमें आगे झुका लेते हैं ओर पीछेका 
भाग गलेसें अटकाकर साँस छोड़ते हैं | श्री इश्वरचन्द्र 
विद्यासागरने क, ख, ग, घ, छ बोलनेकी ठोर जीभकी जड़कों 
माना है '। आजकल क को कंठसे थोड़ा ऊपर कोमल तालुपर 
जीमकी पिछाड़ीकों अटकाकर बोलते हैं पर हम ख ओर घ को 
पूरा-पूरा गल्लेमें ही अटकाब देकर ही बोलते हैं | इसलिये हमारा क 
ओर ग कोमल तालुवाला हो गया है, कण्स्य नहीं रह गया हे। 
पर पाणशिनिने इसे कण्ण्य ही बताया है। 

२--मूर्धन्य : जब हम अपने जीसकी नोकका निचला भाग 
ऊपर मुँहकी छतके बीच ( मूर्धामें ) अठका देते हैं. तब जो ध्वनियाँ 
निकलती हैं उन्हें मूर्धन्य कहते हैं जैसे--ट, ठ, ड, ढ, ण्‌ । 


३--वालव्य : जिसमें जीभकी नोक, ऊपरके मसूड़ेसे कुछ ऊपर 
तालुपर लगाकर ध्वनि निकालते हैं जैसे--च, छ, ज, के, ज । कुछ 
लोगोंने इन्हें भूलसे तालठ्य-संघर्ष-स्पर्शी कहा है क्योंकि उनकी 
समभमें अब च केवल जीभके छूने भरसे नहीं निकलता, जीभकों 
रगड़ना भी पड़ता है । जो लोग च को च्‌ (च्य) कहकर बोलते 
हैं वेही जीभ रगड़ते हैं इसलिये च को तालब्य ही मानना चाहिए । 
लोगोंका यह भी अनुमान है कि पहले च, छ, ज. के का उच्चारण 
मूर्था और कंठके बीचमें जीभमके स्पर्श करनेसे होता था जैसा अब 
भी सिन्धीके जञ्ञा (बारात)के जमें | 


४--दन्त्य ( डेन्टल ) : जब जीभमकी नोक ऊपरके अगले 
दाँतोंके पीछे लगाकर बोली जाती है तव निकली हुई ध्वनि दन्त्य 


१, जिहवामूले तु कु प्रोक्तः । 
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कहलाती है जैसे--त, थ, द, घ, न । इनमें न तो तालव्य भी हो 


चला है। और अच थे सब मसूड़ेके पीछे जीभ लगाकर बोली 
जाने लगी हैं. इसलिये दरत्स्यं हो गई हैं. 


प्र--ओप्ठ्य--जवब दोनों ओठों से साँस टोककर ध्वनियाँ निकाली 
जाती हैं तब वे ओष्स्य कहलाती हैं. जैसे--प, फ, ब, भ, मे । 
मूल स्वर ( कार्डिनल वीवेल्स )-- , 


$ १३-सूलाएस्थरा इति केचित्‌। [कुछ लोग आठ मूल 
, स्थर मानते है। | 


डैनियल जोन्सने मँहके भीतर चोले जानेबाले सब स्त्व॒रोंको 
सममकर आठमूल स्वर या सच्चे स्वर सामने हैं जिन्हें ओठोंके 
फेलाब या खिंचाबके ढंगसे चोड़ा ( विबृत ) आधा चोड़ा ( अद्धे- 
बिवृत ), कम सेकरा ( अद्ध संबृत) ओर बहुत सँकरा ( संबत ) 
बताया है। इनमेंसे आ तो वीचके तालुपर जीमका अटकाब 
देकर बोला जाता है; अड, ए, ए, ई, को जीभमकी अगाड़ी ( पुरो 
जिहा)को कठोर तालुकी ओर थोड़ासा उठाकर भीत्तरकी साँस कठोर 
तालुपर टकराकर बोला जाता है; ओर आ, ओ, ओ , उये 
जीभकी पिछाड़ीकों कोमल तालुकी ओर थोड़ा बढ़ाकर बोले जाते है.। 

अग्र स्रध्ष्य पश्च 
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कुछ लोगोंने इन मूल स्वरोंको भी दो पालियोंमें बाँटा है--एक प्रधान 
मूल स्वर (ग्राश्मरी कार्डिनल वौवे्स ) और दूसरे गोण मूल 
वर ( सेकेएडरी कार्डिबल वौवेल्स )। पर ये सब भेद्‌ ठीक नहीं है। 
क्योंकि आगे जो हमने संसार भरकी बोलियोंमें काम आनेवाली 
ध्वनियोंका व्योरा दे रहे हैं उससे जान पड़ेगा कि ये सब भेद्‌ 
किसी कामके नहीं हैं । 

संसारकी बोलियोंमें ध्वनियाँ--- . 

संसार भरकी बोलियोंमें जो ध्वनियाँ काम आती हो उनका 
ब्योरा नीचे दिया जाता है जिससे हमें ध्वनियोंको ठीक पाँतोंमें 
बाँवनमें कठिनाई न हो । वे सुँहमें जिस ठोरपर जीमके अट- 
काबसे, ओठोंके चल्ानेसे, या नकियानेसे बोली जाती हैं उनका भी 
व्योरा साथमें दे दिया जाता है। नकियाकर तो सभी ध्वनियाँ 
बोली जा सकती हैं. इसलिये उन सबकी नकियान ( नेसलाइजें- 
शन ) न देकर ( अनुनासिक ) का एक चिह्न ( ) अर के साथ 
लगाकर ( आ ) दे दिया गया है । जो व्यंजन मिल्लाकर बोले जाते 
हैं या दुहर बोले जाते हैं बे भी नहीं दिए गए हैं। 


ध्यनि स्थान व्यारा 
तू क्‌ण्ठ 
च््य्रृ कणठ 


आ्‌ (जिहामूल ) . बोलनेके साथ मुँह और नाकके बीचका 
द्वार बन्द करके जैसे पुत्तंगालीमें । 
अ्रबीमें भी ऐसा ही है । 

अइ(ऐ) कर्ठ+ तालु 

आअएएऐ) करठ+तालु 


( रशे८ ) 


ऊ ओएछ्ठ (७) ऊमलाउट जर्मन, फ्रांसीसी 


ए कंठ+तालु 
एआ5 कंठ+तालु + कंठ 
ए . (ओएछ्ठय ) ( फ्रांसीसी ) 


एड कंठ+तालु +ओएछ्ठ ( चीनी ) 

एओ _॒ (९ फ्राॉंसीसी ) 

आओ कंठ+ओएछ् 

ओ कंठ+ओएछ्ठ 

ओ ओछ+दन्‍्त (ओ 0 उमलाउट निम्न जन ) 
ओए ओछ+कंठ +तालु ( जर्मन, अंग्रेजी ) 

ओऔ (अड ) कंठ+ओएछ्ठ जैसे औदार्यमें 

आ (अओ ) कंठ+ओष्ठ जैसे फ़ौरनमें 


अर कंठ+आओएछ + नासिका 
आओ.  कंठ+नासिका गुंजन 
अः कंठ था जिह्मामूल 

क्‌ कंठ 

क् जिह्ामूल 

ख. कंठ 

ख॒ जिहामूल 

ग कंठ 

ग्ग 


जिद्दामूल 


भक्ष क्षथ ये 


* 9 4 अं, 


थे 


है 
] 
ह] 
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कंठ 
जिह्ामूल 
कंठ + सासिका 
कंठ +नासिका ( ज्ञ॒ के समान जैसे चीनीमें ) 


तालु 

चत्से 

तालु 

बर्त्स 

त्ताल्ल 

तालु भीतर साँस लेकर जैसे सिन्‍्धीके जिव्य 
(कीचड़ ) में 

बर्स जैसे फ़ारसीके ज़मीनमें 

मूधघों जैसे तमिल कजकमूमें | इसे प्‌ भी लिखते हैं। 


तालु 

बर्ल्स 

दाँत + बत्से ( चीनी ) 

ताल्ु + नासिका 

तालु' पर चोट देकर नाकसे ( स्पेनी ) 

सूधो 

दन्‍्त+चर्स. अऊपरके दाँतके पीछे जीम छूकर 
दंत +वत्स. स्पेनी 


दंत +काकल चीनी टहेलमें 


"० 
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मूर्धा 
कंठ जीभकी नोकके नीचेका भाग कंठमें थपककर 
वत्स दनन्‍्त (दा) स्पेनी, 
मूधो 

(७० ० 
मूधामें जीमकी चोट देकर 
मूथो 
| ५ 5 ० 
दाँत ओर कहीं-कहीं वत्से 
छ ५ ्क हे [५] 
दाँत ओर कहीं-कहीं वत्स 
ऊपरके दाँतके तले जीमका ऊपरी भाग छूकर 
जैसे अंग्रेजीके थ्रोटमें 


बत्से या दाँत या तालु 
ताल भीतर साँस लेकर जैसे सिन्धीके दे दी (मेंढक) में 


वत्से जैसे अंग्रेज़ीके देअर ( वहाँ ) में 
तालु या दाँत या वत्से 
वर्त्स + नासिका या तालु + नासिका या दाँत + नासिका 
ओछ 
ओपछे+काकल (प में साँसकी धोंक देकर ) जैसे 


हे चीनी में पृ 
आए 
दाँत +ओए्ट ( फ़ारसी ) 
आए 


ओपए भीतर साँस लेकर जैसे सिन्धीमें वकरी 


- & थभ 8 ॥ है| हैं हतखत्लद ३८ २ 4 4 


थे 


ञ्त 


श्द 
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आओछ 

ओंए + नासिका 

तालु 

मूघो 

कंठ. ( फ्रान्सीसी जसन ) 


अनुनासिक रेंगाई 

तालु कंपित इटेलियन 

अधिक तालु कंपित जैसे आइरिश शब्द वेगोरा 

( 2368077% ) में 

मूधों 

मूधों 

दाँत 

मूधा (जीभकी नोकके नीचेका भाग मूथों पर चोट देकर) 

कंठ (जीभकी नोकके नीचेका भाग मूधोंपर रगड़कर ) 

तालुपर जीमकी नोकका नी चेका भाग सूर्धा पर रगड़कर 

तालुपर जीभमकी नोकका नीचेका भाग अटकाकर 

छोड़नेसे 

ओए आगे निकालकर जैसे अंग्रेज़ीके '/ वाले 

वेल_ (४०) शब्द में 

दुन्‍्त+ ओछ ऊपरके दाँतके नीचे-नीचेका ओंठ 
लगाकर ५से बननेवाले वेरी (२००9) शब्दमें 

संकुचित ओछ ( ओठ सिकोड़कर ) स्पेनी 

तालु 

मूधो 


( रछ४२ ) 


सर द्न्त 

स॒दन्‍्त+चत्स जैसे ( अरबीमें सन्‍्दूक ) 
स॒ (दोनों दाँतोंके बीच जीम लगाकर ) 
स॒॒ दाँत ( सुसकारी देकर ) मलायीमें 
हू कंठ 

हू जिह्ामूल या काकल ( उसाँस मात्र ) 

हु काकल (गहरी उसांस ) स्पेनी 


पुत्तंगाली में साधात (स्ट्रेस्ड ) स्वरकों लम्बा करके ओर 

अनावात ( अन्स्टूं स्‍्ड ) को अरपष्ट बोलते है । इटलियनम स्वर 
हे साघात ( जमाकर) हो या अनाघात ( अनस्ट्रेड्ड ) भटकेके 

साथ हो, दोनों बराबर होते है -जैसे--पाड़े, डोन्ना, वेकन 

स्थानके अनुसार धरनियोंकी सजावट-- | 

नीचे हम संसारकी बोलियोंमें काम आनेवाली ध्वनियोंको 
उनके बोलनेके- ठोरके ढंगसे सजा रहे है. 

काकल -अ ( अरबी), क़्, ख, ग़, घः, ह. आ ( मुँह और 


9.६ 


नाकके बीचका द्वार बन्द करके ) है, गम्भीर ऊष्मा (स्पेनी), आओ 


जिह वामुल--अ, क, ख, ग, घ, ख़, ग़, घृ, है 

कंट--अ, क ख ग घ डम, र॒( फ्रान्सीसी, जमन ) आ, व. 

ताल--इ, इ, च. छ, ज, के, जब, य, श. २ ( तालु काम्पत 
इटेलियन ), रं ( अधिक तालुकम्पित आयरिश जैसे वेगोरामें)। 

मृधा-ऋ, ऋ, लू, ट. 5, ड, ढ, ण॒. र, श, ड़, ढृ, छ, ले 
जहू, र, प, ज, ( तमिल ). हज ( चीनी ) 


( श४३ ) 


वत्स--चु ( मराठी ). ज (गुजराती ), क ( चीनी ), धय 
( स्पेनी ), ड, (ड्य) (स्पेनी, ऊपर दाँतोंके पीछे जीभकी नोक), त 
8 कर न्ट, आह सी 

दन्त--त, थ, द, घ, न, लु,मल. स 

दन्ताग्र--स ( ऊपरके दन्तागसे जीभ लगाकर; थ (अंग्रेज़ीके 
थौटसें )। 

ओरष्ठ--पाँच ढंगके होते हैं--- 

१--खूष्ट प, फ, च, भ, स 

*--कऋुख्वित उ, ऊ. व॒ ( स्पेनी ) 

३--प्रसारित ॥, ई, (ई के लिये ओठ फैलाकर भीतरसे 

बोलना जैसे रूसी ओर तुर्की में ) 

४--प्रतम्बित ओ, ओ, ओ, ओ, व्‌ ( ए. ), स (ओठ 
निकालकर सुसकारी देकर जैसे मलायीमें), ओ (जमंन ऊमलाउट) 
र की ध्वनिके साथ, ए ( फ्रान्सीसी ), इ (फ्रांसीसी इउ) 


नासिका--छ, ञ. ण॒. न, में, आओ ( के साथ सब व्यंजन: 
अचुनासिक ) तथा छः ( चीनी ) 


कंठताल--ए, ऐ, अड्ट, अए, आह ( जमन अंग्रेजी ), 
कंटोप्ट--ओ, औ, आउ ( अंग्रेजी जर्मन आदि ) 
कंठोष्ठतालु--औओए 

कंठतालओएछठ--एउ ( चीनी ) 

कंठतालकंठ--एञअ ( अंग्रेजी ) 

तालकंठोष्ठ--एओ ( फ्रांसीसी ), इआओ ( फ्रांसीसी ) 


( २४४ ) 


दन्तवर्स--त्स( जमंन 2), त्स, ज् 

दन्तोष्ट--फ,, व्‌ 

ओष्ठकंट--उञअ, उआ ( चीनी ), ऊश्न ( पूअर ) 
ओएछ्ठकंठतालु-उए ( चीनी ) 

ओएकंठोष्ठ--उओ ( चीनी ) 


$ १४--स्थानान्तरिंता वर्णाक्षरा:। [ वहुतसी ध्वनियोके 
चोलनेके ठोर वदल गए है। ] 


पाणिनिने जो विभिन्न वर्णके बोलनेके ठोर सुझाए थे उनका 
मिलान ऊपर दिए हुए व्योरेसे करें तो जान पड़ेगा कि संसारमें 
जो वहुतसी बोलियाँ हैं. उनमें एक ही ध्वनिके ठोर बहुत अलग 
अलग हो गए हैं । हमारे यहाँ भी प को श और ख. दो ढंगों- 
से बोलते हैं। ज्ञ को गुजरातमें झ; मरीठीमें दन्‍य; पंजाबमें स्य; 
बंगालमें स्यो. उत्तरप्रदेशमें गज; और वेदपाठी लोग ज्ज बोलते हैं 
जो इसका ठीक बोलनेका ढंग भी हे । 


ऊपर हमने संसार भरकी बोलियोंमें काम आनेवाले स्घरों, 
स््र्मेलों ओर व्यजनोंका व्योरा देकर यह समभाया है कि किस 
देशमें कौनसी ध्वनि मुँहमें किस ठौरसे निकाली जाती है. । 
मराठीमें च ओर ज को दो ढंगसे बोलते हैं, एक तालुपर जीभ 
अटकाकर दूसरे दाँतके पीछे जोभ अटकाकर | ऐसे ही त, थ, द, 
ध न को हम लोग ऊपरी दाँतके पीछेके वदले ऊपरी 
मसूडसे जीभ अटकाकर बोलने लगे हैं ओर अंग्रेजीमें तो कुछ 
शबच्दोंमें थ को ऊपरके दाँनकी नोकके नीचे जीम फेल्लाकर थ बोलते 
है जैसे थीटमें । रे 


( २४४ ) 


इससे जान कि अलग-अलग देशॉमि बोलनेके जो 
ह्ग-अलग ढंग चले है. उनमें सबसे सीधा ढंग संस्कृत की 


जसमें जीभ और मेंहकों बहुत शेढा-मेढ़ा नहीं करना पड़ता १ 
यह भी जान सकते ह्द्कि 


ऊपर बताई है5 «बनियोंकी देखकर 
जीम कभी छोती ६० कमी उठती दे कभी चोट देती है, कमी कॉँपती 
है, कमी टंकार द्वेती 


डायोफ़ीन ( बहुल 
ध्यान देनेपर तथी बहुतसी चोलियोंके सुनतेपर यह. जान पड़ेगा 


क्लिक ( के केले ) ध्वनियाँ-८ 
है बोलियोमे ऊुर् ऐसी भी ध्वर्नियों 5 की घिन दिखानेके 


सभी वा 
लिए था गाय, बैल, घोड़े हाँकते हुए था चुमकारी भरते ई९ काममें 
आती है. संसे कुछ तो “दात, यथा तालुपर जीमके 


वोली जाती है. 

खप्रीकाकी कर्ण बोलियोंमें बुशमैनी* ऐसी ध्वनिरयाँ 
(समें सिर्के बीचसे बॉल सानेबाली ( गेल न 

ठालुसे चोली जानेवाली जीसके दीनी युकी बाट छोड़कर 


( २४६ ) 


बोली 

चोली जानेबाली, दाँतके पीछे जीम अटठक्ाकर बोली 
जानेवाली और ओठसे वोली जानेताली ध्वनियाँ है। लिखनेमें 
इनमें ये चिह्न लगाए जाते है। |, ६ ॥॥ तथा | 

पाश्िक, लुठित और संघर्षी-- 

$ १४--अमान्‍्याः पार्श्विक-लुंठित-संघर्पिभेदाः । [ पार्श्विक, 
लुंडित और संघर्षी भेद ठीक नहीं है । 

कुछ लोगोंने यह बताया है. कि ल ध्चनि जब हम मुँहसे 
निकालते हैं तब हम जीमकी नोक ऊपरके मसूड़ेके पीछे अटकाते 
तो हैं पर उसके दोनों ओर भीतरकी साँस निकलनेके लिये खुला 
रहता है इसलिये इस पाश्विक कहा गया है । पर ऐसा तो ट, ठ, 

५ पु ल्र 

ड, ढ, त, थ. द, घ, ओर च, छ, ज, रू में भी होता है। 

एस ही लुठित या लोड़ित ध्वनि र में भी जीमकी नोक तालुपर 
जाती है पर वह जीमकों बहाँ कंपाकर, साँस निकालकर बोली 
जाती है। ऊपर जो हमने व्योरा दिया है उससे पता चलेगा कि 
र बहुत ढंगस बोला जाता है जिनमें कुछ तालुपर मूधोपर 
आर कुछ जीभके नीचेके भागकों मुधोपर घुमाकर टेकनेसे वोली 
जाती है. वह लुंठन या लोड्न नहीं होता, वह कंपर्न होता है । 


ऐसेहीस बोलते हुए जीम रगइती नहीं है। उसमें भी 
जीम दॉतके पीछे टेकनी पड़ती है । एसे दी जिन्होंने ड़ को उत्तक्तिप्त 
या ऊपर फंका हुआ कहा हे वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि ड़ 
बालत हुए भी हम पिछले तालुपर जीमका अटकाव देकर बोलते 


ह.। इसलिय आचाय चतुर्वेदी इन पाशिक, लुंठित और संघर्पी 
भेदोंकी नहीं मानने । 


( २४५ ) 


घ्वनियोकी मिलावट-- 

जितनी ध्वनियाँ हैं उनमें सबमें मिलाबट हो सकती है इसलिये 
स्व॒रसे स्प॒र, व्यंजनसे व्यंजन ओर व्यंजनसे स्वर मिलाए जाते 
हैं जैसे--ऐ (अ+ए), टकर, (कू+क ), का (क+आ )। 

ध्वनियोंके गृरु-- 

$ १६-जयो ध्यनिगुणा: मात्रास्वरोधातश्थ । ध्विनि्म तीन 
गुण होते है--माता, स्वर और घात। ] 

इन ध्यनियोंसें तीन बातें देखनेको मिलती हैं---एक खिंचाव, 
दूसरा चढ़ाब-उतार और तीसरा चोट या ठोकर | इन्हें ही 
मात्रा, खर और घात कहते है । 


मात्रा 

किसी भी ध्वनिको बोलनेमें जो समय लगता है उसकी नाप- 
को मात्रा कहते हैं। ये मात्राएँ तीन ढंगकी होती हैं १--इकहरी 
(हस्व), दाथसे एक ताली बजानेके समयमें बोली हुई ध्वनि, 
२--हठुहरी (दीर्घ), जो दो बार ताली वजानेतक खिंचे, 
ओर ३-लम्बी (प्लुत ), जिसमें ध्वनिका खिंचाव दुहरेसे 
लम्बा हो जाय जैसे ओ 5७ ७ को लम्बा खिंचाव देकर पुकारते 
हुए। संगीतमें तो एक ही ध्वमि एक मात्रासे लेकर वीस-बीस 
मात्रातक खींची जा सकती हे ओर कई कई ध्वनियाँ एक 
ही सान्नामें समेटी भी ज्ञा सकती हैं | बोलियोंमें भी कभी कभी दो 
व्यंजन एक ही सात्रा्ें बोले जाते हैं. इनमें जो किसी शब्दके पहले 
आते हैं वे तो एक सात्रामें वोले ही जाते हैं जैसे--प्रथम, 
स्त्रगत, क्रम, श्रम के ग्र, स्व, के, ओर श्र । पर जब ये मिले हुए 


( रछ८ ) 


व्यंजनोंवाले किसी अक्षर. या शब्दक्े वीचमें आते हैं तब वे दुहरी 
मात्रावाले हों जाते हैं । जैसे यदि अप्रथम कहना हो तो हम कहेंगे 
अप्+प्रथम । छन्दवालोंने ऐसे ठोरोंपर यह मान लिया हे 
कि दुहरेसे पहले आनेवाले अक्षर्कों दो मात्रावाला व्यंजन 
गिनना ओर समझना चाहिए । 

आधी मात्र-- 

बहुत-सी ऐसी भी ध्यनियाँ हैं. जिनमें हम आंधी मात्रा ही 
लगाते हैं । शब्दके वीच आनेवाले सब मिले हुए ( संयुक्त ) 
व्यंजनवाले अक्तरोंमेंका पहला अक्षर आधी मात्रामें बोला जाता 
है जैसे कल्पना, पर्वत, ग्रस्तार शब्दोंमें ल, र प्‌ ओर स्‌ । 

चोथाई मात्रा-- 

कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी हैं. जिनमें व्यंजन बहुत हल्के छूते हुए 
लगाकर चोले जाते हम चतुर्थाश मात्रिकया चौथाई 
मात्रावाले कह सकते है जैसे ऊट, कुम्हार. तुम्हारा, उन्होंने, 
चूल्हा, भय्यी, कद्मयी. क्यो, या मराठीके दुतन्या शब्दोंमें आए हुए 
ऊ, *हूं, नह, हह, ह्यं, ज्य, न्य्के म, न, 6. हूँ , ऊ, 5। ये प्राकृंत 
घ्वनियोंक्र वम्हए खनन्‍्ध, कल्हार ओर संस्कृतके सह्य ओर चतुर्थ में 

ए हुए सह, नह. लह, हा, ओर य॑ के २. ल, ओर ' से अलग हैं 

इससे समझा जा सकता हे कि हम चोथाई मात्रावाले, आधी 
मात्रावाले, एक मात्रावाले /हस्व) और दुद्दरी मान्रावाले 
( दीत्र ) से ही अपनी बोलियोंका काम चलाते है. पर कभी कभी 
पुकारनमें हम तिहरी या बहुतेरी सात्रावाली ब्वनियाँ भी काममें 
लाते हैं. और उन्हें ओ? या ओ 5 5 $ लिखकर सममाते हे. । 

कभी-कभी दुहूरी मात्रावाले श्रक्षर. लिखने तो दुहुरी मात्राके 
शोने है पर बोलनेमें एक मात्रमें ही बोले जाते हे से -ओसारा, 


( २४६ ) 


कोहनी, एक्का के,ओ और ए। यूरोपकी माषाओंमें ओऔर-भारतकी 
दक्षिणी भाषाओंमें ए, ओ को भी एक मात्रार्मे खेल्म-जाता-है4 
उद, अवधी ओर ब्रजकी कविताओंमें दो मात्रावाली ( दी) 
ध्वनियाँ कमी-की एक माजत्ामें ( हस्त ) पढ़ी या बोली जाती 
हैं जैसे-- डे 
अवधेशके द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूषति ले निकसे । 
अवलोकि हों सोच-विमोचनको ठगि सी रही जे न ठगे घिकसे।। 
--में के, रे, रे, के, हों, ही । 
उर्दमें राज़ल पढ़ते हुए बहुत सी दो मात्रावाली ध्यनियोंकों 
एक सात्नामें पढनेका चलन है । जैसे-- 
आए वो मेरे पास तो शरमाके चल दिए। 
आँचलको कुछ संभालके कतराके चल दिए ॥ 
--में वो, रे, तो, के, को, के, के । 
योसेपकी भाषाओंमें तो लगभग सभीमें ए, ऐ, ओ, औ 
सब्र दो-दो मात्राओंमें ( दीघ ) भी मिलते हैं, ओर एक मात्रा 
/हस्र ) भी। 
उतार-चढ़ाव ( स्व्वर ) 


हम जब बोलते हैं तव सीधे-सीधे कोई ध्वनि नहीं निकात्षते 
हैं। हम उसे थोड़ा चढ़ाते-उतारते भी हैं। यह चढ़ाब-उत्तराब 
तत्न किया जाता है जब हम अपने मनकी रीमक-खीम-घिन भी 
उसके साथ समम्काना चाहते हैं। ऐसा करनेमें हमारी बोलीकी 
लहर ऊंची-नीची होती चलती है। इसी ऊ ची-नीची लहूरकों 
स्व॒रका उतार-चढ़ाव ( इन्टोनेशन ) कहते हैं। य्रहः स्व॒र कभी तो 
पूरी बोलीमें ही समा जाता है जैसे मगद्दी बोलीमें, जहाँ वाक्थके 


( २४० ) 


अन्तिम अक्षर कुछ खींचकऋर ओर नीचे गिराकर फिर ऊपर उठा 
दिया जाते हैं जैसे नहाए चलब5 ( नहाने चलोंगे ? ) वाकक्‍्य--. 


चत्ध 55 
2 है हक 
नद्दाए च्चड 


संसारकी सभी बोलियामें वात-चीत करते हुए मनके भाषके 
ढंगपर यद्‌ उतार-चढ़ाव अपने आप होता चलता है। एक शब्द 
लोजिए -हाँ। इसो 'हाँ को हम अचरजमें नीचेसे अपर स््रर 
चढ़ाकर कहते हैं--हाँ 55? इसीसे जब हम यह समभाते हैं 
कि में तुम्हारा सब भेद समझ गया हूँ तव हम सिरको ऊपर- 
नीचे दोनों ओर डुलाकर अपने स्व्॒रमें लहरा देकर हाँ 555 
कहते है. । 


कभी-कभी हम किसीपर बविगड़ते या पुकारते समय चिल्लाते 

हुए स्त्रर चढ़ाकर (उदात्त) बोलते है। कभी किसीसे धीरे बात-चीत्त 
करते समय धीरे ( अनुदात्त ) बोलते है या खुलकर वात-चीत 
करते हुए ठीक-ठीक खोलकर (स्वरित ) बोलते हैं । यह 
सत्र स्ररकों ऊंचा करना, नीचा करना ओर ठीक वल देकर 
बोलना कहलाता है | हम जितना ही ऊँ च स्व॒रसे बोलेंगे उत्तना ही 
हमारे गलेकी,डोरियॉपर तनाव पढ़ेगा। ध्वनि उपजानेके लिय किसी 
खींचि हुए तार या ताँतकों छेड़ना पड़ता है। यह काम हमारे 
गलेकी लगी हुई तनियाँ करती &। इसीलिय कमी-ऋभी बहुत 
चित्लानेस हमारा गला वेठ जाता ई क्योंकि दोनों तनियाँ या 
लीकी डढोरियाँ बहुत रगड़ ख्वात-खाते या तो भीतर ही आपसर्मे 
इलम जाती है या दोनों ओरकी भीतोंसे चिपफक्र सट जाती हैं 


(६ २५१ ) 


जिससे भीतरकी साँसकों बिना गूँजे ओर बिना काँपे बाहे 
निकलना पड़ता है। इसे स्वरका ऊँचा-नीचापन कह सकते हैं, 
उतार-चढ़ाव नहीं । 

उतार-चढ़ाव--- हु 

हम ऊपर ही बता आए हैं. कि जब हम कोई वाक्य कहते 
हैं तो उसके अर्थमें अल्गाव लानेके लिये हम उत्तार-चढ़ावका ध्यान 
रखते हैं। एक वाक्य लीजिए--यह पुस्तक मेरी है। इसे हम 
तीन ढंगसे बोल सकते हैं--एकर्मे यह पर वल देकर; दूसरेमें 
पुस्तक पर ओर तीसरेंसें मेरी पर। पहलेका अर्थ यह होगा कि 
जितनी पोथियाँ दिखाई जा रही हैं उनमें बही पोथी मेरी है दूसरी 
नहीं। दूसरेका अर्थ यह द्ोगा कि जो बहुत-सी वरतुएँ वहाँ 
रक्‍्खी है, उनमेंसे पुस्तक तो मेरी है, दूमरी बस्तुएँ भल्ते ही दूसरों- 
की हों। तीसरेका अर्थ यह है कि पुस्तक मेरी ही है, और किसीकी नहीं। 
यह भी एक ढंगका स्वर है । हम पीछे बता आए हैं कि चीनी बोली में 
एक ही शब्द्‌ या ध्वनि, स्त॒रकों चढ़ाकर, उतारकर या उतार-चढ़ा- 
कर वोलनेमें अलग-अलग अर्थ देने लगती है | 

कभी-कभी चोलनेमें किसी एक अक्षरपर ही चल देकर 
बोलना पड़ता है। पहले वेदकी संस्कृतसें यह कासमें आता था 
ओर हम सममा भी आए हैं कि इन्द्रशत्रु शब्दमें इन्द्रके स्त्ररको 
खींचकर या दबाकर बोलनेमें उसके श्र्थमें क्या भेद्‌ आ गया | 
हम लोग जिसे काकु कहते हैं. या गलेकी मुर्की कहते हैं, उसमें 
यह स्पर काममें आता है जिससे हम समझ जाते हैं कि कहनेवाला 
कुछ पूछ रहा है, ताना दे रहा है, अचरज दिखा रहा है, डाँट 
रहा है था किसी बातकों सानकर हामी सर रहा है। अफ्रीकाकी 
कुछ बोलियाँ ऐसी हैं जिनमें चीनी घोलीके ढंगपर ध्वनियोंके साथ 


( २४२ ), 


स्व॒रका उतार-चढ़ाव होता है । अच्छे बोलनेबाले लोग ओर नाटकः 
खेलनेवाले नट लोग इसे बहुत काममें लाते हैं । 


चोट या ठोकर (आघात) 
वहुतसी वोलियाँ ऐसी हैँ. जिनके शब्दोंमें किसी किसी अक्षर 
पर कुछ चोट या ठोकर देकर बोला जाता है | इसे आधात कहते 
हैं । कुछ लोग इसे वलाघात या स्तव्राघात भी कहते हैं । वेदमें जहाँ- 
जहाँ ऐसे अक्षर आए हैं वहाँ उनके ऊपर एक खड़ी पाई दे दी 
जाती है जिसका अर्थ यह है कि इसे मटककर बोल जाय। 
योरोपकी बोलियोंमें उसके लिये एक आड़ी छोटीसी लकीर ऊपर 
लगा दी जाती है | इसे आघात या स्त््राधात कह सकते हैं । 
अन्ताराष्ट्रिय ध्वनिशास्र-समिति ( इन्टरनेशनल फ़ोनिटिक 
एसोसियेशन ) ने भी इसके लिये अक्षरसे पहले तनिक ऊपर 
खड़ी पाई (। ) लगानेका चलन माना है । ऐसा देखा गया है. 
कि धीमी (अघोष) ध्वनियोंको कुछ ठोकरके साथ ब्रोला जाता है 
र गहरी (घोप ) ध्वनियोंकों जमाकर | पर अलग अलग 
बोलियोंमें इसका अपना-अपना अल्लग चलन है । हमारे यहाँ 
हिन्द्रीमं भी कभी-क्रभी यह ठोकर (घात॒ ) देकर चलना ही 
पढ़ता है । चंचलता शब्दकों ही लीजिए। इसे चंच-लता पढ़ें तो 
एसा जान पड़ेगा कि चंच नामकी कोई बेल है | यह ल पर ठोकर 
देकर पढ़नेसे ही हुआ 'हे। इसे चंचल-ता के ता पर चोट 
देकर पढ़ा जाय त्तमी ठोक होगा। ऐसे ही यदि हम कोमलवाकों 
क्रम-लता पढ़ें तो अशुद्ध होगा पर सोमलताकों हमें सोम-लता 
ही पढ़ना चाधहिए। इसलिय जो लोग यह सममते है. कि हिन्दीमें 
म्वगघात नहीं है व बड़ी मल करते हैं | कुछ घालियाँ तो ऐसी 
जिनमें ब्रीचफे प्त्तरोंपर अलग-अलग बल देनेस उनके अर्थ 


रश३ ) 


बदल जाते हैं जैसे अंग्रेजीके पर फ़ेक्ट में फ्रे के ऊपर आधात होगा' 
तो बह विशेष होगा और यदि प के ऊपर होगा तो क्रिया । हिन्दी 
ओर संस्कृतमें शब्दके बीचसें आनेवाले अक्तरकों खींचकर 
डोकरके साथ बोलते हैं जैसे अग्रकाशित के अ को प्र से पहले 
बोलते हुए हम उसे अप्रकाशित पढ़ते हैं। ऐसा बोलते हुए हम 
अपर एक ओर प की चोट मारते हैं । यह भी आधात या 
स्व॒राघात ही है । 

गीतका उतार-चढ़ाव-- 

गाने-बजानेमें जो स्वरोंका उतार-चढ़ाव होता है उसे आरोह- 
अवरोह कहते हैं। वह दसरे ढंगका होता है । उसमें अलग-अलग 
रागोंके लिये अलग-अलग स्रोंका उतार-चढ़ाव होता है, भावोंके 
लिये नहीं। 


सारांश 
अब आप समझ गए होंगे कि-- 

?-कुछ ध्वनियाँ गलेके भीतर वोलीकी डोरियोंसे रयजड़ खाकर 
निकलती हैं और कुछ कम रयड़ | इनमेंते पहलीकी घोष और 
दूसरीको अधोष कहते हैं । 

२-फुसफुसाहटसे बोली जानेवाली सब ध्वनियाँ धीमी या अधोप 
हो जाती हैं | 

२-मूं हमें जिस ठोरसे कोई धनि वोली जाती है उसे उत्त ध्वनिंका 
योर या स्थाच कहा जाता है । 

2--बोलते हुए जीम और ओठका अलग-अलग अटकाव 
देनेको प्रयल कहते हैं ओर यह प्रयल सब ध्वनिर्योक्े लिये करना 
पड़ता है । 


( २४४ ) 


५- यह ग्रयल पाँच ढंगके होते हैं;--?. जीम या ओठ छू भर देना 
(स्पष्ट ); ९. मुह पूरा खोलना ( विवार ); रै, मुंह कम 
खोलना ( तंवार ); 2. साँसकी घोक देना (शास ) आर 
५. स्वर गु जाना ( नाद ) | 

६--बहुतसे अक्षरोंके ठोर अलग-अलग वोलियोंमें अलय-अलग 
हैं या बदल गए हैं । 

७-घवियोंके पारश्विक, ल|ठित और संधर्पी भेद आचाय चतुषे दी 
नहीं मानते । 

८--भनिमें तीन बाते मिलती हैं : 2--खिचाव या विलयाव /मात्रा/, 
रे--उतार-चढ़ाव ( स्वर ) ओर ३--टोकर (आधवात) 


रे 
ध्वनियोंमें क्या हेरफेर होता हे ? 
ध्वनियोंमें अदज्ञा-बदली 

कुछ लोग मानते हैं कि मुँह और कानकी वनावट अलग होनेसे; 
ठीक ध्वनि सुनकर भी बोल न पा सकनेसे; शब्द या उसका अर्थ 
ठीक न जाननेसे ; बोलनेमें हड़वड़ीसे; बोलनेकी स्ुपिधा हू ढ़नेसे ; 
रीक-सीकतसे ; दूसरी वोलियोंके मेलसे ; अलग घरती-पानी-बयारसे ; 
मारकाटमें इधर-उधर हो जानेंसे; लिखनेकी गड़बड़ीसे; लम्बे 
शब्दकों छोटा करनेसे ; हल्के व्यक्षनोंकी गियानेसे; बोलियोंके अपने 
बढ़ावसे ; तुकक़े लिये विगाड़नेसे ; एकसी ध्वनियोंसें घपला हो जानेसे; 
घरनिकी चोटसे; आपसी मेलजोल बढ़नेसे; विवा जाने पंडिताई 
भाड़नेसे ; दूसरी बोलीके शब्दको अपनी वोलीकी ध्वनिर्में ढालकर 
वोलनेसे ध्वनियोंमें हेरफेर होता है--आचार्य चतुर्वेदी मानते है कि 
घ्वनियोंमें हेरफेर चार वातोंसे होता है : ? अनाड़ीपनसे, २. जान- 
बूककर दूसरेके जेसा वोलनेसे; २. रीकसीकरमें वनकर बोलनेसे 
और 9. अपनी वोलीकी ढलनपर दूसरी वोलीकी ध्वनियोंकों ढालने- 
से-यह हेरफेर कुछ अपने-आप और कुछ वाहरके मेलसे होता 
है--निरुक्ततालोंने पाँच ढंगोंसे शब्दोंकी जॉच-परख की है : वर्णका 
आना, उलटना-यलटना मिटना, वियड़ना ओर जैसा अर्थ हो उसकी 
ढलनपर पघातुका अर्थ मान लेना--आजकलके लोग पत्रह ढंगते 
ध्वनियोंक्रा हेरफेर मानते हैं + वया वर्ण आना ; इधरका उधर होना, 
मिटना, अपनेसें समा लेना, रूप बदलना, मिलकर एक हो जाना, 


( २४५६ ) 


ऊउप्प (श प स ह) वनना, नकियाना, खिंचाव ( मात्रामें घटी-बढ़ी ), 
साँसकी धोक ( महाग्राण ) देना; कम घोंक ( अल्पग्राण ) देना ; 
स्रर-डलाव ( अमभिश्रति या उमलाउट ); स्वर-फर ( एबच्लाउट या 
अपभ्रति ) ; धीमा करना ; गहरा करना--नया वर्ण आने, उल्लट-फेर 
होने, निकल जाने और वदलनेके भीतर ये सब ता जाते हैं । 
६१५--मुखश्रोत्रभिन्नत्वोच्चा रदोपशब्दार्थाश्ञानत्वरासौक - 
यविगसंसगग देशभेदविप्तवलेखप्रमाद-संक्षेपणाल्पव्यंजनो स्क्षेप - 
विकास-फकविलाधवविश्रमस्वराधातसम्पर्कपं डितम्मन्यत्व-स्व - 
व्युत्पत्तितः वाग्विकार इत्याघुनिकाः | [ कुछ छोग मानते हैं कि 
मुँह ओर कानकी चनावट अलग होने, टीक ध्वनि सुनकर भी 
मुँहलसे न निकाल पा सकने, शब्द या अथे टीक न जानने, 
बोलनेमें हड़वड़ी करने, खुधिधा ढूढ़ने, रीभखीभक, दूसरी 
बोलीक मेल, अलग धरती-पानी-वयार, मारकाटमे इचर- 
उधर होने, लिखनेकी गड़बढ़ी, लम्बे शब्दको छोटा करने, हल्के 
व्यंजन छोड़ने, बोलियोके अपने बढ़ाब, ठुक बेठाने, एकसी 
घ्यनियोक्रे घपले, ध्यनिकी चोट, मेलजोल बढ़ने, पंडिताई 
भाडने, दसरी वोलीकी ध्वनिको अपनी बोलछीकी ध्वनिर्म 
हालनसे ध्वनियार्म हरफर होता ह । | 
कुछ लोगोंन बहुत चढ़ा-बढ़ाकर यह समम्ानेका जतन किया 
४ कि टतनी बातोंसे ध्वनियोमं हेरफर होता रहता हैं -- 
१. खलग-अलग मुँह होनेसे, झस रामका जाम कहना 'और 
फानकी बनावट अलग होानेस, जैस प्रंगर का लंगर सुनकर 
फहना | 
२, ठीक-ठीक सनी हुई ध्वनि मुंहस निकाल न पा सकनेसे 


फ 
३५ 
जम प्रशाय का परकारा कहना । 


( रहई७ ) 

३. शब्दकी या अर्थकी ठीक जानकारी न होनेसे जैसे छात्र को 
ज्ञात्र कहना । 

७, बोलनेमें हड़बड़ी करनेसे मैसे अहयदाबादकों अमदावाद 
कहता । 

५. बोलनेमें सुविधा ढेँढ़नेसे जैसे मास्टर साहबकों माट्साव 
कहना । 

६. प्यार या रीम-खीममें वनकर बोलनेसे जैसे संजय का संजू। 

७. दूसरी बोलियोंके मेलमें आनेसे जैसे आर्टस कोलेज्‌ का 
आट कालिज । 

८. अलग-अलग पानी-वयारमें रहनेसे । 

&. कोई बड़ी भगदड़ या मार-काट होनेपर इधर-उधर बिखर 
जानेसे । 

१०, लिखनेकी गड़बड़ीसे, जैसे खड़गकों खब़य पढ़ना । 

११, लम्बे शब्दोंको छोटा करनेकी चाहसे जैसे साइकिल-र्क्शा- 
को रिक्शा कहना । ' 

१२. हल्के व्यज्ञनोंके निकलनेसे जैसे पहलाको पेला कहना । 

१३, अपने-आप चोलीकी ध्वनियोंके आगे बढ़ने और 
पनपनेसे जैसे बच तेसे भोजपुरीमें वाटे वन गया। 

१४. कवितामें तुक बेठानेके लिये तोड़ने-मरोड़नेसे जैसे राज 
का राजू | ( देखो--पिता दीन मोहि कानन राजू । ) 

१५, एकसी ध्वनियोंवाले शब्दोंके साथ घपला हो जानेसे 
जैसे पंचण और सत्मके जोड़पर षष्टको पष्ठम कहना । 

१६, ध्वनिकी चोट ( स्वराघात ) से जैसे लोटाका लोहा, 
कविको कवी । 


१७ 


( रष८ ) 


१७. आपसमें मेलजोल (सामाजिक संसर्ग)बढ़नेसे जैसे गाँवके 
लाग रासन (राशन) और मिलश्टर ( मिनिस्टर ) कहने लगे। 
१८, बिना जाने पंडिताई छाँटनेके लिये, जैसे जनाव को ज़नाव 
कहना । 
१८, दसरी चोलीके शब्दका अथ अपनी बोलीकी ध्वनिपर 
ठालकर बनानेसे जैसे ओऔोनरेरी कोर्ट को अँधेरी कचहरी कहना | 
१६--असंस्कारात्प्रतित्वादजुकरणादावेगाउच ध्वनि- 
विछृतिः । [ प्रनाड़ी पनसे,री कखीऊमे, अपनी बोलीकी ढलनसे' 
ओर जान-बृभकर दूसरोकी घबोलीकी रीस करके बोलनेसे 
ध्वनि बिगड़ जाती ६। ] 
खआचाय चतुर्वेदीका मत है कि ध्वनिमें जो हेरफेर होता दे वह 
र ही बातोंस होता है-- 
१, अनादीपन ( अ्लान ) से । 
जान-बृमकर दूसरकी देखादेखी (अनुकरण करके) बोल नेसे ।' 
3, प्यार या रीक-खी मम विगाइकर बोलनेसे । 
४. अपनी बोलीकी ढलनपर । 
जब काई किसी बोलीके शब्दका जानता नहीं है तव ठीक- 
ठीक सुननपर भी बह उसको थिना जाने उसकी रीस करनेके 
लिय या वैसा ही बालनेक्रे लियि जा जतन करता है उसीस सत्र 
गडठ़बदी आ खड़ी होती है । ऊपर गिनाए हुए २, ३, ७, £ ९०, 
११, १२. १०. २१४. १६, २७, १६ संख्यावाली बातें तो अनादी- 
पन ही शआ जाने | 
दूसरी खात यह | कि सब भाषाश्रोंमं बोलनेके कुछ अपने- 
ध्रपन टंग टात ४) यह उस बोलीका अपना चलन ( स्वभाव ) 
पहलाना & | उस बोलीके बोलनेबाल या उस बोलीमें बालनेवाले 


शा 
ल्‍ 


( रुएह ) 


लोग बोलते हुए सदा उसी बोलीका चलन लेकर बोलते हैं। 
७, ८, € संख्याके कारण इसमें आते हैं । एक ही मनुष्य दो 
जनोंसे एक ही बात दो ढंगोंसे कहता है--- 

१, द्याखओं हुआँ जउन सनई होय उहिका द्‌इ दिहओ। 

टी प्र च्ज्न्टा के जी ख्ज्ज्ज्लीं 

२. देखों वहाँ जो मनुष्य हो उसे दे देना | 

कलकत्तेका व्यापारी मारवाड़ी तीन जनोंसे तीन ढंगसे 
बोलता है--- 

१. कुण ऐ, के ऐ, के ख़बर ऐ ? ( मारवाड़ीसे ) 

२, कोन है, कया है, क्या ख़बर है ? (उत्तरप्रदेशीयसे ) 

३. की मोशाए, की आछे, की खोबोर | (बंगालीसे। 

इससे यह समभमें आ सकता है कि पढ़े-लिखे समझदार 
लोग भी सुननेवालेको देखकर और अलग-अलग बोलियोंके ढंगपर 
अदल-बदलकर बोलते रहते हैं। इसे हम अनजानपन या 
अनाड्रीपन नहीं कह सकते | यह्‌ तो जान-वूककर दूसरेकी बोलीके 
चलनके साथ ढलना है । 

प्यार य रीझ-खीमक या बनकर बोलनेसे भी ध्वनियोंमें 
हेरफेर हो जाता है। ६ और १८ संख्याके कारण इसमें आते हैं । 

हम पहले ही बता आए हैं कि मुँह ओर कानकी बनावट 
अलग-अलग होने ओर पानी-वयार-धरती बदलनेसे ध्वनिययम्ि 
हेरफेर नहीं होता। - 

इसलिये ध्वनियोंमें हेरफेर होनेके चार ही ढंग हो सकते हैं--- 
१. अनाड्ीपल या अनजानपन, २. किसी दूसरी बोलीके 
ढद़्पर बोलनेका जतन, ३. प्यार या रीक-खीममें वोलना और 
७. अपनी चोलीकी ढलनपर दूसरी चोलियोंके शब्द वोलना। 


( २६० ) 


बहुतसे लोग कहा करते हैं. कि बोलनेकी सुविधा (मुखसुख) 
देखकर बॉलियोंकी बहुत घिसाई-पिसाइ हो गइ है पर हम यह 
नहीं मानते हैं । ऐसा होता तो जन बोलीका बहुतसा कड़वापन 
कनफोड़्पन ओर ऊमलाउटकी बेढंगी ध्वनिर्यों फ्रांसके पड़ीसमें 
रहकर कभीकी घिसकर मिट गई होती; जापानकी ओर चीनकी 
बोलियोंमें अ-ता-ए-रू (देना ) जैसी अलग अलग ध्यनियों 
अबतक अतेरू बन जातीं, तलुगुका पेन्नेल (बॉदनी ) ओर चन्द्र डु, 
(चन्द्रमा) अब तक वेनल ओर चन्द्र वन जाता। उत्तर भारतकी 
ध्यनियोंमें यह घिसाई बहुत मिलती हे ओर इमीलिये हमने भूलसे 
यह मान लिया है कि यहाँक्ी सब घोलियाँ संस्कृत्से निकली हैं । पर 
सथ्ची बात यह है कि आये हाथमें आई हुई धरतीपर जितनी 
बोलियाँ पहलेसे वोली जाती थीं उन सबके शब्दोंकी आयेनि सेंबार- 
सुधारकर, माँजकर ( संस्कृत करके ) एक पक्का ढाँचा बनाकर 
खड़ा कर दिया | इसे हम यों समम्का सकते है. कि जैसे--डोमराॉव 
को द्र मग्राम, सेगॉक्‍्कों सेवाग्राम, लखनऊकों लक्ष्मण॒पुर चना 
लिया गया वेसे ही हो सकता है कि अंगूूठाकों भी अंगुष्ठ बना 
लिया गया हो। दूसरी ओर जो लोग संस्कृत सुनते थे पर जिन्हें 
संस्कृत आती नहीं थी उन्‍होंने अपने अनाड्ीपनसे या दूसरोंकी 
सुनासुनी बोलनेके लिये चेसा ही बोलनेका जतन करते हुए जो 
गड़बड़घोटाला किया उसमें जहाँ धर्मका घरम चना, लेटनका 
लालटेन बसा, धहीं इच्छाका इच्चा, जनावका ज़ञनाव, आर हात्र 
का ज्ञात्र भी बन गया । इन दोनों ढंगोंके उल्नटफेरमेंसे पहला तो 
ढे-लिखे गुनी लोग करते हैं. और दूसरा हेरफेर अनाड़ी 
अपद लोग अपने अयानपनसे करते हैं। बोलनेवालेंमें चहुतायत 
अपड़ोंकी होती है। इसलिये वे जो कुछ बोलते हैं वह धीरे- 
धीरे चल निक्रलता है और बोलीमें घुल-मिलकर सबके मुँह 


( २६१ ) 


चढ़ जाता है । इसीलिये हमारे यहाँ सबको पहले ठीक 
ढड़से ध्यनियाँ मुँहसे निकालना सिखाया जाता था जिससे 
बोलते हुए बोलीका सॉँचा न बिगड़ने पाबे। यहाँ यह समभझा 
लेना चाहिए कि चाहे सेगाँव को सँवार्कर सेवाग्राम बनाया 
जाय, चाहे इच्छा को भूलसे सजाकर इच्चा क्रिया जाय, चाहे 
घर्मका धरम किया जाय पर हैं ये सब बिगाड़ ( विकृति ) ही । 
अपनी वबोलियोंके बीचमें रहकर भी जो लोग जंगलों या 
पहाड़ोंमें अपनी टोली बनाए पड़े रहे वे आज भी हमारी बोलियोंके 
चक्वरमें नहीं पड़े ओर उसकी बोली वही पुरानी बोली बनी हुई 
है। संथाली बोली जो संथाल परगना (बिहार) में बोली जाती है. 
वह सगधके राजाओं ओर बुद्धकी बानियोंसे भी अछूती बनी पड़ी 
रही | नीचे हम उनके कुछ चाक्य दे रहे हैं जिससे सब भेद अपने 
आप समममें आ जायगा-- 
१--यह रामका घोड़ा है। 
[ नृय दी रामरेन साद)म कानास । ] 
२--मेरा नाम सुरजू है। 
. ईगाक अआतुम दो सुरजू काना |] 
३--में मंकीडीह गाँवमें रहता हूँ । 
[ इंच दो संझीडीह रीअ्‌ ताहेल कामा।] 
४--धरसें सेरी माताजी और पिताजी हैं । 
आओड़ाक रेदो ईवू सो आर इंच बावा तिकीन सेनाक किना ।] 
५--मेरे चार भाई और दो बहने हैं। 
[ आले दो पोन बोयहा कोड़ा आर वार बोयहा कुद्दी मेनाक 
लेया । ] 
६-हमारे पिताजी खेती करते हैं। 
[ इंच वावा दोय चासा होड़ काना । ) 


( २६ 
७--हम गऊ पालते हैं। 
[आले दो गाय ले आसुल कोबा ।] 
८--तुम्हारा ( आपका ) क्या नाम हे ! 

[ आमाक झुतुम दो चेत्‌ काना १ ] 
-तुमने मेरे फल क्यों लिए ? 
[आझ दो इचाक्‌ जो चेदाक एम हताब केदा ।] 
१०--हमारी नदी हमें जल देती हे 
[ आबोबाक गाडा आवो दाक ए एमाबोन काना ।] 
११--हरे पेड़ हमारे लिये फल्न ओर छाया देते 
[ हरियाड़ दारे दो आवबाको जो आर उमुल्ते एमाब्रोन काना । 
१२--हम लोग बाँस ओर पत्तोंसे अपनी मँड़ई छाते हैं । 
[आलेदीसात्‌ आर सकाम ते अपनार ओड़ाक ले दाय एदा ।] 
१३--हम कुत्ता भी पालते हैं। 
[ आले दा सेता होंले आसुल कोवा ] 
१४--कोयलका गीत हमें अच्छा लगतादे । 
(कोलाक्‌ राक दा आड़ी मोजिय्‌ आंजोमा ।] 
५--हम साराडःवुरुकी पूजा करेते है। 
[ आले दो माराडः बुरु ले पूज्ञाबाय काना ।] 
हेरफेरके ढंग : अपने-आप और वाहरी लयगावते-- 
$ १७ -विकास्स्त्वन्तर्वाद्यश्च । अपने आप और वाहरके 


हि । 


) 


मेलसे देश्फेर होता है। ] 


यह कहा जाता है कि ध्वनियोंमें हेरफेर दो ढड़के होते 


एकको अपने आप हेरफेर ( अनकन्डिशचल या स्पोन्टेनियल) और 
दूसरेको बाहरी लगावसे हेरफेर (कन्डिशनल या कौन्‍्टेक्ट) कहते हैं। 


इन लोगोंका कहना है कि बाहरी लगावसे होनेवाले हेरफेर 


तब होते हैं जब ऊपर बताई हुई उन्नीस बातोंमेंसे कोई बात आ 


६ अरह३ ) 


खड़ी होती है । पर अपनेसे होनेवाले हेस्फ्रेर्के लिये कोई ओट नहीं 
'ढूँढ़नी पड़ती । हम ऊपर बता आए हैं कि ध्यनियोंमें जितने 
हेरफेर होते हैं, वे चार वातोंसे हो होते हैं--या तो १. अनाड़ीपनसे 
या, २. जानवूमकर रीस करनेसे, या, ३. प्यार-दुलार और रीम- 
खीममें बनकर बोलनेसे या, ७, अपनी च्ोलीकी ढलनपर दसरी 
बओलीके शब्द बोलनेसे | इसलिये कोई भी हेर्फेर अपने आप 
नहीं हो पाता है। जो यह कहते है कि ध्वनियोंकों नकियाकर 
बोज्नना अपने आप होता है बह भी ठीक नहीं है. क्‍योंकि उसमें 
भी दो बातें हो सकती हैं--या तो ९. बोलनेवाला ठीक ध्वनि 
जानता ही न हो, या २. उसकी नाकमें गड़बड़ी हो । नाकका ठीक 
न द्वोना, मुँह ठेढ़ा होना, गले या मुँहमें रोग होना यह किसी एक- 
आधेके साथ होता है। इसे हम ध्वनियोंके हेस्फेरक्रीटेक नहीं 
मान सकते। 

$ श्८--निरुक्तमतेन वर्णागम-विपयेय-विका र-नांश-घात्व- 
थांतिशययोगाः । [निरुक्त वाऊने पाँच ढंगसे शब्दोंकी जाँच- 
परख मानी है । ] 

निरुक्तवाले कहते हैं कि पाँच ढंगोंसे शब्दोंकी जाँच-परख 





होती है-- 

१--शब्दमें किसी अज्लरका बाहरसे आकर जुड़ जाना 
( वर्णागम ) । 

२--शब्दके अक्षरोंमें उत्तट-पल्ट या इधरका उघर हो जाना 
( बर-विपयेय ) | 

३--शब्दके किसी एक अक्तरके चदले दूसरा अक्षर आजाना 
( वर्ण-विकार ) । 


१, चर्णासमों वर्ण॑विपर्ययश्व द्वो चापरो चरण्णविक्रारनाशो। 
धातोस्तदथातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्नचिघ॑ निशत्तम ॥ 
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४--शब्दमेंसे किसी अक्षरका निकल जाना ( वर्णलोप या 
वर्ण-नाश ) | 

४--जैसा अथ हो उसीके ढंगपर धातुका अर्थ मान लेना 
( घालथातिशययोग ) । 

४ १६--पञ्चदशधेति नव्या:। चवर्णागमविपययलोपसवर्णी- 
करणपविकारमेलोप्पणानुना सिकवासिमाधचण-महाप्रा णनाल्‍प - 
प्राणनाभिश्रुत्यपश्रुतव इति। [ आजकल लोग पन्द्वद् ढंगके 
हेरफेर मानते है । ] 

आजकल वोलियोंकी छानबीन करनेवाले लोगोंने पन्द्रह ढंगसे 
ध्वनियोंमें हेरफेर बताया है---१--तई ध्वनिका आना /वर्णगम); 
२--उलटफेर ( विपर्यय ); ३--हटना ( वर्णलोप /; ४--अपनेमें 
समालेना /आत्मीकरण या सवर्णकिरण/ ५--अपना रूप बदलना 
(विकार, रूपत्याग या विषमीकरण ); ६--मेल (सन्धि); ७--साँसके 
अक्तर (श॒ प स है) बनना (ऊष्मण); ८--नतकियाव (अनुनासिकन) 
*--अक्षरके खिंचावमें भेद (अमियात्रण); १०--साँसकी धौंक देकर 
बोलना (महाग्राणन); १९१--साँसकी कम घोंक देता (अल्पगप्राणन); 
१२--स्रर-डलाब (उमलाउट या अभिश्रति )। १३-स्वर-फेर 
( ऐब्लाउट या अपश्र॒ ति ); १४७--गहरा (घोष) करना; ११--धीमा 
(अघोष) करना | ई 


१, नई ध्वनिका आना [ वर्णागम ] 
यह कहा जाता है कि हम लोग अपनी बोलीमें जीभकों कम 
चल्लानेकी झट देनेके लिये नई ध्वनियाँ ले आते हैं। ये स्प॒रोंमें भी 
आती हैं और व्यश्ञनोंमें भी. यहाँतक कि कभी-कभी तो स्वर मिले 
हुए व्यंजन-तक नये-नये आ जाते हैं | 
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स्वरागम 

नये स्वर तीन ढंगसे आते हैं--या तो ९. शब्दमें पहले, 
या २, बीचमें, या ३. पीछे | 

[क] पहले स्वर आना ( आदि-स्वरागम या ओथीपसिस ) 

ऐसा देखा गया है कि शब्दके पहले आकर . लगनेवाला स्वर 
हल्का (हस्व) होता है जैसे परौठाका उपरौंठा, स्कूलके लिये इस्कूल, 
स्थितिके लिये इस्थिति और स्पष्टके लिये अस्प्ट (जो उसका 
अथ ही उलट देता है )। कभी तो बोलना न आनेसे जान-बूककर 
ऐसा होता है कभी अनजाने। उर्दूवाले तो सदा स्कूलको इस्कूल ही 
लिखते-पढ़ते हैं। यह नया स्तर शब्दसे पहले बहुतायतसे 
उन्हीं शब्दोंमें आता है जिनमें पहला अक्षर सके साथ मिला 
होता है जैसे स्क, स्ट, स्त, स्प, सन । पर ऐसे भी वहुतसे शब्द हैं 
जहाँ ओरोंमें भीआ जाता है जैसे--नहाना के लिये अन्हाना, 
अबलपिंह का अपरवलसिंह ओर कलंक के लिये अकलंक । 


[खि] बीचमें स्वर आना (मध्यस्वरागम, स्वरमक्ति था एनैप्टेक्सिस) 

कभी-कभी ये स्व॒र बीचमें सी आ जाते हैं जैसे पंजाबी में स्टूडेएट 
को सटूडेण्ट, स्टूल को सटूल, स्वाव को सनान, असाद को परसाद, 
पर को परव, प्रजा को परजा, स्वीकार को छुपीकार, ट्राम को टिराप्, 
ओर शात्र को शासतर कहते है.। पर इसका सबसे बढ़िया साँचा 
है मंडी का मंडई । 

[ग] पीछे स्वर आना (अन्तस्वरायम) 

हिन्दीमें बहुत कम ऐसे शब्द हैं जिनके पीछेका वर्ण या अक्षर 
व्यज्लन हो पर वोलचालमें हिन्दीके सभी 'अ' की टेकके 
अन्त होनेवाले शब्दोंके अन्तके व्यंजन ऐसे बोले जाते हैं कि 
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उनके सबसे पीछेके अक्षरमें स्वर न हों जैसे कलमका कलम, 
कुन्दनका कुन्दत्‌। पर बहुतसे ऐसे भी शब्द हे जिनमें पीछे 
एक-दो स्घर जोड़ दिए जाते है जैसे राजपृतानेमें नामके पीछे 
आ या ओ लगानेका चलन है जैस गनपतृका यनप्ती, गनपतिओ 
या गनपतिआ हो जाता है । 


[ब] एक जेसे स्वरका पहले आना (सवर्णायम, अपिनिहिति या 
एपेन्थेसिस ) है 

छुछ लोग एक ओर भी ढंगसे स्वस्का आना सानते हैं ओर 
उसे अपिनिहिति या सबर्णागम कहत हैं | कुछ ल्ञोग अपिनिहिति 
(या;सवर्शागम) ओर स्वर-भक्ति ( वीचमें स्वर आने ) को एक ही 
मानते हुए कहते है कि स्वर-मक्ति तो दो व्यज्जनोंके मेलसे चने 
हुए अक्षरसे पहले आती है जैसे इस्टेशनमें स्टेसे पहले-इ 
पर अपिनिहिति वहाँ होती है जहाँ अकेले व्यज्लनसे पहले स्थर 
आ जाय जैसे परोंठाके पहले उ लगाकर उपरोंठा या कलंकके पहले 
आ लगाकर अकलंक बोलते है । पर सच पूछिए तो ये दोनों ही 
आहदि-स्वरायम के ही दो साँचे है। 

कुछ लोग मानते हैं कि सबर्शागम तब होता है जब शब्दमें 
एक स्वर पहलेसे रहता हो ओर उस्रीके साथ एक दूसरा उसीके 
जैसा स्वर उससे पहले आ पहुँचे जैसे संस्कृतके तरुण शब्दमें 
तू के साथ अ लगा हुआ है पर अवेस्तासें इसी त का तउरुण हो 
जाता है । हमारे यहाँ अबधी बोलीमें भी इसी ढंगसे सवर्णायिम 
होता है जैसे--लोटा (ल+ओ + ट+आ!) का ह्वाठा (लू +ओ+ 
आ+ट+आ) हो जाता है। यहाँ आया हुआ स्वर आ है। इस 
ढंगसे तो तनिक से बिगड़े हुए विनिक के ति में जो € आ गई है वह 
भी अपिनिहिति साना जायगा । पर वह सीधा सध्यस्वरागस है । 
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शअहुतसे लोग मूलसे स्रीके इस्री चोले जानेवाले शब्दके $ को भी 
समस्व॒रागम मानते हैं. पर यद आदिस्त्रागम ही है। कुछ लोग 
यह मानते हैं कि आदिस्वरायममें कोई सो स्वर आ सकता है 
जैसे स्तुति में अस्तुति, पर अपिनिहितिमें ठीक वही स्वर आना 
चाहिए जो पहलेसे शब्दमें हो। पर यह सब ठीक नहीं है । 
आचाय चतुर्वेदी ये सत्र भेद ही नहीं मानते क्योंकि आदि, सभ्य 
ओर अन्त-स्व॒रागमममें ही ये सब समा जाते हैं। यह बाल्नकी 
खाल निकालना भर है । 
व्यद्धनागम 

व्यज्ञन भी शब्दमें तीन ढंगसे आते हैं-- 

१, शब्द्म पहले, २. बीचमें, ३. या पीछे । 

[क] शब्द्मे पहले व्यंजन आ जाना ( आदि-व्यंजनागम ) 

किसी शब्दके पहले रहनेवाले स्वस्से पहले कोई नया उ्यंजन 
आ जाता है जैसे औरंगाबाद का नीरंगावाद । 

[खि] बीचमें व्यंजन आना ( मध्यव्यंजनागम ) 

किसी शब्दके वीचमें नया व्यंजन आ जाता है जैसे 
शाप का श्राप | 

[ग] पीछे व्यंजन जुड़ना ( अन्त-व्यक्षनागम ) 

किसी शब्दके पीछे कोई नया व्यज्ञन आ जुटवा हे जैसे दक्षिण 
भारतमें राघाक्ृप्णु का राधाह्षप्णुन्‌ । 

- अक्षरागम 

स्वर मिला हुआ उपयग्रल्नन (अन्तर) भी कभी-कसी शब्दमें 
पहले, बीचमें या पीछे आ जुड़ता है । 

[क] शब्दसे पहले स्वरके साथ व्यंजन (अक्षर) का आना (आदि- 
अक्षरागम ) पर , 
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किसी शब्दके पहले नया अक्षर आ जुटता है जैसे कल्लस 
( कल्ने या गाल वजाना, वकवाद करना ) का चकल्लस । 

खि] शब्दके वीचमें अत्तर आना ( मध्य-अत्तरागस ) 

किसी शब्दके चीचमें नया अक्षर आ जाता है. जैसे कमंडल 
का करमंडल, सुशील का सुरसील, अमूल्य का अनमोल ओर 
आलस का आलकस । 

[ग] शब्दके अन्तमें अक्षर आना ( अन्त-अक्षरागम ) 

शब्दके अन्तमें कोई अच्षर आ जुटता है जैसे जीभ का जीभड़ी, 
रंग का रंगत । 

८ ५५७० 0 हे मैट थीसिस 

२, ध्यनियोंमें अदला-बदली (वर्ण-विपयंय या मैटाथीसिस) 

जब किसी शब्दमें कोई स्वर या व्यज्नन या अक्षर इधरके 
उधर हो जाते हैं उसे विपयेय या अदला-बदली कहते हे। 
ये अदल-बदल दो ढंगके होते ह--१ एक तो पासवालोंमें 
( पर्व वर्ती ) जैसे चिहका चिन्ह, दूसरे दूरवालोंमें ( दूरबर्ती ) 
जैसे पहुँचावा का चहुँपना या हृदय का हियरा ( हृदय-- 
हिरदय--हिरअय--हिअर॒य--हियरअ--हियरा )। यह उल्लट-फेर 
स्वरा, व्यञ्ननों ओर अक्षरों, तीनोंसे होते है । 


स्व॒रो्मे अद्ला-बदली 
[क] पासके स्वरोंगें अदला-बदली (पाश्व वर्ती स्व॒र॑-विषर्यय) 
किसी शब्दमें पासके स्वरोंमें अदला-बदली हो जाती है. जैसे 
कुंअरजी का केउरजी । 
[ख] दूरके स्व॒रमें उलटफेर ( दूरवर्ती स्वर-विपर्यय ) 
किसी शब्दके दूरके स्पररोंमें अदला-बदली हो जाती है, जैसे 
काजर का कजरा, पायल का पगला। 
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व्यञ्ञनोंमें अदला-बदली 

[क] पासके च्य॑जनोंगें अदला-बदली (पाश्र वर्ती व्यज्षन-विपर्यय) 

शब्दर्मं पास-पासके व्यच्जनोंमें भी अदला-बदली हो जाती हे 
जैसे चिह्न का चिन्ह, व्राह्मण का वाम्हण. सिग्नल का पिन्गल, 
मह्य' का पालिमें मय्हं | कुछ लोगोंने भूलसे डूबना के वृड़नाकों भी 
पासके व्यंजनोंका उल्नटफेर माना है पर वे यह भूल गए कि इस 
व्यंजनोंके बीचमें स्वर भी फेँसे हुए हैं । 

[ख)] दूरके व्यंजनोंमें अदला-बदली (दूरवर्ती व्यज्ञन-त्रिपर्यय) 

शब्दोंके दूरके व्यव्जनोंमें भी अदला-बदली हो जाती है 
जैसे-१, (स्वस्का बीच देकर) पहुँचानाका चहुँपाना या पिंशाचमोचन- 
का फिवासमोचन और ०, (व्यंजनोंका चीच देकर) जैसे चिल्ड्रेन्स 
स्कूल का चिन्ड्ल्स इस्कूल। इसके उदाहरणोंमें कुछ लोगोंने भूलसे 
लखनऊका नखलऊ भी दिया है पर यह तो अक्षर-विपर्यय ( स्वर 
मिले हुए व्यंजनकी अदला-बदली ) है, अकेला व्यंजनकी नहीं । 

अध्रोंमें अदला-बदली 

[क] पासके अक्तरोंमें अदला-बदली (पार वर्तीअक्षर-विपर्यय) 

किसी शब्दर्मे पास-पासके पूरे अक्षरोंमें अदला-बदली हो 
जाती है जेसे लखनऊका नखलऊ । 

[ख) दूरके अक्तरोंमें अदला-बदली ( दूरवर्ती अक्षर-विपर्यय ) 

किसी शब्द दूरके अच्रोंमें अदला-बदली हो जाती है जेसे 
गुलनार का गुरनाल । 

गि] स्वर, व्यंजन या अत्तरोंकी कूद (वर्रोत्तिवन) 

कभी कभी कोई. स्रर, व्यड्जन या अक्षर अपनी ठौरसे उठकर 
कहीं दूसरी ठोरपर जा बैठता है जेसे--दउगढ़ा ( पहली बपों ) 
का दगउड्, .प्रसाद का पत्राद, फ़ितरतीका तरफ़िती 
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[घ] वाक्‍्यमें शब्दके टुकड़ोंकी अदला-वदली (लयान्विति-विपर्यय 
या स्पूनरिज़्म ) 

ओक्सफोर्डके अध्यापक डाक्टर डच्ल्यू ए स्पूनर (१८४४-१६३०) 
जब बोलते थे तब उनकी जीस लटपटाकर किसी वाक्य शब्दोंके 
डुकड़े ही इधरसे उधर कर देते थे जैसे उन्होंने एक विद्यार्थीसि यू 
हैव वेस्टेड ए होल टर्म' ( तुमने एक पूरा चर्प नष्ट कर दिया) के 
बदलेमें कहा--“'यू हेव टेस्टड ए होल वर्म? ( तुमने एक पूरा 
कीड़ा चख लिया )। हम लोग भी कभी-कभी चोलते हुए दाल- 
भाव का मालदात था तुम पढ़ने नहीं जा रहे हो के बदले तुम 
जढ़ने नहीं पा रहे हो कह देते हैं । ऐसी भूलें अनमने होने, 
हड़वड़ी या घबराहटमें ही निकलती हैं । 

३. ध्वनिका निकल जाना ( वर्णल्रोप या एलीज़न ) 

कभी-कभी हम लोग जबत्र कटके या हड़वड़ीमें बोलते हैं तब 
बहुतसी ध्वनियोंकों चचा जाते हैं या खा जाते हैं । इस ढड़से चोलते- 
बोलते हमारी बान ही ऐसी पड़ जाती है कि हम उस शब्दकों 
बोलते हुए उसकी कुछ ध्वनियोंकों खाने या चबाने लगते है यहाँतक 
कि वे ध्वनियाँ पूरी घिस जाती हैं. जिससे सुननेवाला भी उसी 
ढक्षसे अक्ञरोंकी छोड़कर बोलने लगता हे। इस ढ्ढसे ख्रों, 
व्यज्ञनों और अक्षरोंके निकल जानेको लोप कहते हैं। यह लोप 
या वित्ाव या तो शब्दकी पहली ध्वनिका होता है या बीचकी 
था पीछेकी । 

स्वर निकलना ( स्व॒र-लोप ) 

[कि] शब्दके पहले स्वरका मिटवा (आदि-स्वर-लोंप या ऐफ्रेंपिस) 

५ जब किसी शब्दमें पहले आतनेबाला स्वर निकल जाता है तत्र 
वहां आदि-स्वर-लोप होता है जैसे अनाज का नाज, उठाना का 
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ठाना, अकेला का केल्‍ला, अधेला का घेला, अफ्रीम का फ़ीम, 
अमावस का मावस । 

[ख] शब्दके बीचमें स्वर मिटना (मध्य-स्वर-लोप या सिडकोपी) 

जब किसी शब्दके वीचसे स्त्रर निकल जाता है तो उसे मध्य- 
स्वर-लोप कहतेंढि जैसे फारसीके जियादहका ज़्यादह , वद्रीदासका 
वद्रीदास | 

हिन्दीमें बोलते हुए बीचमें जहाँ दो शब्दोंका मेल होता है 
उसमें यदि पहलेबाले शब्दके पिछले अक्षरमें अ की टेक हुई तो 
वह अ निकल जाता है जैसे कमलदेव को कमल्देव, परममित्र को 
परम्मित्र और जलपात्र को जल्पात्र बोलते हैं। इसी ढद्भपर लोग 
परम को पर्म ओर सकता को सकता बोलते ओर लिखते हैं यहाँतक 
कि लोग कृपया को कप्या भी लिखने लगे हैं । 

[ग] अन्तका स्व॒र॒ निकल जाना ( अन्तस्वर-लोप ) 

जैसे शब्दोंके बीचसे स्व॒र निकल जाता है वेसे ही शब्दोंक्े 
अन्तमें स्व॒रकी टेकवाले अक्तरोंसे भी स्वर निकल जाता है जैसे कलम 
को कलम्‌, रीति को रीत्‌ और चन्द्रभानुको चन्दरभान्‌ कहते हैं। 

व्यंजन निकलना ( व्यञ्जन-लोप ) 

[कि] शच्दका पहला व्यंजन निकल जाना (आदि-व्यज्षव-लोप) 

शब्दमें पहले जो मिला हुआ वर्ण (संयुक्ताक्षर) आवे उसमेंसे 
पहला व्यज्ञन छूट जाता है जैसे स्थालीका थाली, स्फोटका फोड़ । 

[ख] शब्देके बीचसे व्यंजन निकल जाना (मध्य-व्यज्षग-लोप) 

किसी शब्दके बीचसे सी व्यज्ञन निकल जाता है जैसे 
सूची से पूरे, पिष्टच से पिसान, वाह्मण से वाम्हन, कायस्थ से कायथ 
हो जाता हे । 
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[ग] शब्दके अन्तसे व्यंजन निकल जाना ( अन्त-व्यखन-लोप ) 
शब्दके अन्तमें आनेवाला व्यज्ञलन भी कभी निकल जाता है 
जैसे पालि भाषामें भगवान्‌ का भगवा होता है । 


लयकी भमोंक निकल जाना ( लयान्विति-लोप 
या सिलेबिक एसीज़न ) 


जैसे शब्दोंमेंसे स्वर और ज्यज्ञन निकल जाते है वैसे ही 
कभी-कभी शब्दोंमें पहले, बीच या पीछे आनेवाली पूरी 
लयान्विति ( सिलेबिल ) भी निकल जाती है । 

[छ] शब्दकी पहली लयाचिति निकल जाना (आदि-लयाखिति- 
ल्ोप या ऐसप्रीरोसिस ) 

कभी-कभी किसी शब्दमें पहली ल्यान्बिति निकल जाती है, 
जिससे बढूबू का बू, बाइसिकिल का साइकिल, एअरोप्लेन का प्लेन 


ओम ( उपाध्याय ) का झा रह जाता है. । 

[ख)] बीचसे लयान्िति निकल जाना ( मध्यलयान्विति-लोप ) 

शब्दोंके बीचसे भी कभी-कभी लयान्धिति निकल जाती है 
जैसे मास्टर साहब का सास्साब रह गया, टर निकल गया । 

[ग]शच्दके पीडेकी लयानितिनिकल जाना ( अन्त-लयान्विति- 
लोप ) 

शब्दकी अन्तिम लयान्विति भी कमी-कृसी निकल जाती है. 
जैसे माता का माँ या पार्नीयम्‌ का पानी | 

[घ] एक जैसी दो लयाचितियोंगेंसे एक-का निकल जाना (सम- 
लयान्विति लोप या हेप्लोलोजी ) 

अमेरिकाके श्री ब्लूमफ़ील्डने यह बतलाया है कि कभी-कभी 

ब एक शब्दर्मं एक ही अक्षर दो चार आचे तो एक निकल जाता 

है जैसे नाककटाका नकटा । 
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४, अपने जैसा बनाना ( सवर्णीकरण, आत्मीकरण या 
ऐसीमिलेशन ) 

कभी-कभी जब दो ध्वनियाँ एक साथ मिलकर आती हैं तब 
उनमेंसे एक ध्वनि दूसरी ध्वनिको मिटाकर अपनेको दुहदरा कर लेती 
है जैसे पकव से पक्का । इसीकों सवर्शीकरण कहते हैं। यह 
दो ढंगसे होता है---१. आगे आनेबाली ध्वन्िकों अपने जैसा 
बना लेना, और २, अपनेसे पहले आनेवाली ध्वनिको अपने 
जैसा बना लेना। ये भी दो ढंगसे होते हैं>-कभी तो पास- 
यासकी दो ध्वनियोंमेंसे एक ध्वनि, दूसरी ध्वनिकों अपने जैसा 
बना लेती है, ओर कभी एक ही शब्दकी एक ध्वनि उसी शब्द 
दूर बैठी ध्वनिको अपने रूपमें बदल लेती है। 

व्यज्ञनोंमें अपनानेकी चाल 

[क] दूरकी आग्रेवाली ध्वनिकों अपने जेसा करना, ( दूरस्थ 
पर-सवर्णीकर ए, इन्कोन्टैक्ट ग्रोग्रोसिव ऐसिमिलेशन या अपाश स्थ 
अग्रात्मीकरण ) 

किसी शब्दकी एक ध्वनि उसी शब्दमें आगे दूर बठी ध्वनिको 
अपने जैसा वना लेती है जैसे खटपट का खटखट हो गया है । 

[ख] पातकी अगली घ्वनिकों अपने जैसा करना ( पार्वस्थ 
यर-सवर्णकिरण, अग्रात्मीकरण या कोन्टेक्ट प्रोम सिव ऐसिमिलेशन ) 

किसी शब्दर्मे पास-पास आए हुए दो व्यज्लनोंमेंसे पहला 
व्यक्षव अपने साथके आगेवाले दूसरे व्यक्ञनकों भी अपने रूप- 
में बदल लेता है जैसे--चक्र का चक्क, पक्ष का पक्का, पत्र का पत्ता । 


[ग] दूरकी पहलेवाली घवनिकी अपने जैसा करना ( दरस्थ पूर्व- 
सवर्युकिरण, इन्कौन्टेक्ट रिग्ोत्रिव ऐपिमिलेशन ) 
श्८ 
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क्रिसी शब्द दूर बैठी पहला ध्वनिको अपने रूपसें 
ढाल लेना जैसे वारह॒सिंगाका सारहसिंया । 

[घ] पासके पहले व्यंजनकी अपने जेसा बना लेना (पाश्वेस्थ पूर्व- 
सवर्णीकिरण या कोन्‍्टेक्ट रिप्रे सिव ऐसिमिलेशन) 

इसमें प[स-पास बैठे हुए दो व्यक्लनोंमेंसे दूसरा व्यंजन 
अपनेसे पहले आए हुए व्यंजनकों अपने साँचेमें ढाल लेता 
हे जैसे धर्मका धम्म, कलक्टरका कलहर, सकतुका सत्त, । 


स्वरोमें अपनानेकी चाल 

इस ढंगके आत्मीकरण खरोंमें भी होते है 

[क) दूरके अगले स्वरकी अपने जैसा बनाना ( दृरस्थ अग्रात्मी- 
करण या इन्कोन्टेक्ट प्रोमेस्सिव ऐसिमिलेशन ) 

किसी शब्दका पहला स्व॒र दूर बेठे आगेवाले स्त॒रको 
अपने रंगमें बदल लेता है जैसे ज़ुल्मका जुलुम । 

[ख)] दूरपर पहलेवाले स्व॒रको अपने जेसा बना लेना ( दूरस्थ 
पूर्वात्मीकरण या इन्कोन्टेक्ट रित्रेस्सिव ऐसिमिलेशन ) 

किसी शब्द दूर बेठे हुए दो स्व॒रोंमेंसे दूसरा स्वर अपनेसे 
पहले स्वरकों अपने रूपमें ढाल लेता है जैसे अवधीमें 
तेहिका तिहि। 

[ग] पासके स्व॒रकों अपने जेसा बना लेना ( पार््वस्थ आत्मी- 
करण या कोन्टेक्ट-ऐसिसिलेशन 9 

पास-पास बेठे रहनेवाले स्वरोंमें आत्मीकरण हो जाता 
है जैसे भोजपुरीमें दिऋर ( द्वीप ) का दिड्र । 
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मिठना ( दिलयन ) 

दोनोंका मिटवा (उमय-विलयन या म्थूचूअल ऐपिमिलेशन) 

कभी-कभी यह सी होता है कि दो पास-पास वेठे हुए व्यज्ञन 
आपसमें लड़कर मर-मिटते है ओर उनके बदले कोई तीसरा व्यंजन 
आ बठता है जैसे पत्ञी का पंछी, सत्य का सच्च, पिध त्‌ का बिज्जु | 

५, बिगाड़ ( विकार, रूपत्याग या डिस्सिमिलेशन )। 

कभी-कर्ी एक शब्दमें ही एक-सी दो ध्वनियोंमेंसे एक ध्वनि 
अपना रूप छोड़कर दूसरा रूप बना लेती है। व्यक्षनोंमें और 
खरोंमें दोनोंमें यह रूप-चदल होता है ओर इनमें कभी तो एक 
जैसे वणमिंसे आगेके अक्षरका बिगाड़ होता है, कभी पहलेका 
आर कभी-कसी किसी भी अक्षुरका। 

व्यज्ञनोंमें बिगाड़ 

[क] आगे आनेवाले व्यंजनमें विगाड़ ( अग्रगत विकार ) 

कभी-कसी एक शब्दमें आनेवाले एक जैसे दो व्यंजनोंमेंसे 
अगला व्यंजन अपना रूप बदल लेता है जैसे चिक्रट का 
चिकबट, काक का काय, कंकरण का कंगन | 

[ख] पहले आनेवाली ध्वनि्में बिगाड़ ( पू्व॑ंगत विकार ) 

किसी शब्दमें आनेवाले एक जैसे दो व्यंजनोंमेंस पहले 
आनेवाला व्यज्ञन चदल जाता है जैसे जगवाथ का जगन्नाथ, 
नवनीत का लोनी, दरिद्र का दलिददर, हनूमाच का हलूमान। 

स्वरो्में विगाड़ 

स्वरोमें भी इस हंगके रूप-विगाड़ देखे जाते हैँ--- 

कि| आगेवाला स्॒र बदल जाना (अग्रगत विकार ) 

शब्दसें आनेवाले एक जैसे दो स्वरोमेंसे दूसरा स्वर बदला 
जाता है जैसे पुरुष का भाकृतसें पुरिस । 
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[खि] पहलेवाला रंवर बदलना (पूर्वंगत विकार) 
कभी-कभी शब्दक जैसे बरोंमेंसे पहला स्तर ही 
बदल जाता है जैसे मुकुट मै. मउर । 
गे मो अक्षस्में विगाई 

यह आगे ओर पीछेका बिगाड़ वीं गे पर कभी-कभी 
अपने आप भी व्यंजन बदले कोई स्वर या 7० व्यंज 
बदले दूसरण व्यंजन या एक स्व॒स्के बदले दसरा स्वर हीं 
टपकता हे. मै पे दशाश्वमेध की दसासुमेर, खिदमत की खिजमत, 
इतना का एतना घोटाला का घुटाला । 


जब हम दंड़बडाकर ऋटपट बोलने लगते है. तब एक शब्द्के 
तैतर आनेवाली दी बनियाँ मिलकर अपनेमेंसे किसी स्वगें*. या्‌ 
ग्रझ्झनकों यातो निकले कठी हैं. या उनमें कुछ हेस्फेर कर 

है। अँगरजी विद्यालयोर्त पढनेबाले लड़के अपने गुरुजीको मास्टर 
साहब न कहक माट्साबू कहते हैं। इसमें स्‌, २० को तो 
वे खा ही जाते हैं साथ दी था ओर ब को प्री आधा करके 


सिर बैन बन गया। यह सब अताडीपन आअरि ऋषपडढ़ोंके मुँहमें 
पडनेसे ही बनते रहते हैं पर फिर जज बहुत चल ज्ञाते है. ते 
पढे-लिखे लोग भी # अपना लेते छे. झैसे कपर्दिका से कौडी #षाथ 
का कितान, अंदवीट से अखाड़ा बन गया ओर इतना चल मिकला 
नकि अब कपर्दिकी; कृषाय अकच्ुवार्ट को | जानता भी नहीं 


( २७७ ) 


७, साँसकी ध्वनि बनना ( ऊष्मण या ऐसिविलेशन ) 
कभी-कभी किसी शब्दकी कुछ ध्वनियाँ ऊष्स (शप सह) 
बन जाती हैं जैसे केन्ट्स का छुछ सापाओंमें शतस्‌ हो गया है । 
८, नकियावन ( अनुनासिकन या नेज लाइज़ेशन ) 
कुछ बोलियाँ ऐसी हैं जिनमें बाहरसे लिए हुए शब्द 
था अपनी बोलीके शब्द्‌ कुछ नकियाकर बोले जाते हैं। 
हिन्दीमें आँख, गाँव, टाँग, पाँच, जूँ, सीक, भी जैसे बहुतसे 
शब्दोंकी ध्वनियोंकों नकियाकर वोलनेकी ही चाल है। फ्रांसीसी 
बोलीमें भी इसी ढंगसे नकियानेकी चाल है जैसे ऑकोर (एक 
बार और )। ५ 
९ ध्वनियोंके खिंचावमें भेद ( मात्रा-मेद ) 
कभी-कभी एक शब्द किसी स्वरका म्विचाव (मात्रा) लम्बा, 
किसीका छोटा हो जाता है। 
आकाश से अकास ओर वादाम से वदाम में खिंचाव लस्‍्पे 
( दीघ )से छोटा ( हृसर्व ) हो गया है। 
कहीं-कहीं हस्वसे दीघ भी हो जाता है जैसे कल का कालि, 
कवि का कबी, यति का यती, गुरु का गुरू । 
१०, घहराकर बोलना (घोषीकरण या वोकलाज़ेशन) 

. कभी-कभी क, च, ट, त, प जैसी घीमी (अघोप) ध्यनियाँ भी. 
ग, जे, ड, द, व जैसी गहरी ( घोष ) हो जाती है. जैसे मकरका. 
मगर, शाकका सांग, शरत्तीका सदी । 

११, धीमे बोलना (अथोपीकरण या डीवोकलाइज़ेशन) 
कहीं-कहीं घोष (ग ज ड दव) का अधोप (कचट तप) हो जाता 
है जैसे खूबसूरत का सप्सूरत या भोजपुरी में डंडा का डंटा। 


( रूट ) 
१२ सॉसको धोंक भरना (महाग्राशम या ऐस्पिरेशन ) 


कभी-कभी अल्पप्राण (क, गे, च, ज, 2, ड, त, दे, ओर 
ये, ब ) प्यनियाँ महाप्राय (सर, घ, छे, के, ठ, ढ, थे, ध 
ओर फ, भ ) हो जाती हैं जैसे भक्कका गगत था तमिक्में 
सीवारामका सीथाराम । 


१३ साँसकी कम धोंक मरना ( अल्पप्राणन या 
डीऐस्पिरेशन ) 


कुछ शब्दोंमें महाप्राणक्रा अल्पप्राण भी होता है. जैसे 
सॉाँक का साँज, सिन्धु का हिन्दु । 


१४७. स्वर-ठलाव (स्पर-भावन, उमलाउट या 
वोबेल स्यूटेशन ) 


8 8 ३७ सर 


व्यूटोनी वोलियोंके शब्दोंमें $ ) या य (0) भी किसी 
लयान्विति ( सिलेबिल ) में अपने से पहले आनेवाल्ते स्वरको 
जैसे ऊ (०७४) को ई (9795) की ढलनपर ढाल लेता 
है। ऐसा ढल्लाव व्यूटोनी बॉलियोंमें होता है जैसे पुरानी 
अंग्रेजीके मूस (7796० 77078 ) शब्दका बहुबचन पुरानी 
अंग्रेजी के सूसी (ऐ/प४) से बना मीस (9ए8 » 77096) । इसमें 
पहले तो स॒ (3) का बना स्य (3) और इस य के ढलावपर मूस्य 
का ऊ भी ई बन गया। इसे ग्रिमने ऊमलाउट (स्वर-ढलाव 
था स्व॒र-मवान या अमिश्र ति) कह है ॥इसमें ई से पहले आनेवाला 
कोई भी स्व॒र ई की ढालपर ढल जाता है । 


( २७८ ) 


१५ स्वर-फेर या अथ बदलनेके लिये स्व॒र-बदलनों 
( स्व॒रावत्त या एव्लाउट या वौवेल ग्रंडेशन ) 
कुछ वोलियोंके कुछ शब्दोंके किसी एक स्वरकों अदल-बद्लकर 
चहुतसे अर्थ निकाल लिए जाते हैं. जैसे हिन्दीमें मिल शब्दके 
स्वरोंकों बदलकर मेला, मिला, मिल, मिले, मिली, चनाकर 
मिलके ही कई अर्थ निकाले जाते हैं। अरबीमें जितने माद्द 
( धातु ) है उन सबके तीन व्यज्ञनोंमें ही स्वरोंका हेर-फेर करके 
अर्थ बदल देते है जसे तलच से तलब, तालिव ओर तुलवा 
चना लेते हैं । 
स्वरोंमें जो यह हेर-फेर होता है वह दो ढंगका होता है-९. एक 
सो रूप या बनावटमें हेर-फेर (रूप-परिवर्तन या क्कालिटेटिव चेल्न) 
ओर २, दूसरा (खिंचाव हेरफेर (मात्रा-परिवर्तनया क्वान्टिटेटिव 
चेज्ञ )। इनमेंसे पहलेमें तो स्वर पूरा बदलकर कुछ दूसरा ही बन 
जाता है जसे मिल का मेल और दसरेमें हस्त्रका दीर्ध या दीघंका 
डस्त्र हो जाता है जेसे मिल का मिला, भुना का भूना । 
महाप्राण घोषकां अल्यप्राण अधोप होना 
कभी-कभी यह भी होता है कि कुछ महाप्राणघोप (घर कठ 
'घ, भ ) बदलकर अल्पप्राण अधोष (कचटतप) हो जाते हैं. 
जैसे पंजाबीमें धेनु का तेनु, भानु का पानु, थाई का पाई ओर 


आता का आ हो जाता 
यह ध्यनिमें हेरफेर न जाने कितने ढंगका कितनी भापाओंमें 

होता है और कभो-करी तो ऐसा अनोखा होता है कि उसके 

लिये कोई नियम नहीं चना सकते जैसे उत्तरप्रदेशके पश्चिसी 


जिलोंकी बातचीत सुनिए-- 


( शद्ू० ) 


अध्यापक--क्यूँ रे / तन्नो सवाल नी काडढे ? (क्यों रे ! तूने 
सवाल नहीं निकाले ? )। 

छात्र--अजी मक्का लिकड़े नी ( जी, मेंने कहा, निकले नहीं ) । 

इस ढंगसे ध्वनियोंकी छानबीन की जाय तो जान पड़ेगा कि 
जो लोग ध्वनिय्रोंको बिगाड़कर बोलते हैं उनके बिगाड़नेका 
कारण उनकी बोलीके ढंगका निरालापन या बोलनेवालोंका 
अनाड़ीपन है । 

$ २०--बर्णागमविपययलोपधिकारान्तर्गता एवं सर्वे । 
[ वर्णके आने, उल्टने, निकल जाने और वदलनेके भीतर ये 
सब आ जाते हैं। ] 

लिन लोगोंने ऊपर बताए हुए पन्द्रह भेद समभाए हैं उन 
ध्यानसे देखा जाय तो सबके सब गिने-चुने चार ढंगोंके भीतर 
आ जाते हैं -- 

?. वर्णायम--शब्द्में जो नया ब्ण आया हो, बह चाहे 
पहले आया हो या बीचमें या पीछे ओर वह स्वर हो, व्यज्ञन हो, 
एक मात्रामें हो, दोमें हो या आधीमें हो सब आगमके भीत्तर 
ही समा जाते हैं | 

२. वर्णलोप - शब्दका जो भी चरण निकल जाता हो, वह चाहे 
स्वर हो यथा उ्यब्जन ओर वह भी शब्दके पहले, बीच, या पीछे 
कहींसे निकल जाय, सब लोपके भीतर आ जाते हैं। संधि 
इसीके भीवर आ जाती है । 

रे, वर्एंविषर्यय--शब्दोंमें बर्णोंकी अदला-बदुली जो होती है 
चह भी ख्वरोंमें हो, या व्यंजनोंमें हो या आगे-पीछे कहीं भी हो 
सब विपययसें आ जाती है। 

०. वर्णविकार--शब्दसें एक वर्णेके बदले जो दूसरा कोई 


( र८९ ) 


वर्ण आ जाता है उसी विकारके भीतर आत्मीकरण ( सबर्णी- 
करण), विकार (रूपत्याग, असावण्य या विपमीकरण), ऊष्मण, 
अल्लुनासिकन, अभिमात्रण, घोषीकरण, अघोषीकरण, अल्प- 
प्राणीकरण, महाग्राणीकरण, अर्थ बदलसेके लिये स्वसफेर 
( अपिश्रुति था बौवेल ग्रेंडेशन ) और स्वरढल्लाव ( स्व॒र-भावन 
यथा ऊमलाडउट ) सब आ जाते है । 

हम पीछे बता आए हैं कि सब चघोलियोंमें एक अपना-अपना 
बोलनेका निरालापन होता है| बहुत सा विगाड़ तो यों बोलीमें 
अपने आप होता है. जिसे हम न तो अनाड़ीपन कह सकते हैं न 
बनावट कह सकते हैं। इससे यह जाना जा सकता है कि जो 
बहुतसे भेद नए-नए किए गए हैं. वे सब दिखाऊ और उल्तकन 
उपजानेवाले है इसलिये आचार्य चतुर्वेदीका मत है कि शब्दकी 
4 जो हेर-फेर होता है वह ऊपर कहे हुए चार ही ढंगका 
होता है । 


सारांश 


अब आप समझ गए होंगे कि-- 

?--बहुतसे लोग यह मानते हैं कि मुँहके अलग-अलग 
होनेसे, कान अलग-अलग होनेसे, सुनकर ठीक-ठीक बोल न 
पानेसे, अयानपन या अनाड्रीपनसे, धोखेगें एक-सा समझ-लेनेते, 
चोलनेमें हवबड़ी करनेसे, वोलनेमें सुविधा हूं ढ़नेसे, रीमर-खीम 
था प्यार-दुलारमें चनकर वोलनेसे, दूसरी वोलीके मेलमें आनेसे, 
पानी-बयार अलग होनेसे, समाजमें मिलनेसे. लिखनेमें गड़बड़ी होनेसे, 
लम्बे शब्दोंकी छोटा करनेसे, हल्के व्यञ्ञनोंके सिटने-रगड़नेसे, अपने- 


88. 


आप बोलीके चढ़ने-फ़ैलनेसे, कवितामें मात्रा या तुकके लिये तोड़- 


( रदर ) 


मरोड़ते, एक शब्दके ढंगपर दूसरा शब्द वनानेले, भूठी' पेडिताई 
भाड़नेते और दूसरे स्वरकी चोट देनेसे ध्वनिय्े हेरफेर 
होता है । 
इस पद्चधकी घोट लीजिए-- 
मुख-कान अलग, बोली-विकार, अज्ञान, आन्ति, हड़बड़ी, क्षीभ | 
सुविधा, पर-बोली, लोक-मेल, जलवायु, लेल, कविकर्म, लोभ ॥ 
लघुकरण शब्द, व्यज्जन-विनाश, भाषा-विकास, समशब्दमान । 
या. स्व॒राघात, पांडित्यवाद करता ध्वनि-परिवर्तत महान ॥ 
२--आचार्य चतुर्वेदीका मत है कि ध्वनियोंमें हेस्‍फेर चार ही 
बातोंसे होता है; अयानपन या अनाडीपनते (शब्दका रूप और अर्थ 
ठीक ठीक न जाननेसे); किसी दूसरी बोलीको जान-बूककर बोलनेते; 
रीमखीमरमें बनकर बोलनेसे; ओर अपनी ध्वनिकी ढलनपर दूसरी 
बोलीकी ध्वनि ढालनेसे । 
घोट लीजिए-- 
ज्ञान-हीनता, अनुकरण, रीक-खीक, निज ढाल । 
आर्य चतुर्वेदीमते,  ध्वनि-परिवर्तन-चाल ॥ 
हे - कुछ लोग मानते हैं कि ये हेर-फेर पन्द्रह ढंगके होते हैं-- 
नई ध्वनिका आना, ध्वनियोंमें अदला-बदली, ध्वनियोंका निकल जाना, 
एक ध्वनिका दूसरे ध्वतिको अपने जैसा बना लेना, एक ध्वनिका अपना 
रूप छोड़कर दूसरा वन जाना, मेल, ध्वूनियोंका उप्प (शू, ख़, स, हं,) 
बन जाना. नकियाकर बोला जाना, हुसका दीर्घ और दीर्घका हँस्‍्व 
हो जाना ( एकका दो ओर दोका एक मात्रा्मे आ जाना ), अधघोषका 
घोष हो जाना, घोषका अघोष हो जाना, अल्पप्राएका महाआए हो 
जाना, महाप्राएका अल्पप्राण हों जाना, स्वरढलाव और 
स्क्फेर | 


( श८३ ) 


घोट लीजिए -- 
आगम, लोप, विपयेय, विकती, आत्मीकरण, मेल, ध्वनि-ऊष्पण । 
अनुवासिक, मात्रा-परस्वित्त न, महात्य-प्राणन घोषालोपण ॥ 
सखर-ढलाब, स्वरफेर पंचदर्श हेरफेर बतलाते गुशिजन॥ 


४-आचार्य चतुत्रेदीका मत यह है कि ये सब भेद अक्नारथ हैं । 
हेर-फेर चार ही ढंगके होते हैं-नये वर्णका आना ( वर्णायम्र ), 
वरणणका अदल-बदल जाना ( वर्सविपर्यय ), वर्शका निकल जाना 
( वर्णलोप ), और एक वर्णके बदले दूसरा आना ( वर्णविक्तार )। 
सब ढंगोंके हेर-फेर इन्हींड्रे भीतर आ जाते हैं | 
लोप, विकार, विषयय, आयम । चार ढंगके हेरफेर-क्रम ॥ 


षे 
क्या ध्वनियाँ किसी एक ढंगसे बदलती हें ! 
ध्वनिके नियम 


ध्वनियोके सधे हुए हेरफेर दिखलानेके लिये नियम ओर चलन 
बने--नपे-तुले हेरफेर समभानेको नियम कहते हैं--बोलियोंके किसी 
एक ठट्ठकी कुछ गिनी-चुनी वोलियोंकी कुछ गिनी-चुनी ध्वनियोंमें 
किप्ती एक समय कुछ बँधे हुए कारणुंसे होनेवाले हेरफेरके लिये 
ही नियम बनते हैं--ग्रिम-नियम : पहले उलटफेरमें सबसे पहली 
हिन्द-योरोपीय बोलीके घोष-महाग्राण ( घ. ध. भ. ), घोष-अह्यग्राण 
(ग. द. ब.) और अघोष अल्पग्राए (क. त, प. ) का जर्मन 
ठह्धकी बोलियों ( अंगरेजी, हुलांश-फ़्लेमी था उच-फ्लेमिश, 
डेनी-नावेजी, स्वीडी और आइसलेरडी ) में क्मसे घोष-अल्यप्ाण 
( ग. द. ब.), अघोष-अल्पप्राणु ( क. त. प. ) और अघोष-महाग्राण 
( ख. थ. फ. ) हो जाते हैं--दूसरे उल्लटफेरयें आदिम जमन भाषाके 
ग॒ द्‌ ब,क तप, और ख थ फ का क्रमसे आजकी जर्मन बोलीयें 
कतप, खथफ ओर गद ब हो जाता है--यासमानका नियम £ 
पहली हिंद-योरोपीय वोलीके किपी शब्द या धातुके पहले ओर पीछेके 
अक्षर यदिःमहाआण ( खघछमठढथपघफम) ।होंतोसंस्कत 
ओर यूनानीमें अल्पग्राण (कय च ज ट ड त द प ब) हो जाते हैं-- 
वर्नरका नियय : शब्दके वीचमें आनेवाले क त प स के ठीक पहले 
यदि पहली हिंद-योरोपीय वोलीगें ऊँचा बोला जानेवाला स्वर रहा 
हो तो उनके वदले संस्कृत और यूनानी वोलियोंगें कमसे ह प फ 
स; था,य (व) द व र हो जाता है--क्रोलित्सका वालच्य- 


( स्टए ) 


नियम : पहलीं हिंद-योरोपीय चोलीके कंठसे बोले जानेवाले व्यंजन 
संस्कृत, यूनानी ओर लेटिनमें तालव्य हो जाते हैं>-ओर भी कुछ 
नियम इसी ढंगके बना लिए गए हैं--आज्ार्यक्रा चतुर्वदीका मत है 
कि जबतक पहली हिंद-योरोपीय वोलीका ठिकाना नहीं मिलता तबतक 
अटकलके भरोसे नियम वनाना ठीक नहीं है । 

६ २११--ध्वनि-निर्णया थे सियमो कसिश्व | [ ध्वनियोका 
हेस्फेर समम्मानेके लिये नियम भी और टेव ( दुच्ति ) सी। ] 

पिछले अध्यायमें ,हम बता आए हैं कि ध्वनियाँ किसी एक 
हंगसे नहीं वदलतीं.) फिर भी कुछ लोगोंने यह वतलाया है कि 
कुछ बोलियोंकी ध्वनियोंमें वहुतसे हेरफेर एक सघेहुए नपे-तुले 
ढंगसे ही होते हैं। कुछ लोगोंने यह कहा है कि ऐसे हेरफेश्को 
अआनि-नियम ( फ़ोनेटिक लो ) न कहकर घनिकी टेव, ध्वनि-वत्ति या 
फोनेटिक टेंडेंसी कहना चाहिए क्योंकि नियम तो एक वधे-वंधाए 
साँचेमें ही सदा रहता है. पर टेव तो बनी भरी रह सकती- है ओर 
कभी-कभी उसमें कुछ हेरफेर भी हो सकता है। इसलिये हेर- 
फेरके बिना सधे हुए ढंगको ध्वनिका वियम न कहकर ध्वनिकी टेव 
कहना चाहिए | इसीलिये बहुतसे लोगोंने यह कहा है कक्‍़रि 
धनियोंमें जो हेरफेर होते हैं वे कभी तो पूरे उतरते हैं, कभी वे 

दूर चलकर ठंडे पड़ जाते हैं। इनमेंसे जिस ढंगमें बरावर 
हेरफेर होते रहते हैं, उसे तो हम ध्वनिकी टेच कहते हैं, पर 
जिस ढंगमें ध्वनियाँ अपना पूरा ढाँचा बदल लेती है ओर फिर 
उनमें अद्ल-बदल होनेका ठिकाना नहीं रह पाता, वह 
नियम बन जाता है । इसीलिये कुछ लोग मानते हैं कि पुरानी 
बोलियों ओर पूरी चन चुकी हुई ध्यनियोंके लिये तो ध्वनि-नियम 
बनते हैं पर जो बोलिंयों अभी बोली जा रही हैं ओर आंगे भी 


( श्ट६ ) 
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बोली जाती रहेंगी उनके लिये जो नियम बँधता है उसे टेब 
ही कहते हैं। ' 

$ २९--सिद्धव्याप्तिनियमः । [ एक नंपे-तुले ढंगके हेरफेर 
को नियम कहते हैं.। ] 

जब किसी एक भाषाकी कुछ गिनी-चुनी ध्वनियोंमें कभी 
किसी एक ससयमें एक सधे हुए ढंगसे कोई बँधा हुआ हेरफेर 
उलट-पलट, अदला-बदली या 'बिगाड़-सुधार होता है, उसे ध्वनि 


५, जे ढक 


बदलनेका नियम ( फ़ोनेटिक लो ) कहते हें । 


६ २३--कालका रणश्रितविशेषवाग्ध्यनि - विकारक्रमो 
नियमः | [ वोलियोके किसी एक ठट्ठमें, कुछ गिनी-चुनी 
ध्वनियोमे, किसी एक समयमें, कुछ वेँघे हुए कारणोसे 
होवेवाले डेर-फेरके लिये ही नियम वनते हैं। ] ह 

यह नहीं समझना चाहिएं कि ध्वनियोंकें हेरफेरका कोई 
नियम सब बोलियोंमें, सदा, अपने-आप लागू हो जाता हे। 
देखनेपर समभममें आ सकेगा कि-- 

१--एक बोलीकी ध्वनियोंमें हेरफेर होनेके नियम दूसरी 
बोलीमें नहीं ढल सकते । 

२--एक ही नियस एक बोलीकी सब ध्वनियोंपर नहीं चलता, 
कुछ गिनी-चुनी ध्यनियों या ध्वनियोंके घेरेपर चलता है । 

३--ध्वनिसें यह हेरफेर कभी किसी एक समयमें ही होता 
है, उस वोलीमें भी सदा नहीं चलता रहत्ता । 

४--कोई भी ऐसी गिनी-चुनी ध्वनि किसी बोलीके किसी 
एक समयमें बिना सममे-बूफे अललटप नहीं बदल जाती । उसके 
, लिये भी कुछ कारण होने चाहिएँ ओर चारों ओरका एक वेवान 
होना चाहिए। 


( रण७ ) 


अँगरेजीसें लिखा जाता है--लोध (॥,9ए१६7 ), पर पढ़ा 
जाता है लौफ। यह नियम अँगरेजीके लिये भले ही ठीक हो, 
पर जर्मन भाषाके लिये नहीं लग सकता । ऐसे ही 
फ्रांसीसी बोलीके कुछ शब्दोंके अन्तर्में आनेवाले न को 
नकियाकर बोलनेकी चाल है. वह अँगरेजी या ज्नीसें नहीं 
है । वैसबाड़ीमें लोटा को ल्वाटा कहनेकी जो चाल मिलती 
है ओर जिसमें ए का आ और ओ कावा हो जाता है. बह 
उत्तर-भारतकी दूसरी बोलियोंमें नहीं है। पच्छिमी उत्तर- 
प्रदेशमें लोटाकों लोट्टा कहते हैं, पर यह बात बजभाषा या अवधी में 
नहीं है। फिर यह हेरफेर सी सदा सभी समय नहीं होते। 
हिन्दीमें ही आजसे सौ वर्ष पहले उसको को उसकू, तिसकू, विसकु 
बोलते और लिखते थे पर अब उसको ही लिखते हैं। तो ऐसे 
हेरफेर किसी एक समय ही होते है। फिर यह भी समझ रखना 
चाहिए कि ये हेरफेर भी किन्‍्हीं गिने-चुने बँधानोंमें होते हैं 
जैसे वेसवाड़ीमें लोटाकों ल्वाटा तो कहते हैं पर वे ही लोग 
कोटको क्यार्ट या शोणभद्र को थ्राणुमद्र नहीं कहते। 


नियमोंकी खोज 

सबसे पहले डेनमार्कके नामी विद्वान ओर बोलियोंकी छान- 
चीन करनेवाले श्री रास्क और श्री इहरेने यह सुझाया था कि 
चोलियोंमें जो हेस्फेर होते हैं वे एक सधे हुए ढंगसे होते हैं पर वे 
इसपर बहुत कुछ न कर पाए, सुझाव भर देकर रह गए। तत्र 
जर्मनीके श्री ग्रिम ने 'जमन-योलीके व्याकरण” के दूसरे संस्कप्ण 
(सन्‌ १८८२)में अपने 'म्रिम नियम” छापे और यह बताया कि ये 
नियम हिन्दू-यूरोपीय ( इण्डोन्योरोपियन ) बोलियोंसें काम 


( रंप्८ ) 

आनेवाले उन व्यंजनोंपर लागू हैं जो जीभके अटकाव या ओढोंके 
छूमे या चलानेसे बोले जाते हैं और जिन्हें 'स्पर्श! (क से म तक ) 
कहते हैं। जम॑नीमें इसे वर्णोंका हेरफेर ( लाउटवेअरशीबू'ग ) 
कहते हैं। उनका कहना है कि जम॑न बोलीमें यह हेरफेर दो बार 
हुआ था ओर दूसरा तब हुआ जब सातवीं सदीमें उत्तरी जम॑न 
वालोंसे ऐग्लो-सेक्सन लोग अलग हो गए । पीछे चलकर वर्नर 
ओर ग्रासमानने इस नियममें कुछ खोट देखी और कुछ नये 
नियम बनाएं जिन्हें हम आगे सममावेंगे। 


हमारी बोलियोंमें हेरफेरके नियम 


हमारे यहाँ भी ऐसे हेरफेर कई बार हुए हैं। पहला तो तब 
हुआ जब लोग संस्क्ृरतमें काव्य और दूसरे अन्थ लिखने लगे। 
चेदक्की संस्कृतके व्याकरणकों ओर काव्यके ग्रन्थोंकी संस्कृतके 
व्याकरणको पढ़नेसे यह बात ठीक-ठीक सममभमें आने लगती है. 
कि केसे वेदके 'करणंमिः” का काव्यकी संस्क्ृतमें करों? हो गया। 
दूसरा हेरफेर तब हुआ जब प्राकृतोंका चलन बढ़. चला और 
संस्क्ृतके शब्द प्राकृतोंमें ढलने लगे | प्राकृतके व्याकरणोंमें ऐसे 
चहुतसे शब्द्‌ दिए हुए है । उसके पीछे जब अपश्रंशोंका बोलबाला 
हुआ, तब संस्कृत और प्राकृतके शब्दोंकी ध्वनियाँ अपभ्रंशोंक्ी 
ढालपर ढलने लगीं और उसके भी ऐसे नियम बन गए कि संस्कृत 
ओर प्राकृतक्षी कोन सी ध्वनि किस देशके अपभ्रंशर्में क्या वन 
जाती है. जैसे पुरुष शव्दका किसी प्राकृतमें पुरितत और किसीमें 
पुलिस ( राजपुरुप-राजपुरिसो ओर लाजपुलिसो ) हो गया। जब 
अपअ्रंश वोलियाँ भी विगड़ने लगीं तव आजकी देशी बोलियोंकी 
ध्वनियाँ ढल निकलीं । संस्कृतका कर्म प्राकृत ओर अपभ्रंशमें 


(६ स्८& ) 

कम्प होता हुआ देशी चोलियोंमें काम बन गया ओर संस्कृतका 
आमि आकृतमें अस्गणि वनक्तर आजकी बोलियोंमं आग, आगी, 
अगिया बनकर चलने लगा। यहां तक नहीं, चह शब्द पुल्लिंगसे 
ज्ीलिंग भी हो गया। हमारे यहाँ वोलियोंके व्याकरण बनाने- 
वालोंने ऐसे नियम बनाते हुए यह व॒ताया है कि जच दो ध्वनियाँ 
मिलती हैं तब उनमें क्या हेरफेर होता है और संस्कृतकी कोन-सी 
स्चनिं अलग-अलग प्राकृतोंसें जाकर क्‍या बन जाती है। आज 
प्रिस, वर्तर ओर भ्रासमानके नियसोंका बड़ा हल्ला सचाया जा रहा 
है पर प्राकृत व्याकरणोंको देखनेसे जान पड़ेगा कि उन्होंने 
संस्कृतकी ध्वनियोंके जितने जिगाड प्राकृतोंमें होते है था हो 
सकते हैं सबके लिये बड़े पक्के नियम बना डाले हैं। प्राकृत 
व्याकरणोंके सब सूत्र ध्वनि-नियम ही तो हैं जिनके सामने 
भ्िस, आसमान, वर्नेरके नियम खेलवाड जान पड़ते है। 
कसी इतनी ही रह गई कि उन्होंने यह नियम उन्हीं बोलियोंके 
लिये अज्ञग अलग वनाए जो भारतमें चोली जाती थीं, बाहरकी 
बोलियोंसे इनका सेलजोल नहीं दिखाया। मिम, वर्नर, और ग्रासमान- 
से जमनीके बाहरकी सब त्यूतोनी वोलियोंको भी साथ लेकर ऐसे 
नियम बाँबे जो त्यूतोनी वोलियोंपर लग सकते थे । 


प्रिमके नियमोंकी खोट 
ग्रिमके नियमोंसें तो कई कसियाँ सी थीं। पहली बात तो यह 
थी कि उसने दो अलग-अलग समयोंसें होनेवाले ध्वनियोंक हेर- 
'फेरको एक साथ बाँधकर अपना नियस वनाया ओर जिन दो चोलियों- 
की ध्वनियोंके हेरफेरका खटराग जोड़ा उनमेंसे दूसरेका घेरा बहुत 
छोटा भी है । दूसरी वात यह हे कि यह हेरफेरका नियम त्यूतोनी 
श्र 


( २७० ) 


बोलियोंके लिये ही बना था, पुरानी हिन्दयोरोपोय बोलियोंसे 
उसका कोई मेल नहीं हे। इसीलिये उस नियमकों सबपर लागू 
नहीं माना जा सका। तीसरी बात यह है कि उसने अपने नियस 
का कोई घेरा नहीं बाँधा था इसलिये उसमें बहुत सी भूलें ओर 
बहुत सी खोट बनी रह गई। इन्हीं छूटों ( अपवादों )को ठीक 
करनेके लिये आसमान ओर वर्नर ने अपने उपनियम बनाए। 


ग्रिमका नियम 


ऊपर बताया जा चुका है कि जमंन-परिवारकी बोलियोंकी 
छानबीन करनेपर रास्त्त ओर इहरेने कुछ ऐसे नियम बनाए थे 
जिनसे यह समझा जा सकता था कि उन्र बोलियोंमें कौन-सी 
ध्वनियाँ किस ढंगसे बदलीं।पर उसका ठीक और पूरा ब्यौरा 
ग्रिमने ही वनाकर दिया, इसलिये इसको प्रिसका ही नियस कहते 
हैं। इस नियमको समभनेके लिये कुछ बातें जान लेनी चाहिएँ--- 

(१) ग्रिमने यह माना हे कि हिन्द-परिवारकी जितनी 
बोलियाँ मिलती हैं वे सब किसी एक आदिम बोलीसे निकली है । 

(२) उस आदिम बोलीकी ध्वनियाँ संस्कृत, यूनानी ओर 
लैटिनमें मिलती हैं। इनमें भी संसक्षतक्की ध्वनियाँ आदिम बोली- 
की ध्वनियोंसे वहुत अधिक मिलती हैं 

(३ ) जो नियम बनाए गए हैं वे हिन्द-योरोपीय वोलियोंमेंसे 
जमन-परिवारकी या त्यूतोनी बोलियोंपर ही लागू होती है। 

(४ ) गिमने माना है. कि इन जरमंन-परिवारकी बोलियोंकी 
ध्चनियोंमें दो वार हेर-फेर हुए हैं 

क, एक तो इतिहाससे बहुत पहले जब जमन-सापाओंके 
व्यंजन दूसरी हिन्द-योरोपीय वोलियोंके व्यंजनोंके ढंगसे अलग 
हो गए । 


( २७१ ) 


ख, दूसरा हेर-फेर सातवीं सदी ईसवीसें या उससे कुछ 
पहले हुआ जब कि ऊँची जमेन-बोली ( आजकी जर्मन बोली ) 


ओर नीची जन बोलियों ( अंगरेजी, डच, गोथिक आदि ) की 
ध्वनियाँ अलग हो गईं । 


पहला उलद-फेर ( प्रथम बर्ण-परिवत्तेन ) 


8 २४--आदावादिधोपमहाल्पाघोषाल्पप्राणा: क्रमेशादि 
जञार्मननोयासु घोषाल्पाघोषाल्पाधोषमहाप्राणा इतिप्रिमः । 

[ प्रिमके मतसे, पहले उलर-फेरमे आदिम हिन्द-पोरपी 
बोलीके घोष महाप्राण, घोष अल्पप्राण ओर अधोप अल्पप्राण 
ध्वनियाँ वारी-वारीसे जर्मन ठट्ुकी चोलियोंमें घोष अल्पभाण, 
अघोष अल्पप्राण और अघोष महायाण हो जाती हैं। ] 

इतना मान लेनेपर ग्रिसने थह नियम बनाया कि पहले हेर- 
फेस्में आदिम हिन्दु-योरोपीय बोली ( संस्कृत, यूनानी, लैटिनमें 
मिलने बाली ) के व्यंजनोंकी ध्वनियोंमें एक हेर-फेर हुआ जिससे 
आदिस बोलियोंके अघोष-अल्पप्राण (क त प) का जर्मन बोलियोंमें 
घोष (ख थ फया घघ भ); आदिम बवोलीके सहाप्राण (खथफ 
ओर घ घ भ ) का जन बोलियोंमें घोष अल्पप्राण (य दब); 
और आदिम बचोलीके घोष अल्पप्राण (ग द व) का जर्मन 
चोलियोंमें अघोष अल्पश्राण (क त प ) हो गया। नीचेके चक्रमें 
यदि हम देखें तो हमें ठोक-ठीक समझें आ जायगा कि पहले 
हेर-फेरमें आदिम वोलियोंकी ध्वनियोंमें केसे हेर-फेर हुए। इनसें- 
से किसी एक ठोरकी ध्वनियोंकों लेकर हम उनके साथ चलने हुए 
बाणुकी नोककी ओर वबढ़ें तो हम जान जायेंगे कि उन ध्यनियोंमें 
क्‍या हेर-फेर हो गया। 


( २६० ) 


बोलियोंके लिये ही बना था, पुरानी हिन्दयोरोपोथ बोलियोंसे 
उसका कोई मेल नहीं हे। इसीलिये उस नियमको सबपर लागू 
नहीं माना जा सका। तीसरी बात यह है कि उसने अपने नियम 
का कोई घेरा नहीं बाँधा था इसलिये उसमें बहुत सी भूलें ओर 
बहुत सी खोट बनी रह गई। इन्हीं छूटों ( अपवादों )की ठीक 
करनेके लिये आसमान ओर वर्नर ने अपने उपनियम बनाएं। 


ग्रेमका नियम 


ऊपर बताया जा चुका है कि जमेन-पारिवारकी बोलियोंकी 
छानबीन करनेपर रास्क और इहरेने कुछ ऐसे नियम बनाए थे 
जिनसे यह समझा जा सकता था कि उन्त बोलियोंमें कोन-सी 
ध्वनियाँ किस ढंगसे बद॒लीं।पर उसका ठीक और पूरा ब्योरा 
ग्रिमने ही बनाकर दिया, इसलिये इसको ग्रिमका ही नियम कहते 
हैं। इस नियमकों सममनेके लिये कुछ बातें जान लेनी चाहिएँ--- 

(१) ग्रिमने यह माना है कि हिन्दू-परिवारकी जितनी 
वोलियाँ मिलती हैं वे सब किसी एक आदिम बोलीसे निकली हू । 

(२) उस आदिम बोलीकी ध्वनियाँ संस्कृत, यूनानी ओर 
लेटिनमें मिलती हैं। इनमें भी संस्क्रककी ध्चनियाँ आदिम बोली- 
की ध्वनियोंसे चहुत अधिक्र मित्नती है । 

(३) जो नियम बनाए गए हैं वे हिन्द-योरोपीय वोलियोंमेंसे 
जर्मन-परिचारकी था त्यूतोनी बोलियोंपर ही लागू होती हैं। 

४) ग्रिमने माना है कि इन जमंन-परिवारकी बोलियोंकी 

ध्यनियोंमें दो बार हेर-फेर हुए हैं: 

के. एक तो इतिहाससे बहुत पहले जब जमन-भापाओंके 


व्यंजन दूसरी हिन्द-योरोपीय वोलियोंके व्यंजनोंके ढंगसे अलग 
पे गए। 


( २६१ ) 


ख. दूसरा हेर-फेर सातवीं सदी ईसवीमें या उससे कु 
पहले हुआ जब कि ऊँची जमेन-बोली ( आजकी जन बोली ) 
ओर नीची जमन बोलियों ( अंगरेजी, डच, गोथिक आदि ) को 
ध्वनियाँ अलग हो गई। 


पहला उलठ-फेर ( प्रथम वर्ण-परिवर्त्तन ) 


8 २४--आदावादिधोपमहाल्पाघोपाल्पपाणा: क्रमेणादि 
जञार्मनोयासु घोषाल्पाघोपाल्पाघोषमहामप्राणां इतिग्रिमः । 

[ प्रिमके मतसे, पहले उलझ-फेरमे आदिम हिन्द-योरपी 
चोलीके घोष महाप्राण, घोष अल्पप्राण ओर अधोप अल्पप्राण 
ध्वनियाँ वारी-वारीसे जमन ठट्ठधकी चोलियोमे घोष अल्पप्राण, 
अधोष अल्पप्राथ और अघोष महाप्राण हो जाती हैं । ] 

इतना मान लेनेपर मिसने यह नियस बनाया कि पहले हेर- 
फेस्में आदिम हिन्दु-योरोपीय बोली ( संस्कृत, यूनानी, लैटिनमें 
मिलने वाली ) के व्यंजनोंको ध्वनियोमें एक हेर-फेर हुआ जिससे 
आदिस वोलियोंके अधघोष-अल्पग्राण (क त प) का जर्मन वोलियोंमें 
घोष (व थ फया घघ भ); आदिम वोलीके महाप्राण (खथफ 
ओर घघ भ ) का जर्मन चोलियोंमें घोष अल्पप्राण (गृदव) 
ओर आदिस वोलीके घोष अल्पप्राण (गदव) का जर्मन 
वोलियोंमें अघोष अल्पप्राण (क त प ) हो गया। नीचेके चक्रमें 
यदि हम देखें तो हमें ठोक-ठीक समममें जरा जायगा कि पहले 
हेर-फेरमें आदिम वोलियोंकी ध्वनियोंमें कैसे हेर-फेर हुए । इनमें- 
से किसी एक ठोरकी ध्वनियोंकों लेकर हम उन्तके साथ बने हुए 


बाण॒की नोककी ओर वहढ़ें तो हम जान जायेंगे कि उन ध्यनियोंमें 
क्या हेर-फेर हो गया । 


लि मई 


( २६२ ) 





खधथफ 
घघचबशभ्ा 
हि हा 
थ॑ं, ६, व, ज्ल्के, ते. पे 


यहाँ एक वात समझ लेनी चाहिए कि जहाँतक दाँतके 
सहारे बोले जानेवाले ( दुन्त्य या तबर्ग ) की बात है वह तो ठीक 
ढंगसे चक्कर खाते हैं (थकाद, दका त ओर तर का टहा 
जाता है ) पर कवर्गे ओर पवर्ग के लिये एक ही पग चलना 
पड़ता है ( जिसमें आदिम बोलीके ख ओर फ्र का ग ओर ब 
हो जाता है )। 


यहीं यह समभा लेना चाहिए कि देवनागरीकी अखरोटी 
( संस्कृत वर्णमाला ) में घोष ओर अघोष अलग-अलग रकेखे 
गए हैं पर हिन्द-योरोपीय परिवारकी दूसरी बोलियोंमें यों मिलते 
तो दोनों हैं पर उनमें वहुत गड़बड़काला हो गया है। सच्ची 
महाप्राण ध्यनियाँ तो यूनानी और संस्कृतमें ही मिलती हैं। 
आओरोंमें तो ये महाप्राण कुछ अरबीके ख़ जैसे जिह्ामूलीय या 
काकल्य हो गए हैं। जर्मन वोलीमें भी यह वात हुईं है। नीची जन 
बोलियोंका ह, ऊँची जन या आजकी जरमनमें ग॒ नहीं बना ओर 
फ का व नहीं बना । 


ग्रिम मानते हैं कि हिंद-योरोपीय वोलियाँ जिस पहली ( मूल ) 
चोलीसे निकर्ली उसके कुछ व्यंजन आगे चलकर हिंदू-योरपीय 
चालियों में बदल गए, जिन्हें हम यो' समम्का सकते हैं-- 


कै 


( २८३ ) 
पहली ( मूल ) हिन्द योरोपीय चोली ( संस्कृत, लैटिन, 


यूनानीमें जुडे )फे 
चोषमहाप्राण घोष अल्पप्राण अधोप अल्पप्राणए 
हज भ. ) ( 0 ) (क, त, प, ) 
क्का का का 
जमनीय बोलियोंसें जमंनीय बोखलियोंमें जर्मनीय बोलियोंमे 
घोष अत्पन्‍्राण अधोप अल्पप्राण घोपषाधोष महाग्राण 
(ग. द. व. ) (के. त. प. ) ( ख, (हू , थ.फ ) 


(घ. घ. भ. ) 


प्रिम मानता है कि पहली बोली जो भी रही हो, उसके कुछ 
व्यंजन संस्कृत जैसी पुरानी बोलियोंमें अभीतक बचे हुए हैं। 
संस्कृतके ऐसे व्यंजनोंका जर्मन ठद्गकी वोलियोंमें जो अद्ल- 
बदल हो गया है, उन्हें हम अंग्रेज़ीके कुछ शब्दोंके व्योरेसे 
समझ सकते हैं -- ' 


संस्कृत. - अंग्रेजी. अर्थ 

घ्सेगू जैसे घने का गॉंग (0०8) घंटा 
हे सेभ जैसे हाफिका का ग्रेपिंग. (59एंए४8) जँभाई 
* घू से द्‌ (ड) जैसे विधुर का विडोअर - ५८ 
(ए१90७०) रँडुआ 

५ भूसेव जैसे श्र का ज्राउ (8700) 


( २६४ ) 


संस्क्षत ह अंग्रेजी अथ 

[यसे कू जैसे गो का काउ - ((0ए) याय 
२4दूसेतू जैसे द्वि का टू. (70 ) दो 
(बूसेप जैसे बाधन का पेन (एथ॥) पीड़ा 


[ जैसे पुस्तक का जम॑नीयें 
बुख.. (80690). पोथी 
| सेह जैसे कः का हू (फ्र॥०).. कोन 
सेथ जैसे त्रयः का श्री (707७७ ) तीन 
सेफ जैसे पारा का फ़ा (कछ) दूर 
दूसरा उलटफेर ( द्वितीय वर्ण-परिवत्तेन ) 


8 २४--छवितीये. निम्नजार्मनीय घोषाघोपमहाप्राणा 
उच्चासु क्रमेणाघोपाल्पाघोषमहा-घोपाल्पप्राणा इति श्रिमः 
[ प्रिमके मतसे दूसरे उलटफेरमे नीची जर्मनके घोष 
अल्पप्राण (ग द्‌ व), अघोष अल्पपाण (क त प) ओर अघोप 
महायाण (ख थ फ), वारी-वारीसे अघोष अल्पप्राण (क त प), 
अघोपष महाप्राण (ख (ह)थ फं) ओर घोष अल्पप्राण 
(ग द्‌ व) हो गए। ] 

ऊपर जो हम व्यंजनोंमें उलटफेर दिखा चुके हैं थे तो हिंद- 
योरोपीय बोलियोंकी माँ ( पहली बोली ) के व्यंजनोंके वे उलट- 
फेर हैं जो जमन ठट्ठकी बोलियोमें मिल रहे हैं। पर कुछ ऐसे भी 
उलटफेर है जो जमन ठट्ठकी वोलीमें ही ऊ ची जर्मन (हाई जमन) 
ओर नीची जर्मन (लो जर्मन, जैसे अंग्रेज़ी आदि ) में हो गए 
ह। वीलियोंके बढ़ाव ओर चिंगाइसे पहले दी नीची जमनवाले 


| 


डे 


तप ज्य 


॥ 


( २६७ ) 


धिमके नियमकी खोट--- 

ग्रिमने नियम वनानेके पीछे अपने आप देखा कि मैंने जो 
नियम बनाया है वह पूरा नहीं उतरता, उसमें ठौर-ठोरपर खोट 
मिल्नती चली जाती है ओर यह खोट भी एक सधे हुए ढहंगकी 
है, जैसे -- 

स्क स्तस्प के क त प में स्‌ मिलनेके कारण कोई हेर-फेर 
नहीं हो पाया | ऐसे ही कत ओर प्त का त भी ज्यों का त्यों रह 
गया और ट भी गोथिकमें जाकर थभ्ष और पीछे स्त हो गया। 
पर यहींतक वात नहीं थी। भल्ी-साँति देख-भाल करनेपर उससें 
ओर भी चहुत सी खोट निकलने लगी इसलिये उन्‍हें निबाहनेकरो 
नये-तये नियम बनने लगे | 

ग्रासमानका नियम 

8 श्य-मुलशब्द्धातुपूर्बलयान्वितिपरमह्प्राणाक्ष राखां 
संस्क्रतादिष्वल्पपराणा इति आसमानः । [ आदिम हिन्दू- 
योरोपीय चोलीके शब्द या धातु या लयान्वितिके पहले 
और अन्‍न्तके महाप्राण अक्तरोका उलंस्क्त, लैटिन आदि 
चोलियोंमे अल्पप्राण हो जाता है। ] 

यह नहीं समझना चाहिए कि प्रिम अपनी भूल नहीं जान 
सका। उसके नियमसे आदिम हिंद-योरोपीय बोलीके क, त, प, 
का त्यूतोनी बोलियोंमें ख ( हू ), थ, फ, हो जाना चाहिए था पर 
ऐसे चहुत से शब्द मिलते है जिनके क त प का स्यूतोनीमें ग द ३ 
बन गया है। इसीलिये ग्रासमानने उस नियमको सुघारते हुए 
एक अपना नया नियस बनाया कि आदिम हिंद-योरोरीय 
बोलीके किसी शब्द या धातुके या लयान्बिति (सिलेबिली- 
के पहले और अंतके अक्षर यदि. महाप्राण 


( रुध६ ) 





( २६७ ) 


ग्रिमके नियमकी खोट-- 

ग्रिमने नियम बनानेके पीछे अपने आप देखा कि मेंने जो 
नियम बनाया है वह पूरा नहीं उतरता, उसमें ठौर-ठोरपर खोट 
मिलती चली जाती है ओर यह खोट भी एक सधे हुए ढंगकी 
है, जैसे -- 

स्क्र स्त स्प के क त प में स्‌ मिलनेके कारण कोई हेर-फेर 
नहीं हो पाया ऐसे ही कत ओर प्त का त भी ज्यों का स्यों रह 
गया और ट् भी गोथिकमें जाकर भ्त ओर पीछे स्प हो गया। 
पर यहींतक बात नहीं थी। भली-भाँति देख-भाल करनेपर उसमें 
ओर भी बहुत सी खोट निकलने लगी इसलिये उन्‍हें निवाहनेको 
नये-नये नियम बनने लगे । 

ग्रासमानका नियम 

8 श्प--मूलशब्द्धातुपूर्वलयान्वितिपरमहाप्राणाक्षराणां 
खंस्कृतादिष्वल्पप्राणा इति प्रासमानः । [ आदिम हिन्द- 
योरोपीय बोलीके शब्द या धातु या लयान्वितिके पहले 
और अन्तके महाप्राण अक्षरोंका संस्कृत, लैटिन आदि 
चोलियोम अल्पप्राण द्वो जाता है। | 

यह नहीं समझना चाहिए कि ग्रिस अपनी भूल नहीं जान 
सका। उसके नियससे आदिस हिंद-योरोपीय बोलीके क, त, प, 
का त्यूतोनी बोलियोंमें ख ( ह ), थ, फ, हो जाना चाहिए था पर 
ऐसे बहुत से शब्द मिलते हैं जिनके क त॑ प का स्यूतोनीमें य दे 4 
बन गया है.। इसीलिये ग्रासमानने उस नियमकों सुधारते हुए 
एक अपना नया नियस वनाया कि आदिम हिंद-योरोएीय 
बोलीके किसी शब्द या धातुके या लयान्विति (सिलेबिली- 
के पहले और अंतके अक्षर यदि. महाप्राण 


श्च्द्ू ) 


(खघछमठढथधफमभ ;/ हों तो संस्कत ओर यूनानीमें 
अल्पप्राण (कग च जटड त दप व) हो जाते है । संस्कृतमें 
धा (धारण करना ) धातुसे घधाति बननेके बदले दधाति 
ओर भी ( डरना ) घातुसे भिभेतिके बदले विभेति बनते देखकर 
ग्रासमानने यह बताया क्वि-- 

१ आदिम हिंद-योरोपीय बोलीमें इस हेरफेरके दो ढंग रहे 
होंगे। पहले ढंगमें दो महाआ्राण रहे ओर दूसरमें नहीं। इसीलिये 

कहीं कतप के बदले जहाँ ग दव मिलते हैं वहाँ उस 
पुरानी आदिम वोलीमें इस क त प का पुराना रूप ख (त) थ फ्र 
रहा होगा जो हिंद-योरोपीय बोलियों में ध घ भ होगया । 

२. यूनानी ओर संस्क्रमें एक लयान्विति (सिलेबिल) के पहले 
ओर पीछे दोनों ठोरपर महाप्राण स्पर्श नहीं रह सकते एक 
लयान्वितिमें एक ही प्राणवाली ध्वनि रहेगी जेसे थस्थी न होकर 
तस्थी दी होगा। 

वनेरका नियम 


$ २७-सू लमध्यपूर्वोदात्तस्वरघभाता त्संस्कतलातिना दि पु 
हथफसो गदवरो वेति बनेरः | [ आदि हिन्द-योरोपीय वोलीके 
शब्दोंके वीचमें जो कतपस अक्षर रहे हों और उनके 
पहले उदाच स्वर रहा हो तो वे संस्कृत ओर लैटिनमें 
क्रसेद् पफसया ग दब र हो जाते है । 


इतमे नियम वन जानपर भी बहुत सो खोट बची रह गई। 
क्योंकि यूनानी ओर संस्कृतके एसे बहुतसे शब्द निकलने लगें 
जिनक कतं प्‌ का जमन वालियोंमे ग दव द्वा जाता हैँ । 
इसी लिय वर्नरने कदा--१. स्रिमके मियम ता स्वरकी चोट (ऐक्सेंट) के 
बलपर घनाए गए थर क्योंकि दिंद-यारापीय वोलियोंकी आदिम 


€ २६६ ) 


बोलीमें क त प से पहले स्॒राघात हो तभी ग्रियके नियमसे उसमें 
उलटफेर होता है पर यही स्व॒साघात यदि क तपसे आएोे 
आनेवाले व्यंजनपर हों तो इस उल्नटफेरमें ग्रासमानके नियमसे 
गद (3) व हो जाता है जैसे--संस्कृतके सप्तका जर्मनमें सीबेन 
ओर शर्त का हुडेडे हो जाता है । तो वर्नरने यह नियस बनाया 
कि शब्दके चीचसें आनेवाले क त प्‌ स॒ के ठीक पहले 
आदिम हिंद-योरोपीय बोलीमें कोई ऊंचा घोला जानेवाला स्प्रर 
आजाय तो उनके बदले ह पफ स याग (खव) द व र हो 
जाता है। चह मानता है. कि संस्कृत ओर थूनानी बोलियोंमें 
आदिम हिंदू-योरोपीय स्घ॒र ठोक-ठीक मिल्षते हैं 

२. वनरने यह भी बताया कि दो व्यंजन मिले हुए (द्वित्व) 
वर्शापर ग्रिम नियम नहीं चलता। बहू सदा अनमिल अकेले 
वर्णोपर ही चलता है। वर्नर ने यह बताया कि जर्मनीके मिले 
हुए व्यंजन ( संयुक्त व्यजन ) हट, हस, प्रट, प्रस, सक, स्ट, 
पर ग्रिमके नियम नहीं लगते । इन्हें हम इस ढंगसे समझा 
सकते हैं-- 

हिंद-योरोपीय सके, रट और स्प ज्यों के त्यों रहते है, कभो 
कभी अंग्रेजीमें इसमें कुछ हेरफेर हो जाते हैं. जेसे स्क् का श॒ दो 
जाता है । | | | 
कौलित्सका तालव्य--नियम 

$ २८--कंठ्यो तालब्य इति कोलित्सः। [ कौलित्सके 
मंतसे आदिम बोलीके कंठले वोले जानेवाले अक्षर पीछे 
तालसे बोले जाने लगे । ] 

विलदेस टोस्सन (१८७५), योहान्स स्मिट ( १६२० ), ऐस[य 
तेंगर, कौलित्स और देस्सउ शोरनें तालव्य नियमकी भीं चचो की. 


( ३०० ) 


है जिसपर वनेरने भी पीछे छानबीन की थी। पर सब लोग 
इसे कालित्सक्ा तालव्य-नियम ही कहते है । 

ग पहले यह मानते थे कि संस्कृत के कुछ शब्द आदिम 
हिंद-योरोपीय बोलीके उन शब्दोंसे बहुत मिलते-जुलते हैं. जो 
दूसरी हिंद-योरोपीय बोलियोंमें नहीं मिल पाते | संस्कृतके जिन 
शब्दोंमें च और ज आता है, उनके बदले दूसरी हिंदू-योरोपीय 
वोलियोंमें क ओर ग मिलते हैं । इससे लोगोंने यह अटकल लगाई 
कि ये क और ग॒ भी पहले च और ज ही रहे होंगे। इसपर लोगों- 
ने यह नियम निकाला कि संस्कृतके जिन शब्दोंमें अ की ध्वनि 
यूनानी या लेटिन ओ जैसी है उससे पहले क था ग व्यंजन 
मिलता है, पर यदि आ की ध्वनि यूनानी या लैटिन ई जैसी हो तो 
गलेसे बोले जानेबाले क या य के बदले तालुसे बोले जानेवाले च 
याज मिलते हैं। जैसे--च (च्‌+अ) में अ की ध्वनि यूनानी ई 
जैसी हे. पर कक्ष के क में आया हुआ अ यूनानी ओ जैसा है। 
एक ही धातु पच्‌ से पचरतिं भी बनता है ओर पकति भी | इससे 
यह जान पड़ता है कि कभी संस्कृतसें अ के बदले ई ओर ओ 
स्परर रहे होंगे । इसमें आगेके स्व॒र ई के बदले जो कण्ठसे बोला 
जानेंवाला व्यंजन रहा होगा, वह तालुसे वोला जाने लगा ओर 
तालव्य वन गया जिससे क से च और ग से जे हो गया । इस 
निय्मसे आदिम बोलीमें कण्ठसे वोले जानेवाले व्यंजन यूनानी 
या लेटिनमें तालुसे बोले जानेबाले बने हुए मिलते हैं. इसीलिये 
इसे तालव्य नियम कहते &। इसी नियमसे अब यह सममा 
जाने लगा हैँ कि दिंद-यारोपीय वोलियोंकी आदिम या पहली 


वोलीस संस्कृत इतनी पास नहीं है जितनी यूनानी 
या लैटिन 


( ३०१ ) 


५ इस नियमसे आदिम हिंदयोरोपीय बोलीके तीसरे ढंगका क 
चर्ग (क् स्व रख घ्व) संस्कृतसें कहीं कबगे बना रहा पर अपनेसे ठीक 
पहले आनेबाले स्वस्‍की मोंकमें तालब्य (चृ छुज के) बन गया। 

$ २६--अन्येउपि | [ ऐसे और भी नियम चनाए गए। ] 

यूनाची और लातिन ( लैटिन ) नियम-- 

ऊपर जो चार नियम बताए जा चुके हैं, उनके साथ-साथ 
ओर भी ध्वनि-नियम चलते हैं। उनसेंसें एक है यूनानी नियम 
कि आदिम हिंद-योरोपीय बोलीक किसी शब्दमें दो स्वरोर्के बीच 
यदि स॒ रहा हो तो वह पहले € हो जाता हे ओर फिर निकल 
जाता है । 

( लातिन लेटिव ) नियम-- 

लेटिन नियम यह है कि आदिस हिंद-योरोपीय वोलीके किसी 
शब्दमें दो स्वरोंके वीच जो स्‌ रह बह आगे चलकर र्‌ हो गया। 

ओए और मर्धनन्‍्य नियम +- 

ओपए-नियम और मूर्धन्य-नियम जैसे और भी बहुतसे नियम 
वोलियोंकी छानबीन करनेवालोंने बना दिए हैं पर थे वहुत 
ऋममें नहीं आते । 


बया थे नियम माने जा सकते हैं ? 

8 ३०--मूलभाषाउसावे:प्रांसंगिका इत्याचार्याः। 

[_ आचार्य ऋतुर्वेदीका मत है. कि जब आदिम वोलोका 
ठिकाना नहीं तो ये नियम अकारथ है । ] 
.आयाय॑ चतुर्वेदीका मत है कि ध्वनियोंक नियम तवतक नहीं 
माने जा सकते जब तक वे एक उट्ठकी पूरी ध्वनियोंपर लागू न 
हो सके | वोलियोंकी छनवीनसे यह जान पड़ेगा कि ऊपर जितने 


( ३०२ ) 


नियम बताए गए हैं उन सभीमें कुछ न छुछ खोट है. इसीलिये 
जैसे ही एक नियम वना कि भमट पीछेवालोंने उसमें स्वोट 
निकालकर उसमें भी उपनियम बना दिए। इस ढंगसे संसार 
भरकी बोलियोंके नियम वनने लगें तो उनका कोई पार 

नहीं पा सकता । भ्रम, ग्रासमान ओर वर्नर के नियमोंमें सबसे 
बड़ी खोट तो यह हे कि उन्होंने हिंदयोरोपीय बोलियोंकी 
कोई एक माँ बोली ऐसी मान ली हे जिसकी छुछ ध्वनियाँ 
संस्कृत, यूनानी ओर लेटिनमें मिलती हैं। पर वे ध्वनियाँ क्‍या 
रहीं ओर बह आदिम बोली क्या रही इसपर सब चुप्पी लगा 
गए हैं और सभीने अपनी अटकलसे काम लिया है। यह.जान 
लेना चाहिए कि नियम उन्हीं बातोंके लिये वन सकते हैं. जिनके 
कारणोंका पूरा-पूरा ठीक ठीक ब्योरा मिल जाता हो । जिन बातों- 
का पूरा ढाँचा ही अटकल-पर खड़ा हो उनके लिये नियम नहीं 
बनाया जा सकता ओर अगर बना भी तो उसमें पगपगपर खोट॑ 
निकलती रहेगी | इसीलिये आचार चतुर्वेदी मानते हैं कि बोलियों- 
के लिये एसा कोई नियम नहीं बनाना चाहिए जा सबपर लागू न 
हो सके । पाणिनि मुनि और दूसरे व्याकरण लिखनेवालोंने 
संस्कृत या प्राकृत भाषपाओंक रूप सममाते हुए जो नियम बनाए 
हैं, व एसे है कि संस्कृत या प्राकृतपर ठोक चेठ जाते दे । फिर भी बहुत 
बातंमें उन्होंने खोट निकालक्रर अपने आप ही उस खोट ( अप- 
बाद ) का ब्योरा दकर उसके भी नियम बना दिए हैं। पर ग्रिम 
ग्रासमान ओर बने ने तो उस पेडढ़का सहारा पकड़ा हे जिसकी 
जदका हा कहां टोग-ठिकाना नहीं हैं| जबरतक पहली या शआ्राद्रिम 
बोलीका कोई सथा ब्योरा नहीं मिल पाता तबतक अटकलतके 
भरोसे ध्यनिके नियम नहीं बनाए जा सकते । 


( ३०३ ) 


यह बात जान रखनी चाहिए कि ये जितने हेरफेर सुकाएं 
गए हैं या जिनकी छानवीनकी गई है वह पढ़े-लिखोंकी वोलियों 
या लिखी हुई बोलियोंके ढाँचेपर ही बनाई गई है। चोलनेवाले तो 
इतने अनोखे, नए और अटपटे ढंगसे बोलते हैं. कि उसका कोई 
ठिक्राना नहीं हैं, इसलिये भी इन नियमोंका कोई ठोर-ठिकाना 
नहीं ओर थे माने नहीं जा सकते । आजकल सभी देशोंके नाटक 
लिखनेवालोंने अपने नाटकोंमें सब ढंगके लोगोंकी घरेलू ओर 
निजी बोज्चालकी वोलियोंमें बातचीत लिखी है ओर यह जतन 
किया हैं कि वे लोग जिस ध्यनिसे कोई शब्द बोलते हों उन्हीं 
ध्वनियोंके अक्षरोंस वह शब्द लिखा जाय। संस्कृतमें तो यह बहुत 
पुराना ढंग रहा हैं कि नाटकोंमें किस ढंगके पात्रसे केसी बोली 
बुलबाई जाय | इन बोलचालको ध्वनियोंका जुगाड़ किया जाय 
तो जान पड़ेगा कि बोलियोंके हेरफेर्का कभी कोई नियम वनाया 
ही नहीं जा सकता। हाँ, सवकों एक ढंगसे वोलना सिखानेके 
लिये ओर एक ढंगरे बोलनेकी चाल निकालनेके लिये या बोली 
को चाँबनेक्रे लिये ही नियम बनाए जा सकते हैं जैसे किंग्स 
इंगलिश बना ली गई या व्याकरण बनाकर बोलियोंके शब्दों 
ओर ध्वनियोंके रूप बाँध दिए गए । 

सारांश 

अब आप समस्त गए होंगे कि-- 

?--ध्वनियोंके सधे हुए हेरफेर दिखलानेके लिये नियम और 
चलन बने । 

२- नपे-तुले हेरफेर समकानेको नियम कहते हैं । 

२--बोलियोंके किप्ती एक ठहकी कुछ गिनी-चुनी वोलियोंकी, कुछ 
गिनी-चुी घ्वनियोंमें, किसी एक समय, कुछ वँधे हुए कारणुते होने- 


( ३०४ ) 


वाले हेरफेरके लिये ही नियम वनते हैं | 

४-गिम नियम + पहले उलट-फेरमें सबसे पहले हिंद-योरोपीय 
बोलीके घोप-महाग्राए (घघभ), घोप-अल्पप्राण्‌ (य द व) और अधोप 
अल्यग्राए (कत प ) का जमन ठट्ठकी वोलियों ( अंगरेजी, जयन, 
बलांश-फ्लेमी या डच-फ़्लेगिश, डेनी-वाबंजी, स्तीडी और आइस- 

लंणडी ) में क्रमसे घोष-अल्यग्राण (य द व), अधोप-अल्पग्राण 

(कतप ) और अधोप महाग्राण (ख थ फ ) हो जाते हैं । 

पू--दूसरे उल्लटफेरमें आदिम जन भापाके य द ब, क ते प ओर 
ख थ फ़का क्रमसे ऊँची या आजकी जमन वोलीमें क॒ त. प, ख थ फ 
गदव हो जाता है। 

8--आसमानक्रा नियम : पहली हिंद-योरोपीय वोलीके किसी 
शच्द या धातुके पहले ओर पीडछेके अक्षर महाप्राण (खघछ कम 
टढ्यघफम ) होंतो संस्कृत ओर यूनानीमें अल्पप्राए (कथय 
चजटडतदपव) हो जाते हैं। 

७-वर्नरका नियम : शब्दके वीचमें आनेत्ाले क॒ तप से 
के ठीक पहले, पहली हिंद-योरोपीय बोलीमें उँचा बोला जानेवाला 
स्वर रह्य हो तो उनके बदले संस्कृत और यूनानी वोलियोंगें ऋमते 
हपफस;याग (ख)दब और र हो जाता हैं । 

८-कीलिलसका तालव्य-नियम : पहली हिंद-योरोपीय बोलीक़ि 
कण्टसे बोले जानेताले बच्यंजन संस्कृत, यनानी ओर लेटिनमें तालव्य 
हो जाने है । 

६--ओर भी कुछ नियम इसी हंयके बना लिए यए हैं । 

7०-श्राचार्य चतुत्रदवीका मत है कि जबतक पहली हिंद-्योरोपीय 
बोलीका डिद्राना नदी मिलता तबतक झअटकलके गरोसे नियम बनाना 
टीड् नहीं £ । 


8 ३९--निर्दत माख्यातो 
चार ढंगके शब्द माने ले 


पिपएत 
77777 
नाम, 








है| 
नेरक्त लिखनेवालोंनि चार ढंगके 
५, उप ऋौर निषात' । 


( ३०६ ) 


जितने भी शब्द हम काममें लाते हैं वे सबके सब इन चारोंमेंसे 
किसी-न-किसी ढंगके होते हैँ । व्याकरण लिखनेवाले इन्द्रने 
यह माना है कि शब्द एक ही ढंगके होते हैं: जिसका कोई 
अर्थ हो वही शब्द या पद है--अर्थ: पदम?--अर्थ ही पद्‌ या 
शब्द हे । पाणिनिने दो ढंगके शब्द माने हे--१- सुबन्त 
ओर ०२, तिहन्त--सुप्तिझन्‍्त॑ पदम” । जिन शब्दोंमें सुप्‌ 
विभक्ति लगी हा ( कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, 
सम्बन्ध, अधिकरण ओर सम्बोधनमें सब वचन बताने 
वाले ध्वनि-हूप लगे हों ) उन्हें सुबन्त ओर जिन शब्दोंमें तिडः 
विभक्ति लगी हो (क्रियाके सब कालों, बचनों ओर पुरुपोंके 
रूपोंको बतानेवाल चिह्न लगे हों ) उन्हें तिहन्त कहते हैं। वे 
मानते हैं कि नाम ओर आख्यातके भीतर ही सब शब्द आ जाते 
8॥ कुछ शआचाय तीन ढंगके शब्द मानत है--(क) झुचन्त, 
(सर) तिइन्त, (ग) निपात-उपसर्ग । कुछ लोग (क) सुबन्त 
(ग्य) तिइन्त, (ग) निपात, (थे) गति और (5) कमप्रवचनीय, ये 
पाँच ढंगफ़े पद मानते है. और कुछ लोग इन पाँचोंमें उपसर्गको 
जोड़कर छः मान लेते हैँं। आचाय यास्कने निरुक्तमें नाम, 
ध्राख्यात, उपर्ग मोर निपात नामके चार ढंगके परदोंकों दो 
पालियोंम बाँट दिया हँ--नाम ओर आाख्यात एक पालीमें, उपसरग 
ओर निपात दसरी पाल्ीमें-- 'नामाख्यात” ओर “ उपसलग- 
निपाना/ । इनमेसल नाम पर शआ्राख्यासका प्रधान तथा उपसग 


धार निपानका सांग बताकर उन्ह सममात हुए कहा गया ६ 


(-नाम पद सीन टंगक होते £ - सीलिय (रमा ), पृक्षिंग ( रामः ) 
ओर नपू सक (पृस्तऊस) । 


( हैं०७ ) 


२--आख्यात या क्रियापद भी तीन हंगके होते हैं--कर् वाच्य 
९ रामने रावणक़ों सारा। ), कर्मवाच्य ( रासके छारा रावण सारा 
गया । ) ओर माववाच्य ( उससे सोया जाता है । ) हे 
३--उपसर्ग : पदोंसे पहले आ, नि, वि जैसे जो पद लगाकर नये 

अथंबाले पद बनाए जाते हैं जैसे--आहार, विहार आदि। 
४--निप्रात : इव, चित््‌ , तु, हि जैसे शब्द ही निपात कहलाते हैं। 

इनमेंसे नाम ओर आख्यातका तो अपना सीधा अर्थ होता है पर 
उपसर्ग और निषात तो दूसरे शब्दोंको चमकाने, बढ़ाने या उनके 
अथंको मोड़नेके लिये काममें आते है । इसीलिये यह बताया गया 
है कि ताम और आख्यात तो अपने वाच्य अर्थके कारण अर्थ- 
वाले हैं ओर उपसर्ग-निपात अपने दयोत्य ( चमकानेवाले ) अर्थसे 
अथंवाले हैं | 

पहली पालीके 6 ६० में हम समझा आए हैं कि कुछ शब्द 
नाम होते हैं, कुछ काम बतानेवाले (किया) होते हैं, कुछ नामों ओर 
क्रियाओंका ब्योरा बतानेवाले ( विशेष ), कुछ संकज्ञाओंके बदले 
आनेवाले (सर्वनाम ), कुछ दो शब्दों या वाक्योंके वीचका नाता 
जोड़नेबाले और सद। एकसे रहनेवाले (अव्यय) हैं ओर छुछ रीम- 
खीमकमें अचानक सुँहसे निक्रल पड़नेवाले आह-वाह ( किस्यवादि- 
वोधक ) होते हैं. पर ये सब होते हैं तीन ही हंगके--(१) नाम 
( बस्तु, व्यक्ति, भाव क्रिया. गुणका ) या नामके वदले आनेवाला 
(सर्वनाम); (२) जो शब्दों या वाक्योंके आपसी मेलकों सममावे 
(अव्यय) और (३) अचानक चोल (स्वर्यस्कुट) । 

कुछ लोग यह मानते हैं. कि शब्द आठ उ्के होते हैं--संज्ञा, 
सर्वनाम, विशेषण, किया, क्रिया-विशेषण, परसर्ग, ( प्रोपोज्ञीशन ), 
विस्मयादि-ब्रोधक, संचंध-बाचक (कंज॑ंक्शन)। 


( ३०८ ) 


३२--नामा व्ययस्वयंस्फुटा इत्याचायों: । [ आचाये 
चतुबंदी तीन ढंगके शब्द्‌ मानते हैँ: नाम, अव्यय और 


स्वयंस्फुट | | 
आचार्य चतुर्वेदीका कहना है कि जिन शब्दोंकों क्रिया 
कहते हैं वे भी तो किसी कामके नाम ही हैं। खाना, पीना, 


सोना. शब्द क्रिसी बस्तुकों मुँहमें डालकर निगलने, किसी 
पनियल वस्तुको मुँहमें डालकर घोट जाने ओर आँख मूँदकर 
लेटकर सुध-बुध भूल जानेके कामके नाम ही तो हैं। ऐसे ही 
लाल, अच्छा, आदि भी ललाई, अच्छापन से बने हैं 
गुणोंके नाम हैं | यही बात क्रिया-विशेषणोंके लिये भी हे। आचाय 
चलुर्बेद्ी मानत हैं कि जब कोई व्यक्ति चहत मोंकसे पेर चलाता 
हुआ बढ़ता जाता हैँ तब हम उसके इस कामका नाम रखकर दोौड़ना 
कहत है | इसलिय शब्दक तीन ही रूप हो सकते हँ--एक तो नाम 
दूसर पअव्यय, (दो शब्दों और वाक्योंको मिल्ानेचाले और 
या, कि, क्योंकि, इसलिये आदि या किसी शब्दपर या वातपर बल 
दनवाल तो, ही भी आदि होते हैं जिनकी बनावटमें कोई हेरफर नहीं 
होता । इसलिये इनको अडिग ( अव्यय ) कहते हैं. । ) तीसर ढढद्धके 
ब्दइ आओपचाल ( स्वयंस्फुट ) हाव £ (जा राम खाक 
छाचरजमें अपने आप मु हसे आह, वाह चनकर निक्रल पड़ने है | 
थे शब्द न तो किसीके नाम होते है. ओर न शब्दों ओर बाकयोंका 
मल हें समझात हें। इसलिय ये नींसर दद्धाक शब्द हुए ।) 
हा! ओर ना! भी अपन उद्के निराल हाते हें पर इनको भी 
अहटिगझ भीनर ही रगयनी चादिए क्योंकि कभी ता शब्दों या बाकयों- 
थे साता बताने है. कभी ये री, खीक. अचरजमें मु हस निकल 
पदन है हसलिये पटिय आर पझापबोल ( सवयंस्फूट ) दानांकि 
भीतर समन लिया जा सकता £ । 


ग न 


किट कल 


( ३०६ ) 


शब्दू-- 

8 ३३--अर्थवान पदम। [ जिसका अर्थ हो, वही पद 
कहलाता है। ] 

पहली पालीके $ ६८ में हम बता आए हैं कि ध्वनियोंके 
जिस मेलसे कोई अथ्थ निकले उसे शब्द कहते हे 
हम यह भी समझा आए हैं कि ये शब्द कभी-कभी अकेले और 
कभी दूसरे शब्दोंके साथ आनेपर अपना ठीक अर्थ देते हैं। यह्‌ 
नहीं समझना चाहिए कि ये शब्द अपने आपमें पूरे होते हैं । इन्हें 
हम दो साँचोंमें पाते हैं-- एक तो इनका अपना बिना मिल्लावटका 
रूप है जिसे संस्कृतमें ग्रातिपदिक कहते हैं. और दूसरा वह है जो 
कारक, लिंग, वचन, काल, पुरुष बतानेवाले कोई शब्द या ध्वनि 
आगे-पीछे लगाकर बनाया जाता है। इसे पद कहते है ओर यह 
चाक्यमें पहुँचकर दूसरे शब्दोंसे अपना मेल ठीक करनेके लिये 
झट अपना रूप सँवार लेता है । 


कुछ बोलियोंगें शब्दका ढाँचा नहीं, स्थान वदलता है-- 

इससे हमले यह सममा कि वाक्यमसें पहुँचकर सब शब्दोंको 
दूसरे शब्दोंके सेलमें आकर अपना ठीक अर्थ बतानेके लिये कुछ 
ढाँचा बदलना पड़ता है | इसको भी हम पिछली पालीके $ ६९6 से 
समझा आए हैं कि प्रत्यय, उपसर्ग सध्यग, विभक्ति, समास- 
के कारण शब्दको अपना रूप वदलना पड़ता है, जिससे उसका 
नाता-वाक्यमें आए हुए दूसरे शब्दोंसे ठोक-ठीक जाना जा सके । 
धातुओं में यही हेर-फेर काल था समय बतानेके लिये किया जाता 
है कि क्रियासे जो काम बताया जा रहा है वह कब हुआ। कभी- 
कभी एक दी शब्द नाम भी होता है और वही किसीका गण भी 
बताने लगता है जैसे-सोना एक धातु है पर जब हम यह कहने 


शी 
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लगते हैं कि उसका रंग सोनेके जेसा है. तव हम सोना शब्द 
हँर-फेर करके उसे सुनहरा बना लेते हैं । ऐसे ही स्त्री. पुरुष, नपुंसक 
बत्तानेके लिये भी हम शब्दमें हेरफेर कर लेते हैं। पर कुछ चीनी 
जअसा वोलियाँ भी हैँ जिनमें शब्दका रूप नहीं वरन वाक्यमें 
उनका ठार बदलता है ओर उसी ठोरके अदलने-बदलनेसे उनका 
अर्थ भी बदलता रहता है । 

मेलजोड़ ( सम्बन्धन्योग या मौफ़ीस ) और अथपाल ( अर्थभाव 
यथा सीमेंटीम )-- 

$ ३४-शब्देपु सम्बन्धार्थयोगश्व । [ शब्दोंके भीतर अर्थ 
बतानेचाले आर उनका मेलजोड़न वनानेवाले दो खाँचे 
होते है ] 

ऊपर जा छुछ लिखा जा चुका है उससे यह सममनेमें कोई 

भीमंट ने होगी कि कुछ वोलियोंमें जब कोई शब्द वाक्यमें 
पॉँचता है तब बह अपना रंग-ढंग बदल लेता है । शब्दों की बनावट 
इ्र्फर करनवाली इन्हीं ध्वनियोंकों विद्वानोंने मेलजोड़ ( संवंधयोंग 
या मीरपीस ) कहा है । इसी सेलजोड़से वाकष्यमें आए हुए शब्दोंका 
ठीक-टीक अर्थ समझें आता है. । एक वाक्य लीजिए-- 

धाड्णएन घपन मामा कंसकों मथुरामं पटककर मारटाला | 


टुसमें अथवाल शब्द सात ही &--श्रीकृष्ण, अपना, मामा, 
स,मथरा, पटकना, मारना वन्दींका अथ- बाँध .्थपाल (अथमाव 
या सीमेन्टीस) कहते ४ । अब इन सातों अथबाल शब्दों या अब 
पालोका ठीक वठानक लिय मेलजोए लगाना चाहिए । य सेल्जाड 
गगन, बा, में, कर, झाला | इसमें अपना से अपने बन गया 
पर बह बना आप से । एस ही पटकना से पदक 


.5५$, 5 
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भी वन्‌ गया | इससे जान पड़ा. कि ऐसे मेलजोड़ कुछ वो 
शब्दोंमें अपने-आप भ्रीतर ही भीतर हेरफेर कर देते है, कुछमें 
बाहरसे तोड़-जोड़ करना पड़ता है। बहुतसे लोगोंने नागरीके 
ने, के, को ओर में को वाहरसे जुड़ा हुआ माना है पर हम 
आगे चलकर समझावेंगे कि यह बड़ी मारी भूल है।.ये भी संस्कृतकी 
विभक्तियोंके ढंगपर अपने-आप चोलियोंमें ढले हैं । हम दक्तिणकी 
मलयालम बोलीको लें तो वहाँ का, की. के के लिये नटें या उटें; में के 
लिये इल_ ; पर के लिये मेल ; की के लिये ककु ओर ऐं; से (करण) 
के लिये ओट या कॉरटु; के लिये के लिये वेस्ट या आविकॉस्ट; 
से ( अ्रपादान ) के लिये इल निनन्‍्नु; आल ओर काछ | पर 
ये सब शब्द नहीं हैं, विभक्तियाँ हो हैं जो नाता बताती हैं। 
यह ठीक बेसे ही है जैसे नागरी क्रियाओंमें खाबा से खाओ 
खाते, खाया, खाए बनाते हुए हम यह नहीं कह सकते कि 
इन शब्दोंमें आए हुए ओ, ते या ए कोई शब्द हैं, ये तो काम 
होनेका समय वतानेवाले बहुतसे विगाड़ (विकार) हैं। जिन ल्ोगोंन 
में को मध्ये से मज्ये ओर में तक ढाला है, वे यह नहीं जानते हैं 
कि संस्कृतके कुछ शब्दोंकी सप्तमीमें जो स्मिन्‌ ल्ञगा हुशआ है 
वही प्राकृतोंमें मिहि वनकर आजकी हिन्दीमें 'में' रह गया है । 

8 ३४--स्थिति-विभक्ति-शब्दयोगात्‌. खंबंधयोगः । 
प बाक्यमे शब्दकी ठोर, विभक्ति या नये शब्दसे मेलजोड़ 
चनता है। ) 

शब्दोंके मेलजोड़ या सम्बन्धयोग कई हंगके बताए गए 
हैं औैसे-- 

१--कोनसा शब्द वाक्यमें किस ठोरपर किस शब्दसे द्से पीछे 
था पहले आया | इसीसे उस शब्दुका ठीक रूप ओर अथे जाना 
जाता है। चीनी जैसी बहुतसी ऐसी. वोलियाँ है, जिनमें शब्दोंके 
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ठौरसे ही अथान एक वाक्यमें क्रिस बारीसे कोनसा शब्द आया 
है, उसका ठीक रूप पहचाना जाता है। वास्क वोलीमें यदि 
हमको कहना हो -- 

'टोपीवाले व्यक्तिके साथ! 

ता कहेंगे न 

पॉनेत-एकिला-को-अरे-किन्‌ | 

जिसे यदि हम अलग-अलग अनुवाद करके रक्खें तो कहा 
जायगा-- 

टोपी-साथ-बह-क्रा-टोपी । 

कौकेशी भापाके वाक््यमें कुछ अनोखे ढंगसे ही शब्द आते 
हैं। चीनी बोलीके भी वाक्यमें एक शब्दके इधर-उघर होनेसे ही 
उसका ठीक-टठीक पअर्थ बेठना है । हिन्दीमें भी कहीं-कहींपर ऐसे जोड़ 
आते हैं जसे--रास आम खा रहा है। यहाँ वाक्यमें राम ओर 
आम जिस बारीस रक्ख गए है उससे ही यह जाना जाता है| 
फ्ि कॉनसा शब्द किसस क्‍या मसल रखता है.। 

२--कुदध बानियोमें शब्दोंक आगे-पीछ नई ध्वनि लगाकर था 
उनका रूप बदलकर वाक्यमें लानका चलन है। उनमें भी कभी- 
कभी ऐसे शब्द आ जानते है जिनका साँचा नहीं बदलना पड़ता। 
झ्रगरणाम टरस हंगक बहुतस शब्द आंत है जेस--अआाट 
(मभेकरता है। ), आर से (में कहता है )] 

४--प्रद्ठर शब्द एस भा दान ४ जा अलग रहकर दो शब्दोंका 
सं सास ४ ! कुद लागसान का, का, का. परसगा या 
धिर्मा यू नि पक्ां था 'प्रतिगा बाप मान लिया & पर हम धागे 
घलहर समझछायेंगे कि ये दाब्द नहीं 8। पर बटनस शब्द पस 
४ सो एसी टंगस याक्यर्म परवझर दा झब्दोंका आपसका नाता 
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सममाते हैं जैसे--सूली-ऊपर सेज पियाकी । यहाँ “ऊपर” शब्द 
अलग आकर सूली ओर सेजका नाता सममा देता है । 

इसका अर्थ यह हुआ कि 'सम्बन्ध-योग! दो हंगके होते ह--- 
विभक्ति जोड़कर या शब्द जोड़कर | संस्कृत जैसी बोलियोंमें 
विभक्ति ओर शब्द दोनों लगते हैं. जैसे शहे और गहमध्ये। 
अंग्रेजी जैसी चोलियोंमें सम्बन्ध वतानेवाले मेलजोड़ अलग शब्द 
ही रहते हैं. जैसे इन दि हाउस ( घरमें )। हिन्दीमें भी ऐसे कुछ 
बोल चलते हें--जाओ देखो घर-भीतर होंगे । 

४---कुछ लोगोंने स्वरफेर (अपश्रति) को भी मेलजोड़ बतानेवाला 
समझा है. पर यह उनकी भूल है। स्वस्फेर या अपश्रति तो किसी 
शब्दके स्वरोंमें हेरफेर करके उनके अर्थ बदलती है। यह दो 
शब्दोंका न जोड़ बैठाती है, न उनका नाता सममाती है । 

$ ३६--वलयोगोपि सस्वन्धार्थ। [कमी किसी शब्दूपर चल 

देनेसे भी मेलजोड़ जाना जाता है । ] 

कुछ बोलियोंमें स्वर चढ़ा-उतारकर बोलनेसे भी शब्दोंके 
मेलमें हेर्फेर हो जाता है जैसे--'में उठाऊँगा! वाक्यमें 'उठाऊँगा! 
पर बल देकर कहा जाय तो उसका अर्थ होंगा में उठा ही ले 
जाऊँगा। पर 'में' को खींचऋर, पूछनेकी लोच देकर कहा जाय तो 
उसका अर्थ होगा कि भला में कभी उठा सकता हूँ? जहीं 
उठाऊँगा। कभी-की इस हंगसे स्वरका खिंचाव नहीं भी होता 
जैसे संस्क्रतकी क्रियाओंमें स्वस्के उदार-चढ़ावकी कोई बात ही नहीं, 
फिर भी कभी-कसी यह उतार-चढ़ाव काम आ ही जाता है । 
मेलजोड़ ( संवंध-योग ) और अर्थ-बॉध ( अर्थ-योग ) का नाता-- 

कुछ लो गोंका कहना है कि सेलजोड़ (संवंधयोग) ओर अर्थवाँध 
(अर्थयोग) में कुछ आपसी नाता भी है और वे नाते कई ढंगके हैं- 
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१. छुछ बोलियोंमें अथयोग और संबंधयोग दोनों ऐसे घुले- 
मिले रहते हैं कि एक ही शब्दमें दोनों एक साथ मिल जाते हैं 
जैसे अरब्रीमं तलबसे तालिब, तुअवा चन जाते हैं । 

२, कभी एसा होता है कि ये दोनों एक शब्दमें मिलते तो हैं 
पर दिखाई अलग-अलग पड़ते हैं. जैसे--अँगरजीकी क्रियाओंमें 
भूतकाल चतानेवाला 'ड? के लुक ( देखना ) के साथ मिलकर 
लक्ढ ( देखा ) बनता है या जैसे तेलुगुमें वच्चुट (आना) के बदले 
आता हैँ कहनेके लिये वच्चु में चुननानु जोड़ देते हैं.। इसमें वच्चु 
ओर चुन्नानु दोनों मिलानेपर भी अलग-अलग जान पड़ते हैं । 

. ३, कुछ ब्ोलियोंमें दोनों एक दूसरेसे अलग-अलग रहते 
हैं। जैसे चीनीमें कुछ शब्द तो पूरे होते हैं ओर कुछ रीते 
द्ोते हैं। य रीते शब्द सदा काममें नहीं आते क्योंकि चीनी 
प्ोलीमें तो वाक्यमें शब्दोंका इधर-उधर रखनेसे ही अदल-बदल 
फर लिया जाता हैं. जैस--“यह मनुष्य इस बचेकों देखता है! के 
लिये घीनीमें वहा जायगा-- चे जेनू क! अनु थि एनू हए त्! 
( यह मनुष्य, आँख, गढ़ाना, देखना, बच्चा, यह ) 'ओऔर 'यह वा 
इस मनुष्यक्ीं देखता हैं! के लिय्र कहेंगे--'चे हृए त्तका अन 
सिएनू जेनू ।/ (यद्द बच्चा, यह आँख, गड़ाना, देखना, मनुष्य ) | 


८॥ 


कुछ बालियाँ ऐसी भी हे जिनमें ये दोनों 'अलग-श्रलग 
दाने हुए भी साथ नहीं रहते। इनमें ऐसा होता है झि पहले 
सलजोह़ ( संबंधन्योग ) बतानेबाले शब्द शा जाते हैं और फिर 
दूसरे दाद पाने न जप अमेरिकारी चिनूक जेलीमें यह कहना दो 
ह 'उस्त पुस्यने सीडी लाटीसे पीटा ।? तो कद्रेंगि--'वहू-उसने- 


3-७ उ 0 _ कक मनाय री लार्ट टी ॥। 
- पहु-ह-मारना-मनाय-सा-लाठ | 
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४, कुछ बोलियाँ ऐसी भी हैं जिनमें ये संबंध बतानेवाले 
मेलजोड़ बहुत हो जाते हैं, यहाँतक कि एकके बदले चहुतसे भेल- 
जोड़ एक साथ मिल जाते हैं। बन्तू परिवारकी स्वाहिली बोलीमें 
क्रियाके साथ भी व्यक्तिवाचक सवंनाम लगा रहता है चाहे 
उसमें संज्ञा भले कर्ता ही क्‍यों न हो जैसे-- वे लड़कियों 
जा रही हैं” के बदले कहेंगे व-क (जाना ) ब-एन्दा ( वे लड़कियाँ 
वे जाती हैं) या शेरोंने मनुष्योंकी खा लिया, के लिये कहेंगे-- 
ब-लवू व-बलमा व-न्तु ( थे शेर, वे खा लिया, वे मनुष्य )। 

हम ऊपर बता आए हैं. कि कुछ काम होना. किसीका गुन 
बताना या कौनसा कास कब हुआ है यह समझाना ओर गिनती 
लिंग आदि बतानेका काम शबदसे होता है ओर वह मेलजो इसे जुट- 
कर ही बनता है। कभी-कभी इनसे यह भी जाना जाता है कि जो 
बात कही जा रही है वह पूछने (प्रश्न) के ढंगकी है, नकारनेके ढंग- 
की है या कुछ करनेके लिये उकसाने ( प्रेरणा ) के ढगकी है । 
सममभनेकी वात यही है कि घाक्यमें जितने ढंगके शब्द आते हैं 
उन सबके ठोक अर्थोकों सजा देनेवाली ध्वनि सेलजोड या संबंध- 
योग कहलाती है । हम अव्ययोंको छोड़ दें तो लगभग सभी ढंगके 
शब्दोंमें यह संबंधयोग मिलेगा ही ओर सचमुच देखा जाय तो सब 
अज्यय भी इस ढंगसे मेलजेडडके शब्द या संबंध-योग ही हैं । 

8 ३७-नेत्याचायौा:+। [ आचाये चतुबंदो इससे सहमत 
नहीं दे. । ] 

यह सब आचाय चतुर्वेदीकी सम्मतिमें ठीक नहीं है । मेल- 
जोड़ या संबंधयोगका काम तो इतना ही है कि वे अर्थ 
बतानेवाले शब्दों (वाक्यके शब्दों )का आपसका नाता समझा 
दें। पर अच्छे ढंगसे जॉचने-परखनेपर यह समममे आ जायगा 


बिलायती लाग आर उनके [र मेलयआड़ू ( सम्बन्धयोग) 
कहते है. वह छऊ सी नहीं हे व्योंकि विभक्ति ( सुप्‌ आर तिडः ) 


ओर बह विभक्ति पाए हुआ शब्द 


सपने आप अथमंरा ( झर्थमय ) होता है. । इसलिये सम्बन्धयोग 
9॥ ओर फिर, ऐसे बोलियां 


ही' नहीं। फिर क्यो 
हसा नियम अकारथ बनाया जाय जो सबपर ताग न द्दो। 


पगरान्अय्थ जंर्खे दीखि सम कहियत भिन्न ने स्िन्न 
तु 


“व्वाग्था धबसम्पतग >_-कालिंदास १ 


हुमलिय जिसी सम्बन्धन्योग था मीपम कंदकर बोलियोक 


छानवीन करनेवाली किया हैं, वह भी शब्दका भंग द्दी 
३ इसलिये सेंट कटना 
चीर अमयोग थी सीमेन्टीम दी शलग-अलग सोच ० |] 
यह संत बस्टिताई छोदनां भी | क्या 
नाई, लगें था से लगें पर 
[7 अलग-अतग ओलियर्म अरे हआग-खल्ग 
दर हाममे लाए भी भा 9] यदि एम कमी-कर्मी फटने 
ज्चापन दस पट सिर चद़ी लिया 2 ॥ इस धादयतस पिरशा 
2 झिपर सी पर प्रसाद | पर लेट टिपा छल है । ० 
ः पदका नाम भी सेट पता! 


कक 


व मरी बहाली मे 
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इसलिये यह समझना चाहिए कि संबंध बतानेवाली ध्वनियाँ 
जोड़ी जायें यान जोड़ी जायें पर उनका लुका-छिपा लगाव 
द्वोता ही है | 
पहली पालीके $ ६८ में बता आए हैं कि ध्वनियोंके साथक मेल- 
को शब्द कहते हैं ओर ये शब्द कभी तो अकेले ही अर्थ देने लगते 
हैं और कभी कईके मेलसे। इन शब्दोंके कुछ तो बँघे हुए अर्थ 
: होते हैं पर कभी-कभी कहनेवालेके मन ओर ढंगकी ढालपर और 
सुननेवालेकी समझके ढालपर बदल भी जाते हैं । यहाँ हमें बताना 
है कि वाक्यमें ये शब्द कितने ढंगोंसे काम आते हैं और उन 
श्दोंमें केसे हेर्फेर हो जाता है । 
शब्द केसे बनते हैं ? 
$३८--धाठतुप्रत्ययोपसर्ग - योग-समास-संक्षेपण-यदच्छा- 
परभ्रहणं शब्दकूते । [ धातु, प्रत्यय (कदन्त, तद्धि त) उपसर्ग, 
चेकाम शब्द जोड़कर, दो शब्दोंको मिलाकर, शब्दोकों छोटा 
ऋरके, मनमाने ढंगसे शब्द वनाकर; या दूसरी बोलीके शब्द्‌ 
अपनाकर नये शब्द्‌ गढ़े जाते है । ] 
वाक्यमें पहुँचने पर ही शब्दक्की ठीक पहचान होती है-- 
शब्दके संवंधमें पहली बात ता यह समझ रखनी चाहिए कि 
चह किस ढंगका है। यह तभी जाना जा सकता है जब वह 
क्यमसें काम आवे। संस्कृतके परिडतोंमें कहा जाता हे--बहुत 
लश्ाहअ न करो। इस शब्दसें त्वम्‌ +च+ अहम्‌ + च चार शब्द 
हैं. जिनमें से दो सर्वनाम हैं ओर दो अव्यथ । पर ये सब मिलकर 
संज्ञा बन गए हैं जिसका अर्थ है कगड़ा या टंटा । कभी-कभी हम 
कहते है--हमने खेत हथिया दिया है.। यहाँ हाथ शब्द भी,क्रियाके 
रूपमें पहुँच गया है। ऐसे ही जब हम कहते है--आह-ऊह न करो 


(८ ) 


4 


( 


तब्र आह-ऊह भी राबरएद्र था खयाल से 5 
वन जाता £] इसलिव या सभी नहीं साथ 


| 
जऊस हो बना या दा गया बद घस हा साम या व यय या 
हा गया । वह ता बास्यमे पटुचएर हो थे साहदिसक्याहू। 


८ 
पर कयह पा सोम 
; 


पातुमुनक फीर प्रतयमृच 6 शाप्ट -- 

यह भी नही समझना सादि/ हि घानओंसे ही सब शब्द, 
निकले #। दम ऊपर बता चुके £ हि यदि हम इब्ौोंफ़ कामसे 
उन्‍हें जाँयें ता प्रगगजी व्याकर ण॒यालोंक नामसे उनमें संता, सर्य 
नाम, उिशिपण, छिया, छिवानीशेयशा, परसर्ग, विस्मयादिोधफ 
ओर संयोजक पा सकते है । झूठ भाषाए ऐसी ैं खिनमें शब्दोंको 
देखफर ही हम बता सकने ४ कि थे इनमेंस फिस ऋंडम रख जा 
सऊते हैं क्योंकि चदुतसे शब्द तो हमारी बोलियों् पघासु नदीं ४, 
वे घातुओंस निकलकर प्रत्यय शरीर दउपसर्ग लगझर बने हैं। इसलिये 
सोटे-मोटे दंगसे हम एडफ्रा घातुमूलक और दुसरेफा प्रत्ययमूलक 
कह सकते है । ये प्रत्ययमलक इहनने 'अनागनतल $# कि इनका 
गिनती नहीं हा सकती । कुछ बोलियाँ ऐसी होतो ६ शिनमें या तो 
घातुरूप ही है और या उनसे बने हुए शब्द ही 'पलग 

हिन्द-योरोपीय गोलियोंमें छव्‌ भीर तम्रित प्रत्यय 

हिन्द-योरोपीय घोलियोंके शब्दोंमिं हम दा ही ढंगके शब्द 
बनानेवाले प्रस्यय पाते हैं, एक तो छत प्रत्यय और दसरे तद्धित 
प्रत्यय । इन सब्र प्रत्ययोंके अतिरिक्त कुछ उपसर्ग भी हैं. जिनसे 
शब्द बनते हैं। इस ढंगसे देखा जाय तो कृत , उणादि,तद्धित सुप, 
तिढः आदि बहुतसे प्रत्यय या पं, परा, भ्रप. सम, अब, नित्त 
निर .वि आऊक ,नी आदिके समान उपसर्ग लगाकर हिन्दन्योरापीय 
वोलियेमिं शब्द बनाए जाते हैं। कभी-कभी समास करके भी शब्द 
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बनाए जाते हैं। शब्द बनानेके और भी बहुतसे ढंग हैं। किसी 
बोलीमें शब्द केसे बनते हैं. यह तो उस बोलीके व्याकरण लिखने- 
वालोंके जाँच-परखकी बात है । इसलिये यहाँ हम इस बातकी 
चर्चा छोड़ देते हैं। नीचे हम उन थोड़ेसे ढंगोंकी चची कर देते 
हैं जिनसे लगभग सभी हिन्दू-योरोपीय बोलियोंमें नये शब्द 
चनाए जाते 

१. उपसर्ग लगाकर जैसे हार में वि, आ, सस्‌ लगाकर विहार, 

, आहार, संहार बन जाता है । 

२, दूसरा शब्द जेड़कर जैसे नटसें खट जेड़कर नटखट। 

३, समास करके जैसे घोड़ा + सवार + घुड़सवार । 

७ प्रत्यय जेडकर जैसे मधुरसे मघुरता, पायलसे पायलपन । 

५, बड़े शब्दकों छोटा करके जैसे परशरामका राम, वाइसिकल- 
का साइकिल | 

६. यों ही किसीको मनमाना नास देकर जैसे भज्जू! । 

७. कभी-कभी एक ही बोली बोलनेवाले एक वस्तु लिये 
अलग देशोंमें अलग-अलग शब्द चला या अपना लेते हैं। 
अमरीका और इंग्लेण्डमें अँगरेजी ही भाषा है पर एक ही वस्तुके 
लिये वे दो प्रकारके शब्दोंका प्रयोग करते हैं-- 

इग्लेण्ड अमेरिका |; 


(0७70 ( गाडे ) 0074ए७50०० कन्डक्टर ( गाड़ी-रक्षक ) 
पृफछाओ (ट्राम ) 597890-0७४ रट्रीटकार ( द्राम-गाड़ी ) 
इ,काज (लोरी) एफाका . टुक ( ठे्ञा-मोटर ) 


89097५,( सेलरी, 
६४७ - वेज) । 8076 स्क्र्यू ः ( वेतन ) 
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शंग्लैए्ट अमेरिका 
088 (बरस) 890४5. रैक (मोल ) 
पक आम ४ | एहता०.. रेडियो. (रेडियो) 
055 80| संट ) 
400807 (डेस्सर्ट) सिवा फ्रट (फच ) 
59000 (स््रीट ) 7065807,.. शैससेट. ( मिठाई ) 


ऐसे ही आस्ट्रेलियामें भी बाहरसे बसे हुए लोग लगभग 
सभी 'अँगरेज ही # पर थे भी कुछ अपने 'मलग दादह्द घलाए 
हुए हैं। उनकी 'अगरेजीमें अमेरिकाबालोसि ुछ श्ल्लग शब्दोका 
घलन ऐ--- 
अमरीका आस्ट्रेलिया 
एफ०णएा0 फ्रांटियर ( सीमांत ) 0705० झाउटबैक 
फठ्ण्वे. फूड (भोजन) एफण .. टकर 
80609  शीप्र (भेड़). 7ेपागोपा:.. जम्पक 
ज्राए0 बाइन (मदिरा) शेण्यो:... स्लोक् 
588 एयू. (अण्डा ) (७००९ गूग 
६०४००ए मनी (रुपया-पेंसा) 05007. प्रीस्थघर 
3०४० सोक 
प्रणा8७ होत॑ (घोड़ा ) $ छत बस्तर 
(0०-०७. यौ-गी 
परदेसमें नये शब्द लेना-- 
जो लोग दूसरे देशोंमें जा बसते हैं वे वहाँके शब्दोंको अपना 
लेते हैं. ओर अपने छोड़ देते हैं। काशीका रहनेवाला दुचे या 
सुकुल जब बम्बईमें जाकर दूधका घन्धा करने लगता है तथ वह 
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कोठरीकों सोली, चिह्दीकों टपाल; पोथीकों चोपड़ी, पक्का करनेको 

नक्की करना ओर वेतनकों पगार कहने लगता है । जो अँगरेज़ 

लोग न्यूज़ोलेण्डमें जा बसे हैं वे भोजन ( फुड ) के लिये काइ, 

रुपये-पैसे (मनी ) के लिये हट, सौभाग्य ( गुडलक ) के लिये 

किया-ओरा, लड़की ( गर्ल ) के लिये टार्ट बोलते-लिखते हैं 
शब्दोंका लेन-देन-- 

दक्षिणी अफ़रीकाके ऑअँगरेज भी अपनी घोलीमें बहुतसे बन्तू 
बोलीके शब्द बोलने लगे हैं जैसे--सेना ( आर्मी ) के लिये इस्पी 
ओर धन्यवाद ( बैंवस ) के लिये इन्कोसी । इससे जान पड़ेगा कि 
बोलियाँ जब एक दूसरीके साथ मिलती हैं तव यह नहीं है कि 

कोई एक. बोली उनमेंसे ज्योंकी त्यों बनी रहे और दूससीको 
मिल दे। दोनोंमें शब्दोंका लेन-देन चलता रहता है । हाँ, इतना 
तो होता ही है कि जिसका राज होता है, उसकी बोली अपने नीचे 
रहनेबाले लोगोंपर अपना भांडा जमाए रहती है और जिसकी 
लाठी होती है उसीकी भेंस भी हो जाती है । पर इसे शब्द बनाना 
नहीं, अपनाना कहते है । 

8 ३६--आगमविपयेयलोपविकारलिंगत्यागाश्थय शब्दे । 
( शब्दोम ये हेरफेर होते हैं. : नया शब्द आया, अदल-बदल 
होना, निकल जाना, विगड़ जाना, लिंग बदल जाना । ] 

जैसे ध्यनियोंमें देर-फेर हो जाता है वेसे ही शब्दोंमें भी 
हेर-फेर हो जाता है और बह नीचे लिखे ढंगोंमें होता है-- 

१. शब्दागम या किसी शब्दके साथ एक नया शब्द आ जाना। 
ये नये आए हुए शब्द भी तीन ढंगके होते हैं--(क) एक तो वेकाम 
आते हैं. जो किसी शब्दके पहले अक्षरको बदलकर दुहरा दिए 
जाते हैं। ये शब्द ऐसे समय काममें आते हैं जब आधे सनसे कोई 

२१ 
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बात कही गई हो--जैसे पानी-वानी ( मराठोमें-परानी-यनी )। 
(स्) दुमर ढंगक शब्द वे आने ४ जा उ्ती शब्द दस २ रूप दाने ये 
या तो एक ही बोलीफे गाते | यथा दो बोलियोंक जसे काम काज, 
या शादी-च्याह, आज कल । कर्मी-करमी साथ आानेवाल शब्द ऐसे 
भी होते हैं जो किसी एफ क्री कामसे नाता रखनेवाले होते हे 
जैसे--ब्याह-बरात । (ग) कर्भी-कभी चल देनेके लिये ही एक शब्द 
दुद॒रा दिया जाता है जैसे बार-यार, कभी-कमी, कहीं-फही । 

२. शब्द-विपर्यय या शब्दोंका अदल-बदल जैसे--भाष-तावका 
ताव-भाव ; दिन-रातका रातदिन ; प्रातः सायंका साय॑ ग्रात: । 

३. शब्द-लोप था दो शब्दोंसि मिले हुए शब्द्सेसे एकका 
निकल जाना जैसे--घुड़सवारऊें लिये सवार रामचरित-मावत्तके 
लिय मानस, मोटरकारक लिय कार, वाइपिफिलके लिय साइकिल । 

४. शब्द-विकार या एक शब्दके बदले दूसरा शब्द चल 
निकलना जैसे-->पाण के बदले उसका तद्भव क्रिप्तान चल पड़ा, 
कृपाणकों कोई जानता भो नहों। कभी-क्रमों रीम-म्वीमम भी 
शब्द त्रिगड़ जाता हे जेसे--जयशील को लल्ल कद्दना | कभी 
अनजानपनमें भी एक शब्दके बदले दूसरा शत्द आ जाता है 
जैसे--कम्पार्टमेश्टका डिपार्टमेंट, इसोको अगरेजीमें मैलाग्रीपिः 
कहते हैं। कभी-कभी किसी दूसरे शच्यफ्े कारण ठीऋ शब्द. 
निकाल दिया जाता है ओर उसके बदले एक नया शब्द 
का कूदता है जैसे--उत्तरप्रदेशके पच्छिमी भागमें भरत-शत्रुप्तके 
बदले भरत-चरत कहते हैं। कभो-कभी दूसरो बोलियोके आ 
जानेसे या दूघरी बोली बोलनेवालोंके साथ रहनेसे या नये राजाके 
आ जानेसे अपनी बोलीके शब्द निकल जाते हैं, उनके बदले 
दूसरी बोलीके शब्द चलने लगते हैं. जैसे--दाखके बदले अंगूर |. 


( रेश्रे ) 


कभी-कमी पहलेसे चली आती हुईं किसी बहुत नामी बस्तुके 
नामपर भी उसी ढंगकी नई वस्तु चल निकलती है जिससे नई 
पस्तुका अपना नाम छप जाता है जैसे रामचरितमानसको लोग 
रामायण ही कहते हैं। कभी-कभी एक ही काममें आनेचाली वस्तुकी 
बनावट बदल जानेसे पुराने शब्द मिट जाते हैं, नये आ जाते हैं 
जैसे--कंगा और वयलवंदीके बदले कुर्ता और कोट । 

४५-लिंग-परिवत्त न या लिंग बदल लेना--क्भी-कभी ऐसा 
होता है कि एक शब्द तत्सस रूपमें एक लिंगमें होता है पर तद्भूव' 
रूपमें या दूसरी बोलीके मेलसे उसका लिंग बदल जाता है। जैसे- 
आत्मा (आत्मनू), थ्राप्त और वायु शब्द संस्कृतमें पुल्लिंग हैं. पृस्तक- 
ओर दधि नपुंसक लिंग है क्रिंतु इन्हें लोग उदू या फारसीके 
प्रभावसे दिंदीमें ख्लीलिंगमें लिखते-बोलते हैं । श्वासकों तो 
लोग पुल्लिंगमें लिखते हैं पर साँतफो स्लीलिंगमें | देवता ओर व्यक्ति 
स्ीलिंग हैं, इन्हें लोग पुल्लिंगमें ही चलाते हैं । 

अयानपनमें हेरफेर--- 

कुछ अदल-बदल या हेरफेर तब भी हो जाता है जब हम 
या तो किसी शब्दको जानते नहीं या उसे सममानेकें लिये कुछ 
चससे मिलती-जुलती वात कहते हैं जैसे क्ाऊके लिये मोरपंखी 
कहना। जब हसें कोई शब्द नहीं आता है. तब इम उसके बदले 
वह, यह, एथी, क्‍या नाम है क्ि--आदि जोड़ते चलते 
हैं। यह तब होता है. जब हम किसी शब्दको जानते हुए भी 
बोलचालमें उसे भूल जाते हैं। तीसरा हेरफेर हमें वहाँ करना 
पड़ता है जब हम किसी शब्दकों न जानते हुए उसे सममानेका 
जतन करते हैं जैसे टमाटर सममानेके लिये यह कहना--वह 
लाल-लाल गोल-गोल पुलपुला सेव 'जैस्ता। आस्ट्रेलियाके मूल 


( ३२४ ) 


'निवासियोंमें बोली जानेवाली फिडगिन अंगरेजीमें ऐसे बहुतसे 
शब्द हैं जैसे मच्छुरके लिय--हम-जोगान्दाकईीडेला (यह लंबा 
काला जीत्र ) या रेलगाडीके लिये विय-फेला-फायर-स्नेक ( बड़ा 
भारी आगका साँप ) । 

ऊपर जो शब्द्रोंम पाँच ढंगके ऐरफेर बताए गए, है. इनमेंसे 
९, ४ ओर ५ संख्यक ऐरफरको छोड़कर २ ओर ३ तो 
वहीं होते है जहाँ कोई शब्द दा या उससे अधिक शब्दोंसि मिला 
हुआ समास हो | 


शब्द बनानेके कुछ और ढंग-- 


पिछली पालीमें हम यह भी बता चुके हैँ कि शब्दमें आगे- 
पीछे या बीचमें हेरफेर फरके हम यह भी बता देते हें कि यह 
एकके लिये कहा गया है या बहतोके लिये। इससे हमें गिनावट 
जाननेमें सुविधा होती है। कभी-कभी चहुत्तसे लिखनेबाले लोग 
कई शब्दोंको सीधे नलिखकर उलटकर लिखते हैं, जैसे--ब्रहुत 
कहनेके लिये थे कहेंगे अथेर ( अनल्प )। ऐसे ही उन्हें. चादल 
कहना होगा तो थे कहेंगे तवयरित्रद ( तरु +अरि | अग्नि 4- 
खरिजजल +प्रद > वादल )। इससे यह सममा जा सकता है 
कि शब्द बनानेके और भी बहुतसे ढंग हें । 


कुछ वोलियोंमें शब्दके हेरफेर की वात ही नहीं उठती-- 
यह नहीं समझना चाहिए कि इस ढंगके हेस्फेर सच 
चोर ०० ध् ० ग छः झऑए ज्ञि ० शब्दोंके 
लयोंमें होते है। कुछ ऐसी भी बवोलियाँ हैं जिनमें शब्द 
साँचेमें कोई हेरफेर नहीं होता पर वाक्यमसें उन्हें अदल्ल-बदलकर 
रख दिया जाय तो अर्थ ही बदल जाता है. इसलिये उनमें शहदोंके 
हैरफेरकी बात ही नहीं उठती । 


( 2२४ ) 


तीन हीं ढंगके शब्द होते हैं-- 


अथके ध्यानसे जो शब्द बनाए जाते हैं. उनकी चचों हम आगे 
धअथकी छानवबीनसें करेंगे। यहाँ अब इतनी ही बात समझा. 
रखनी चाहिए कि जिन शब्दोंको सनुष्य अपनी बोलियोंमें 
काममें लाता है वे तीन ढंगके होते हैं---- 


१ए--नाम : किसी जीव, वस्तु स्थान या भावका नाम चताने- 
वाले ( संज्ञा ); गुशका नाम बतानेबाले ( विशेषण ) और कामका 
नाम चतानेवाले ( किया ) | 

२--सदा एकरंग ( अव्यय ) : वाक्यसें आए हुए शब्दों या 
वाक्योंका आपसका नाता सममानेवाले (जब, तव, और. कि, यदि: 
जैसे) और किसी शब्दका वल सममानेवाले (ते, ही, भी) शब्द । 


३--आपचोल या स्वय॑स्फुटः रीकखीम था डर-उमंगमें अचानक 
अपने आप मुँहसे निकल आनेवाले शब्द ( विस्मयादिबोधक या 
आवेगसूचक शब्द ) जैसे आह ! वाह ? इन्हींको यदिं हम और 
फेलाकर कहें तो जान सकेंगे कि घाक्यमें आनेपर कुछ शब्द 
चस्तुओं, व्यक्तियों, भावों या स्थानोंके नाम होंगे, कुछ कार्मोके 
नाम होंगे जो होना या करना बताते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 
नामों या कार्मोके गुण बताते होंगे। इन्हें नाम शब्द कहते हैं। 
कुछ ऐसे हैं जो बल देनेके या दो शब्दों ओर वाक्योंको 
जोड़नेमें काम आते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। छुछ ऐसे हैं जो 
आह, वाह बनकर हमारे मुँहसे अचानक रीकखीक या अचरजमें: 
निकल पड़ते हैं इन्हें स्वय॑स्फुट कहते हैं। 


( ३२०६ ) 
सारांश 


सब आप सममक गए होंगे कि 

(१) निरुक्तने चार ढंगके शब्द माने हैं : नाम, आस्याते, उपसर्ग 
आर निपाते । 

(२) आचाय चतुर्बेंदी तीन ही दंगके शब्द मानते हैं--ताम, 
अव्यय ओर स्वयंसफुट | 

(३) जितका अर्थ हो वही पद कहलाता हे! 

(७) कुच् लोग मानते हूँ कि शब्दोंमें अर्थ बतानेवाले ओर उनकी 
मेलजोड़ बतानेवराले दो सोचे होते हैं । पर आचार्य चतुर्वेदी इसे 
“नहीं मानते । 

(४) बावयमें शब्दकी ठीर,विगिक्ति या नये शददसे मेलजोड़ बनता है। 

(६) कभी किप्ती शद्रमें बल देनेसे भी मेलजोड़ वन जाता है। 

(७) घातु. अत्यय (करत, तद्बित), उपसगग ते, बेकान शब्द जोड़- 
कर, दो शच्दोंकीं मिलाकर शब्द छोटा करके, मनमाने ढंगतसे शब्द 
बनाकर या दूसरों बोलीके शार अपनाकर नये शब्द गढ़े जाते हैं | 

(८) शब्दोंमें ये हेरकेर हाते हैं ; नया शद् आना, अदलवबदल 
होना, निकल जाना, बिगड़ जाना, आर लिंग बदल जाना | 


६्‌ 


क्या वाक्योंमें भी हेर्फेर होता चलता है ९ 
घाकयौकी बनावट ओर उसमे उलटफेरेर 


बाक्यमें ही बोलचाल होती है--सेव या संक्रेतते भी अर्थ 
जाना जाता है--बोलियोंक़ी चनावट चार ढंगकी होती है : अलगन्त 
( विकीर्ण ), जुटन्त ( सम्रत्योपतर्ग ), मिलन्त ( घातुरूपात्मक ), 
घुलन्त (सम्पक्त)--वाक्यके दो भाग होते हैं: उद्दे श्य और विधेय-- 
चाकयमें शब्दका काम है पहचान कराना, नाता समझाना, संकेत करना, 
संकेत को सहारा देना और ठमक देवा--वोलियों और जातियोंके मेल, 
पविमक्ति पिसने मनचाहा अर्थ निकालने, गिराले कहनेके ढंग, 
सुननेगलेकी समझ, कहनेवालेकी पंडिताईके ढलनपर वाक्यकी 
बनाव्रटमें हेरफेर होता है; वाक्य दो ढंगके होते हैं * अटल और 
हुलमुल -दो ढंगसे वाक्य कहा जाता है ः कर्ताके ढंगपर ( कर्ते- 
ज्ाच्य ) और कर्मके ढंगपर ( कर्मव्राच्य )--दो वंधानके वाक्य होते 
हैं; अकेले ( सरल ) और मिले हुए ( मिश्र )--तीन ढंगते वाक्य 
चलता है : मोनकर, नक्ारकर, पूछकर--कर्मी कुछ पूछनेके ढंगके 
ज्ाक्य सचमुच प्रश्न होते चहीं। 

$ ४०--वबाक्ये वाग्व्यापारः । 
५, . [ वाक्यमें ही चोल-चाल होती है। ] 

पहली पालीके ७० संख्यक् सूजमें हम बता आए हैं कि ऐसे 
शब्दोंके मिलनेसे वाक्य चनते है जो वक्य सें एक दूसरेसे अपना ठीक 
नाता जोड़ते हुए अपना भी अर्थ सममाते चलते हैं. और सबके 


( वेश८ ) 


मेलसे निकलनेवाले अर्थकों भी चमकाते चलते हैं। आपको यह 
जानकर कम अचरज नहीं होगा कि बच्चेसे बृढ़ेतक, अपढूसे पढ़े- 
लिखेतक जितने भी लोग हैं, सत्र वाक्यमें ही बातचीत करते हैं । 
जब हम किसी नटकों लस्‍्बरे बाँसपर पेटके सहार नाचते ओर 
धुमते देखने हैं तो हमारे मुँहसे अचानक निकल पड़ता है 'बाह! ! 
इस 'बाहू'में उस नटके सार करतबका चखान तो 'शआ ही जाता है, 
साथ ही उस'वाह!'में हम उसकी बड़ाई भी कर देते है और 'अपनी 
कमी भी दिखा देते हैं कि जो तुम कर रहे हो, वह हम से नहीं हो 
सकेगा। यह दूसरी बात है. कि हममेंसे बहुलसे लोग अपने 
मनकी सब बातें खुलकर न फह सकें। कभी तो उसके लिये 
समय नहीं होता और कभी पूरी बात कहनेकी जानकारी और 
समम नहीं होती । जो जितना ही सलमा हुआ, बहुत लोगोंके 
देज-मेलमें आया हुआ ओर बोलीके बहुतसे ढंगोंफे ढलनका 
जानकार होता है, बह अपने सनकी घात ठीक-ठीक फेन्नाकर, 
सममाकर, उस बातमें आनेवाले क्‍यों, फैसे, कब, फहाँ, कौंन, किघर , 
सबका डोल बैठाता हुआ अपनी बात कहता चलता है। जो 
अनाड़ी, कम पढ़े-लिखे. कम लोगोंसे मिलने-जुलनेवाले होते हैं, 
उनकी बोलीमें शब्द भी कम होते हैं और वे अपनी चात बहुत 
सोटे ढंगसे कहते हैं, जिनका मोटा-मोटा अर्थ लोग ज्यों-त्यों करके- 
त्नगा लेते हद | 

सैन ( संकेत )-- 

$ ४१--संकेताद्ष्यथव्यक्तिः | [ संकेतसे भी अर्थ जाना 
जाता है। ] 

हम लोग कभी-कभो हाथ, पेर, भों या आँख मटका-चलाकर 
भी दूसरोंकों कुछ अपने मनकी बात बता दिया करते हैं। जिन, 


[ ३२6 | 


गूँगोंको भगवानने चोली नहीं दी है। उनका तो चातचीतका सहारा 
ही यही है। गूँगे ही क्यों, हम आप भी जब ऐसे परदेसमें पहुँच 
जायें जहाँ हमारी चोली वेन समझे ओर उनकी बोली हम न 
समझें, तो हमें भी सैनसे ही काम लेना पड़ेगा। 


$ ४२--सर्वत्र वाक्कार्पण्यं । [ वोलनेमें लोग कंजूसी 
करते है.। ] 


यों भी हम सभी लोग बोलनेमें बड़े कंजूस होते हैं और जह्ाँतक 
बन पड़ता है, एक-दो शब्दोंसे काम चला लेनेके फेरमें पड़े रहते हैं । 
इसीलिये कभी-कभी एक शब्द ही वाक्य बन जाता है । दो जनोंकी 
बातचीत सुनिए--. 

एक--चलिएया ? 

दूसरा--कहाँ ! 

एक--समामें । 

दूसरा--हो आइए । 

इतनी-सी बात्तकों हम खोलकर, वाक्योंमें कहें तो यों फहना 
होगा-- | | | 

एक - क्या आप मेरे साथ वहाँ चलिएगा जहाँ में जा रहा हूँ ? 

दूसरा--आप ऐसे किस स्थानपर जा रहे हैं जहाँ आप मुझे भी ले 
जाना चाहते हैं ? 

एक--बहाँ का्शीके वेनिया-वागमें चुनावके सम्बन्ध कांगेसकी 
ओरसे आयोजित जो सभा होनेवाली है, उसीमें तुम्हें चलनेकी कह 
रहा हैँ । 

दूसरा-अब आप अकेले ही चले जाइए क्योंकि मेरे पास व 
तो समय ही है, न तो इन असत्य-प्रचारक नये कांम सियोंगे मेरी 


श्रद्धा ही है। 
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ऊपर लिखे हुए इस व्योरेसे समझें आ सकता है. कि केसे 
एक ही शब्द पूरे वाक्यका अथ देन लगता है। पर यह तभी होता 
है जब किसी बातके आगे-पीछे का ब्योंग भी साथ जुटा हुआ 
हो। किसी राह-चलतेस आप कहें--'उठाओं', ता बह आपकी 
आर देखकर सममभेगा कि माप सनक गए | पर हाट्स कुछ 
मोल लेकर, उसे टाकरामें भरकर जब आप अपने नोकरसे कहेंगे- 
'उठाओ', ता आप भले ही मुँह फरकर कहें, पर नोॉकर समझ 
जायगा कि 'उठाओ' कहकर मुझे ही टाकरी उठाकर चलनेका कद्दा 
गया है.। इसलिये यह समझ रखना चाहिए कि जहों पहलेस 
कोई बंधान बेंधा हुआ हो वहाँ एक शब्दस भी काम चल जाता हैँ, 
पर जहाँपर पहलेका वँधान नहीं होता, संगत नहीं होती, वहाँ 
पूरा ही वाक्य कहता पड़ता है । यदि आपको यह सममाना दो कि 
कोई ओपध केसे बनाना चाहिए तो आपको खोलकर यों 
कहना पड़ेंगा-- 

सोंठ, मिर्च, पीपल, अजमोदा, सेंघा नमक, काला और उजला 
जीरा, सबको बरावर-बराबर लेकर उन्हें कूटकर, कपड़दान कर लेना 
चाहिए और फिर उसमें उसके आठवें भायके बराबर भूनी हुईं हींग 
पीसकर मिला देनी चाहिए । ऐसे हिंस्वाष्टक चूर्ण बनाया जाता है । 

__ इतना ही नहीं. जब हम किसीको कुछ काम करनेके लिये भेजते 
तो उसे समसाते हैं--.- 

_ “देखो, चौक पहुँचकर सीधे ज्ञानवापी चले जाना। वहाँ पूरबकी 
आओरवाली गलीमें चढ़कर बाएँ हाथ घूम जाना। वहीं काशी-करवट 
है। _उसीके सामने पंडित शिवप्रसाद्‌ सिश्र 'रुद्रको पूछना और 
उनसे सहेजकर कह देना कि 'बहती गंगा! नामक अपने 
उपन्यासकी तीन प्रतियों मोलेमें रखकर साँकको वेढवजीके यहाँ 
पहुचा दूं ।? 
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यह बात एक-दो-चार शब्दोंमं नहीं कही जा सकती इसके लिये 
पूरे-पूरे वाक्य ही कहने ओर समझाने पड़ते हैं । 

$ ४२--विकीर्ण-सप्रत्ययोपसर्ग धातुरूप-सम्पृक्ताश्व भाषा- 
भेदाः | [ वोलियोकी वनावट चार ढंगकी होती हैं: अलगन्त, 
जुटन्त, मिलन्त, घुलन्त। ] 

बोकियोंकी छुत्तवीन करनेदाले लोग बताते हैं कि ये अक्लग- 
अलग मेलके शब्दोंसे वने हुए वाक्योंसे संसारकी वोलियाँ चार 
डंगकी होती हैं--- 

१. अलगन्त या विकीर्ण ( अयोगात्मक था आइसोलिटिंग ) 
भाषाएँ; अलग-अलग बिखरे हुए शब्दोंसे बनी हुईं । 

२. जुटन्त या समप्रत्ययोपसर्ग ( एगल्यूटिनेटिव ) भाषाएँ 
शब्दोंसे बनी हुई, जिनके आगे, पीछे या बीचमें कुछ अर्थ 
सममानेवाले लटके (प्रत्यय या उपसर्ग या मध्यग) जुटे हुए हों। 

३. मिलन्त या धातुरूपात्मक ( इन्फ्लेक्शनल ) भाषाएँ 
जिनके शब्द संज्ञाओं या क्रिया-रूपोंकी विभक्तियोंसे मिले हों । 

४. घुलन्त या सम्पृक्त, ( इन्कोर्पोरेटिंग )| जिनके सब शब्द 
एकम घुलकर एक शब्दका वाक्य बनाते हा । 

?-अलग बिखरे हुए शच्दींवाली (विकीण अयोगात्मक या 
आइसोलेटिंग )-- 

कुछ बोलियाँ ऐसी हैं जिनके वाक्यमें सब शब्द अलग-अलग 
विखरकर रहते हैं पर कोन शब्द किस अथंके लिये कहाँ आना 
चाहिए यह भी उससे पहलेसे चँधा रहता है क्‍योंकि ऐसी बोलियोंमें 
अल-जोड दिखानेवाले सटके ( नाता वतानेबाले उपसर्ग, 
विभक्ति, अत्यय आदिकी ध्वनियाँ) नहीं होती हैं और न शब्दोंकी 
बनावटमें ही कोई हेरफेर होता है । बाक्योंकी ऐसी बनावट उन्त 
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बोलियोंमें होती हे जिनमें एक शब्दका एक पअच्षर होता है जैसे 
चीनी आदि एकाक्षर परिवारकी भापाएँ | हिंद-योरीपीय बोलियोंमें 
अब ऐसा रंग दिखाई दे रहा है कि उनके वाक्योंके शब्द भी अलग- 
लग चविखरते जा रहे हैं । संस्कृत बोलीमें राममें ही 'टा' प्रत्यय 
जोड़नेस 'रामेण' बनता था पर अब राममें हमने 'छु' प्रत्यय 
लगाकर हिन्दीमें रामसे! बना लिया है। एसी लगभग सभी 
बोलियोंमें वाक्यकोी वनावटर्म शब्दोंकी ठोर बंध गई है । हिंदीमें हम 
कहते ह-सीता ओर लक्ष्मणकों साथ लेकर राम वनको गए | पर 
संस्कृतमें हम इसे कई ढंगसे कद्द सकते हैं-- 
त्तीतया लक्मऐेन सह रामः बने यतः | 
रामः वन॑ लक्ष्मणेन सीतया च सह गतः | 
गतः रामः बचे सह सीतयथा लक्ष्मशेन च। 
बने रामः सह सीतया लक्ष्मरोन व गत | 
चीनी बोलीकी एक कविताका हम ज्योंका त्यों उल्था देते 
हैं, जिससे यह समभनेमें असुविधा न होगी कि कैसे बिना 
क्रियाके ही उन्होंने अपना काम चला लिया है और अर्थ सममनेमें 
भी कोई मकट नहीं होती-- 
सरिताके दोनों कूलोंपर वैवाहिक भोज । 
समय आगमन । नीका लोप । 
हृदय प्रफुल्लित । आशा मौन | 
इच्छाओंका परम अद््शन | 
प्रसादजीने अपनी कासायनीमें ऐसे ही बिखरे शब्द रखकर छन्दृ 
लिखा हे-- * 
आअवयवकी दृढ़ मांस-पेशियाँ, ऊर्जस्वित था वीय अपार | 
स्फीत शिरायें, स्वस्थ रक्तका होता था जिनमें संचार | 
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यह होना इस प्रकार चाहिए था-- 

उस नरकी दृढ़ सांस-पेशिमें ऊर्जस्वित था वीर्य अपार | 

उसकी स्फोत शिराओंमें था स्वस्थ रक्तका सुख्व-संचार ॥ 
अपनी हिंन्दीमें तार देने के लिये तो हम भी लिख देते 

वसन्तोत्सव | उपस्थिति अनिवाय । क्षमा | रुपया आवश्यक | 
फिर भी हिन्दीमें हम यह नहीं कह सकते कि “गए लक्ष्मण 
सीताके राम साथ वचकी | यह हिन्दीके वाक्यक्री चनावटसें ठीक 
नहीं समझा जायगा। 

कभी कभी किसी एक शब्दपर उम्क देनेके लिये या उसमेंसे 
कोई नया अथ निकालनेके लिये वाक्प्रके शब्दोंमें हम अदल- 
बदल कर लेते हैं जैसे-- 

रामने आम खाया है ओर आम रामने खाया है | 

इनमेंसे दूसरम यह बताया गया है कि जिस आमकों आप 
खोज रहे हैं, बह रासने खाया है । पर हम यह नहीं कह सकते -- 
“खाया आम रामने ।” हाँ, कवितामें इस ढंगकी छूट हो जाती है. 
ओर हम कह सकते हैं--. 

गए राम क्‍नमें लक्मणकी सीताकी ले त्ञाथ 
पर इसको भी यों नहीं कह सकते-- 

राम साथ सीताकी लक्ष्मणकों ले बनें गए । 
इससे यह सममनेमें कठिनाई न होगी कि जिप बोल्नीमें वाक््योंके 
शब्द जितने जितने विखरते जाते हैं, उतनी ही उन शब्दोंकी ठौर 
बाक्यमें बँधती जाती है | 

जुटन्त ( सम्रत्ययोपसर्ग या एस्लूटिनेटिव ) 
छ बोलियों ऐसी भी हैं जिनमें शब्दोंके साथ दमरे शब्दोंसे 

मेज्न-जोड़ बतानेवाले लटके ( प्ररयय, उपसगे और सध्यग ) ऐसे 
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मिले हुए रहते हैं. कि उन्हें पहचाना जा सकता है । वे, न तो शब्दोंकी 
बनावट बिंगाड़ते हैं और न अपनी बनावटर्म व्रिगाड आने देते 


हैं। शब्दके साथ विमटकर भी थे अलग पहचाने जा सकते हैं. । 


इसीलिये ऐसे बाक्योंकों लोग «पारदर्शी? वाक्य कहते हैं। जैसे - 
परि-स्थिति-तःअति-आन्‍हाएल ही अन्ज्ञान-ता है! 
३. मिलन्त ( घातुरूपात्मक या इन्पलैक्शनल )77 


कुछ बोलियाँ ऐसी होती हैं. जिनमें शब्दोंका स्रापसमें मेलजोई 
बतानेवाले लटके ( विभक्ति-प्रत्यय ) इसे ढंगसे शबदेंमें 


जाकर 
चिमट जाते है. कि वे शब्दकी बनावट भी बदल देते आर 


अपनेको भी उसीमें समा लते हैं.। संस्कृतमें चतुर्थीका प्रत्यय होता 
हे 'डे! पर जब वह कृष्ण शब्द्म लगता है तत्र वह. पकृष्ण'को 
'क्ृष्णाय बना देता है। कहीं कहीं यह प्रत्यय अनोखे ढंगसे भा 
जाता है. जैसे पित. शब्द सु (अथमा एक बचन) का विभक्ति- 
प्रत्यय मिलकर पिता वन जाता है । 


9. घुलन्त ( संपृक्त या इनकोर्पोरेटिय ) 


प 


छ ऐसी बोलियाँ भी हैं. जिनके बाक्यमें आनिवाले शरल्द 
घिस-मिटकर; एकमें घुलकर एक बड़े शब्दका रूप वनों लेते 


कर, 


हैं । ये ऐसे ढंगसे घुले होते है. कि उन शब्दोंकों अलग-अलग 
उनका ठीक मेल घैठाना भौमटका कस हो जाता है. इसीलिये 


इसे चुली हुई (संघत्त ) बोली कहते हैं जैसे सैक्सिकोकी 


योलीमें नेवत्ल ( मे ). नाकत्ल ( मांस ), का (खाना) मिलकर 
ने-नक-का (में मांस खाता हैँ) हो जाता है । इसमें नेवत्लका चल, 


नाकत्लका कत्ल मिट गया और तीनों शब्द घुल-मिलकर ऐसे बन 
गए कि उन्हें ढूँढना टेढी खीर हो गई । भमारतीय-योरोपीय' शरद से 


'भारोपीय' शब्द भी ऐसे ही घापल्यसे बनाया गया है || 


'[ शहर ] 


वाक्योंकी बनावट-- ह 

$ ४३--डहेश्यविधेयात्मक॑ वाक्यसम्‌। ६ वाकयके दो 
भाग होते हैं-- उद्देश्य और विधेय । | 

वाक्योंकी बनावट देखनेसे यह जान पड़ेगा कि वाक्य दो 
ढंगके होते हैं--.एक तो वे, जिनमें सीधे कोई चात कही जाती है 
जैसे--'में काशी जा रहा हूँ ? इसमें 'रैं? काम करनेवाल्ा है, जिसे 
उद्देश्य' कहते हैं ओर आगे पूरा काम है. जिसे 'विधेयः कहते हैं। पर 
यह बनावट भी हमारी हिन्द-योरोपीय वोलियोंमें ही है, सबमें नहीं । 

इन्हींमें कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें किसी बातका 
आगे-पीछेका जोड़-तोड़ वेठाना होता है जैसे--में गाँव चला गया 
था इसीलिये आपसे नहीं मिल सका । इसमें दो ठुकढ़े हैं एक अगला 
ओर एक पिछला। एककों समझने के लिये दूसरेका आना 
आवश्यक है | जब हम घातचीत करते है तो इस ढंगसे जोड़तोड़- 
वाले वाक्य मिलाकर रखने ही पड़ते हैं | पर यह भी सच चोलियों- 
में नहीं होता । 

वक्ता, सम्बोध्य और भावतत-- 

संसार भरकी सत्र बोलियाँ छानबीनकर देखनेसे यह जान 
पड़गा कि लच भी कोई वाक्य बोलता है तो उससें तीन 
वातें होती--हैं ९. बक्ता-तत्त्व २. संब्रोध्य-तत्त्व ३, भाव-तत्त्व । 
वक्ता-तरत्व या सममाता है बोलनेवाता कौन है और सुननेवात्ते 
से इसका क्या नाता हे; संत्रोध्य-तत्त्त यह ठोक करता है कि 
सुननेबालेके लिये कैसे शब्द और किस ढंग से का जाय और 
भाव-तत्त्व निश्चय करता है परिस्थिति या कहनेक्री चात | 
वाक्यमें पहुँचकर शब्द क्या करता है (-- 

$ ४४--वाक्पेउभिज्ञान-सस्वन्ध-संकेताश्रय-बलवहने शब्द्‌- 
व्यापारः । 
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[ बाक्यर्म शब्दका काम है पहचान करना, नाता सम- 
भावा, संकेत करना, संकेतको सहारा देना ओर ठमक देना।] 
वाक्यमें पहुँचकर शब्द इतने काम करता है--- 

१, वस्तुओं. क्रियाओं ओर उनके गुणोंकी पहचान करता हे । 

चस्तुओं, क्रियाओं ओर गुणांका आपसका नाता बताता 
है कि कोन किसके लिये क्या कहता या करता है. चह करने- 
बाला या वह काम, या जिसके लिये बह काम हुआ या किया 
गया है वह कैसा है या कब६ केसे, कोई काम हुआ | 

नाम ठीक-ठीक न जाननेपर संकतका काम करता 
है--थह है, उप्तने यह काम किया, वह ऐसा है। 

४2. संकेतकों सहारा देता हे-- 

( दोनों हाथ चोड़ाकर ) वह इतना सोटा है । 

( सिर हिलाकर ) वह ऐसे-ऐसे करता है । 

५, बल या ठमक देता है-- 

यही पुस्तक चाहिए | तुम यी आना । केवल तकिया ला दो | 

कभी कभी बोलनेकी लोच (काकु) से भी यह काम होता है। 

तो शब्द पाँच काम करता है ओर इन्हीं पाँच कामोंके लिये 
वह वाक्यमें अपनी ठोर ठीक कर लेता है। 

देखा ज्ञाय ती सब बोलियोंमें वाक्य बनाने या अलग-अलग 
ढंगसे शब्दोंकों एक चँधघानमें सजानेकां अपना-अपना निराला 
ढंग होता है, जिसे वाक्यकी वनावट ( वाक्य-विन्यास या 
सिन्टेक्स ओडर ) कहते है । पर यह सब होते हुए भी बाक्यकी 
चनावटसें कभी-कभी हेरफेर हो ही जात हैं । 

$ ४४--सापा-जातिसंयोग-विभक्तिनाश-यचच्छार्थ-शैली- 
सम्योध्यज्ञान-वक्तपांडित्याश्चितों चाक्यरूपः । 
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[ चोलियो और जातियांके भेल, विभक्ति घिसने, मनचाहा 
अर्थ निकालने, निराला कहनेके ढंग, रुनने वालेकी समझ और 
कहनेवालेकी पाडताईकी ढलनपर वाक्योंकी वनावट्म हेर- 
फेर होता है. । ] 

पिछले अध्यायमें हम -समझमा आए हैं कि शचब्दोंमें हेर-फेर 
क्यों और केसे होते हैं। यह भी हस बता च॒के हैं कि शब्दोंसे ही 
वाक्य बनते हैं। पर यह नहीं समझना चाहिए कि बाक्योंमें 
किसी ढंगका कोई हेर-फेर नहीं होता | वाक्योंकी बनावटमें इतनी 
आतोंसे हेर-फेर होते हैं-- 

१. दो बोलियोंका मेल होनेसे । 

२. दो अलग-अलग रहन-सहनवाली जातियोंके मिलनेसे | 

३, विभक्तियोंके घिस जानेसे । 

७. कोई एक नया अनोखा या मनचाहा अर्थ निकालनेके 

लिये शब्दोंमें उत्चटफेर करनेसे । 

€, कहनेवालेका अपना नया ढंग होनेसे । 

<६. सुननेत्रालेकी समझपर ढलनेसे। 

७. कहनेवालेकी पंडिंताईकी ढलनपर । 

वोलियोंका मेल-- 

इतिहास पढ़नेसे यह ज्ञान पड़ेगा कि जब सनुष्योंके किसी 
एक भुणएड, बड़े सरदार या राजाने क्रिसी दूसरे देशको 
जीतकर अपना लिया हो तो बह दो काम करता दै---१ अपनी 
बोलीके राजकाजके शब्दोंको, मनचाहें ढंगसे, जितना हो सकता 
है, उतना हारे हुए लोगोंपर लाद देता हे और वे फझ् मारकर उन 

दोंको वेशस हाकर चलाते हैं। घीरे-घीरे वे शब्य इतने चल 
सिकलते है क्रि हारे हुएलोग, पइले कासमें आनेवाले सब शब्दोंको 
श्र 
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तो भूल ही जाते हैं, साथ ही वाक्यकी बनावट भी बदल डालते 
हैं । हम हिन्दीमें कहते हें--'उसने कहा'था कि में सन्‍्ध्याकों आऊया? 
इसीको अँग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोग अँग्रेज़ीके ढंगपर हिन्दीमें यों 
कहते हैं--'उसने कहा था कि वह सन्ध्याकों आवेगा! ( ही सेड 
देट ही उठ कम इन दि ईविनिंग' )। हिन्दीमें हम कहते है--तात्पर्य 
यह है कि मनुष्य, मनुष्यताके कारण मनुष्य है | किन्तु छउद़्वाले 

हेंगे--ग़र्ज यह कि वसबव इन्तानियत, आदम इनसान हैं । फ़ारसीमें 
कहेंगे--/ज्ज ई कि आदम वसववे इन्सानियत इन्सों अस्त' | इसीको 
गुजराती सज्जन हिन्दीमें कहंगे--मनुप्यता है तो मनुष्य मनुष्य है, 
ऐसा मेरा तात्पर्य है| 


ऊपर दिए हुए इन वाक्योंकों पढ़कर यह समभमें आ जायगा 
कि जब बोलियोंका मेल होता है. तब वाक्यकी वनावटसें तीन , 
ढंधसे हेरफेर होते हैं-- 

क्‌; वाक्यमें शब्दोंकी ठोर बदल जाती है । 

कप अपनी बोलीके शब्दोंके बदले दूसरी बोलीके शब्द आने 
लगते हैं | 


गे: वाक्यमें दूसरी बोलीके हंगपर- बनावट बदल जाती है 
ओर दो वाक्योंमें आगा-पीछा हो जाता है । 
आज जिसे हम उद कहते हैं ओर जिसे लादनेके लिये कु छ लोग 
अब भी धरती-आकाश एक किए हुए हैं यह इसी ढंगसे वनी कि 
गोने अपनी बोलीके अच्छे चलते शब्दोंकी घकियाकर उनके वदले 
अरबी ओर फ़ारसीके शब्द ला दूँसे। अँग्रेज़ी ब्रोलनेवाले लोग भी 
अँग्रेज़ीका पुट देकर केसे बोलोकी बनावट बिंगाड़ते हैं, इसका 
साँचा हम पहले दे आए हैं। हमारे कुछ लेखक जब अंग्रेजीकी 
पोधियोंका उल्था करते हैं, तो त्रे हिन्दीके चाक्यकी बनावटकों ऐसे 


[ ३१६ ] 


कुढंगसे मरोड़ते हैं कि वह न तीतर रह जाता है न बटेर 
अंग्रेज़ीका एक वाक्य लीजिए-- 

परिडत मदनमोहन मालवीय, दि तहन ओफ़ हाइ इन्टेलेक्चुअल 
गिफ्ट, करिएटेड दि झट बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी । 
इसका उल्था एक भलेमानुसने किया है-- 

परिषत मदन योहन यालवीय, जो अत्यन्त उच्च वोडिक शक्ति- 
समन्वित वाह्मए थे, ने वनारस हिन्दू युनिवर्सिटींकी रचना की । 

वाक्यकी यह बनावट चिल्ला-चिल्लाकर कद रही है कि मैं 
हिन्दीका वाक्य नहीं हूँ। हिन्दीमें इसे लिखना होता तो यही 
वाक्य यों लिखा जाता-- | 

अत्यन्त वुद्धिवेसवशाली बाह्मण॒, परिडत मदनमोहन मालवीयजीने " 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालयका निर्माण किया। 

कहनेका तात्पर्य यही है कि दो वोलियोंके मेलसे भी वावयकी 
बनावटमें हेरफेर हो जाता है । 

दो जातियोंका मेल --+ 

जब दो अलग रहन-सहन और पानी-बयारमें पली हुई 
जातियाँ मिलती है तव भी इसी ढंगसे वाक्योंकी वनावटरमें हेर- 
फेर हो जाता है और वे एक दूसरेसे वहुत-कुछ लेती-देती रहती 
है । पीछे पिडमरिन अंग्रेजीके कुछ थोड़ेसे साँचे हम समझा भी भाए 
हैं । पोलिनेशिया, (हमवा, वहिती आदि) में चन्दनी अंग्रेजी (बेचे ला 
मेयर या सेंडल-घुड इंयलिश ) नामकी एक बोली बोली जाती हे 
जहाँ ऑँग्रेजीकी क्रियाओंमें अम्‌ लगा दिया जाता है। जैसे-- 
ईंट (खाना) का इंटस. कौल़ (चुलाना) का कोलसू, केच (पक्रड़ना) का 
केचम्‌ चन जाता है | यदि वहाँ कहना हो कि मेरे पेटमें पीड़ा है तो 


जज 


हुए हा आओ. 

वैली बिलांग मीं वाक्‌ अवाउट टू सच । 

“पेट मेरा टहलता है इधर-उधर बहुत अधिक |”? 

इस ढंगसे दो जातियोंके मिलनेपर भी वाक्योंक्री वनावटसे 
उन्हीं तीन ढंगोंसे हेरफेर होता है जो दो बोलियोंके मेलके सम्बन्ध 
ऊपर बताया गया है | 

विभ्क्कियोंका घिसना-- 

शब्दोंकी जाँच-परख करते हुए हम बता चुके हैं कि शब्दोंमें 
आपसका मेलजोल बतानेके लिये जो मेलजोड़ (सम्बन्ध-तत्त्व) लगता 
है वह धीरे-घीरे घिस जाता है और शब्दोंका आपसी नाता ठीक- 
ठीक समभनेमें बड़ी उ्चकन हो जाती हैं। उसे समभानेके लिये 
कुछ ऐसे नथे-नये शब्द जोड़ने पड़ते हैं जिससे उनका आपसी मेल 
ठीक समभममें आ सके । ऐसा होनेसे चोलियाँ ब्रिखर जाती हैं 
ओर वाक्यके शब्द अलग-अलग हो जाते हैं; जैसे संस्कृतमें 
हम कहते हें-अय॑ मोहन-गसादः । इसे हिन्दीमें कहेंगे-'यह मोहनका 
भवन है!। इसीका संस्कृतमें तोड़कर अनुवाद होगा--“अय॑ 
मोहनस्य ग्रासादः वर्त ते! | संस्क्रतमें वर्त ते. अस्ति या विधतेके बिना 
भी कास चल सकता हे पर हिल्दीमें हम 'हे! के दिना वाक्य पूरा 
नहीं समझते। इतना ही नहीं, मोहनस्यका स्य न जाने कत्र ओर 
केसे घिसकर निकल गया जो अब भी सिन्धीके मोहन जो दड़ोके जो में 
मिलता है पर इवर न मिल पानेसे, सोहन ओर भवनका नाता 
सममानेके लिये उसके बीच 'का? लगाना पड़ गया । 

मनचाह्य अर्थ समझानेके लिये-- 

कभी-कभी जब हस किसी एक बाक्यमें किसी एक शब्दको 
सुननेबालेफे मनपर जमाना चाहते हैं और उसे यह सममाना 
चाहते हैं कि बह उस शब्दकों ध्यानसे सुनकर ठीक्ष अर्थे समझो 
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तब भी हम वाक्यके शब्दोंमें उन्नटफेर कर देते हैं । नीचे दिए हुप्ट 
वाक्योंकोी पढ़िए-- 

१--आप ले जायेगे पुस्तक ? 

कया आप पुस्तक ले जायेंगे ! 

२--पत्नीके प्राणोंके साथ ही उसका भाग्य उड़ गया | 

पह्नीके प्राणोंके साथ ही उड़ गया उसका भाग्य | 

उसका भाग्य पत्नीके प्राणोंके साथ ही उड़ गया | 

३-- नौकर है तेरे बापका ? 

क्या तेरे बापका नौकर हे ! 

४--ओपषधि बनेगी कैसे ? 

ओषधि कैसे बनेगी ? 

५--पठक दूँगा उठाकर तुमे | 

में तुके उठाकर पटक दूँगा। 

६--मेरा यह घोड़ा है । 

मेरा घोड़ा यह है | 

यह मेरा घोड़ा है । 

यह है मेरा घोड़ा । 

७--देखा मैंने वह चित्र, जिसकी रेखाओंमें कलक रहा था रूप 

मेरे प्रियका । 

ऊपर दिए हुए वाक्योंकों पढ़नेसे ही यह समझें आ सकता 
है कि कहनेवालोंने यह उलटफेर क्‍यों किया है ओर इन वाक्योंके 
साथ जो उत्तका सीघा रूप दिया गया है, उनमें वह बात क्यों 
नहीं आती | 

कहनेका अपना ढंग-- , 

पिछली पालीके ३ ५७ सूत्रमें हम वता आए हैं कि कुछ लोग 
अपने-अपने ढंगसे वाक्य बनाते हैं। कोई तो अच्छे चुने हुए. 


[३४२ ] 


शब्दोंसे लादकर लिखते या बोलते हैं, कोई सीधे न कहकर बहुत 
घुमा-फिराकर कहते हैं, कोई अपनी बातको बड़े लोगोंकी शातके 
सहारे सममाते चलते हैं, कोई किसी दूसरेपर शत ढालकर 
कहते हैं, कोई हँसोड लिखनेवाला था वालमेवाला होता है तो बह 
इस ढंगस वाक्य बोलता या लिखता या बॉलता है कि जी खिल 
उठ, कोई ऐसे छीटे कसता है कि सुननेवालेका सन आरपार बिंध 
जाय, कोई इतनी गहराईक्रे साथ बात कहता है कि छोटी सी 
बातमेसे बहुत बढ़ा अर्थ निकल आधे, कोई जोड-तोडके वाक्य 
लिखता या बोलता है और कोई ऐसे बोलता है जैसे हजार-पाँच सोकी 
भीडमें खडा उन्‍हें समझा रहा हो । ये सब लिखमे-बोलनेके ढंग 
या तो बहुत पढ़े-लिखे लोगोंमें मिलते हैं या लिखने-बोलनेबालोंका 
मन ऐसा बन जाता है कि वे उसी ढंगसे लिखते-बरोलते रहते हैं 
ओऔर आप लाखके बीच पहचान सकते हैं कि वह ढंग उन्हींका हो 
सकता है दूसरेका नहीं । 

सुननेवालेकी समकपर वाक्यका ढलाव-- 

पिछली पालीके $ ३९ बें सूत्रमें हम समझा आए हैं. कि सुंनने- 
वालेके साथ-साथ बोलनेवालेकी बोली ढल जाती है । सुननेवाला 
अच्छा पढ़ा-लिखा हुआ तो हमारी बोलीके वाक्य अपने-आप कुछ 
मेंजे हुए, निखरे हुए ढंगसे बनेंगे । यदि आपके किसी मित्रने कोई 
पुस्तक लाकर दी हो तो आप कहेंगे-- 

धन्यवाद है, आपने बड़ा कष्ट किया । 
यदि आपके नीकरने कोई पुस्तक कहींसे लाकर दी हो तो आप 


- कहेंगे-- 
छा ले आए ! रख दो । है रु 
- ये दोनों बाक्य ठीक एक ही कामके लिये कहे गए हे । आपके 
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ईकेसी साथीने कहींसे कोई पोथी लाकर दी है और वही पोधी 
आपका नोकर भी लाया है। पर पोथी पानेपर आप दोनों के लिये 
दो ढंगके वाक्य कामसें लाते हैं । इस ढंगसे हम जो कुछ कहते हैं 
चह सुननेवालेकी समझ और उसके पदकी ढालपर ढलता है । 

कहनेवालेंकी पंडिताई-- 

चहुतसे थोड़े पढ़े-लिखे ऐसे लोग भी द्वोते हैं जो जान-बूमकर 
पढिताई छाटने लगते हैं ओर इस पंडिवाई छाटनेमें थे वाक्यकों 
वेहंगा बना देते है-- 

रावण जो है सो, सहस्नों वर्षोतक ब्रह्मासें वर-प्राप्ति करनेके 
लिये प्रयत्नवानू होता हुआ तपस्या-निरत रहा | 

कभी-कभी यह्‌ पंडिताई सूर्खेता भी बताने लगती है जैसे-- 

ज्ञात्रों (छात्रों)का समूह गुरू (गुरु)जोकी अतिक्षष्ट ( उत्कृष्ट ) 
चाणी सुनकर गद्गदायसान होता भया ( प्रसन्न हुआ ) । 

इस उ्योरेसे जाना जा सकता है कि वाच्त्यकी बनावटसें बहुत 
आतोंसे हेरफेर हो जाता है | संसारकी बोलियाँ भी इतनी हैं और 
उनकी बनावटोंके ढंग भी इतने हैं कि सबकी छानभीन करना टेढ़ी 
खीर है । जबतक कोई ऐसा माईका लाल न जन्मे जो संसारकी सब 
चोलियोंकों घड़ल्लेसे बोल सके और उनका भेद जान सके तबतक 
आ्राक्योंकी बनावदमें होनेवाले देरफेरका पूरा व्योरा देना हँसी-ठट्ठा 
जहीं है । फिर भो छुछ बातें ऐसी हें जो कही ही जा सकती हैं । 

स्थिर और अस्थिर वाक्य--- 

8 ४४५--स्थिरास्थिरों वाक्यों | [वाक्य दो ढंगके होते दे: 
अटल और छुलमुल।]_ 

वाक्योंकी जाँच-परख करनेपर यह जान पड़ेगा कि संसार भरकी 
चोलियोंमें दो ढंगके वाक्य मिलते हैं--एक बँचे हुए या अटल (स्थिर) 
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ओर दूसरे अदल-बद्ल सकतनेवाले या ढुलमुल (अस्थिर ) स्थिर । 
वाक्य वे होते हैं जो काममें आत-आते अपना रूप बना लेते है 
आर उसी रूपमें चल निकलते है। ऐसे ही वाक्योंमें मुहावरे ओर 
कहावतें आती हैं। ये भी दो ढंगकी होती हें-एक तो शब्द-रूढ ओर 
दूसरी भाव-हुढ़ | शब्द-रूढ़में तो शब्द ही इस ढंगसे लगे ओर 
सजे रहते है. कि उनमें हेर्फेर नहीं किया जा सकता जैसे उसकी 
छातीपर साँप लोटने लगे'के बदले हम यह नहीं कह सकते कि 'उत्तके 
वच्तःस्थलपर सर्य ल'ठित होने लगे ।” ऐसे ही 'आँख मारना'के बदले 
हम 'अत्लिताडउन' नहीं कह सकते | ये सब चाक्य कुछ ठेठ शब्दों 
बँधे रहते हैं। दूसरे प्रकारके भावरूद या कोई एक निराला अर्थ 
बतानेवाले ऐसे बँधे हुए धाक्य होते है जिनके वाक्यकी बनावट तो 
नहीं बदली ज्ञाती किंतु उसके शब्द बदल जाते हैं जैसे 'ज़मीन 
आसमानका फर्क है! के चदले हम कह सकते हैं--“आकाश 
पातालका अन्तर है! । 

अस्थिर वाक्य कुछ भाव-गतिक होते हैं जो कहनेवाले (वक्ता), 
सुननेवाले ( संबोध्य ) ओर अचसर ( परिस्थिति ) की ढहलनपर 
बहुत ढंगोंसे ढहल जाते है । इसका पूरा ब्योरा हम पिछली पालीमें 
प्र॒ष्ठ १५६ पर बोलचालकी बोलीसें ओर सूत्र $ ४८ में विस्तार 
से समझा आए हैं। ये अस्थिर वाक्य या तो बोल ने-छुननेवालेकी 
सममकी ढलनपर शब्दोंमें हेरफेर कर लेते हैं या बनावटमें ही कुछ 
अदला-बदली कर लेते हैं। हम ऊपर बता आए हैं कि-मनुष्यकी 
जो अपनी बोलो होती है उसकी वनावटकी ढलनपर . वह 
बाहरकी चोलियोंको अपनाता है। पर कर्मी-क्मी बाहरकी 
वे(लियोंका ऐसा भूत चढ़ता है कि मनुष्यको अपनी बोली ही 
दूसरका रंग पकड़ने लगती है। बहुत सममाने-बुकानेपर भी 
5त्तरप्रदेशके पूर्वों लोग--रामने दशरथते कहा! न कहकर “रास 
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दशरथते कहे” ही बोलते हैं। इस ढंगके बहुतसे हेरफेर 
वाक्योंमें होते रहते हैं । 


वाक्यका पिद्धान्त-- 


हम ऊपर बता आए हैं कि संसारकी सब भापाओं में 
वाक्य बनासेका एक सिद्धान्त वरावर माना गया है. और 
चह है. वाक्यमें शब्दोंका एक ढंगसे बैठाया जाना । चाहे किसी 
भाषामें शब्दोंका आपसी नाता दिखानेके लिये उनमें विभक्ति 
लगती हो या नये शब्द जुटते हों या एक अक्षरवाल्ी चोलियाँ 
हीं पर सबमें अक्तरोंके सजानेका ढंग द्वोता ही है जिसे 
वाक्य-रूप ( सिन्टेक्स ) कहते हैं। जब हम कुछ पूछते हैं, 
खीमते हैं, रीमते हैं, घबराहरमें बोलते हैं, ताना देते हैं या बहुत 
दुखी होते हैं तब यह शब्दोंकी सजावट भी कस्री-की उल्नट 
जाती है। इसका ब्यौरा हम ऊपर दे आए हैं। 


$ ४४५--कत्तु कमंबाच्यौ । [ दो ढंगसे वाक्य कहा जाता 
है : कर्त्ताके ढक्पर, कर्मके ढक्वपर । ] 


सीधे-सीधे देखा जाय तो दो ढंगसे वाक्य बनते हैं--एकमें 
कर्ताका सीधा कोई काम दिखाया जाता है ९ क्वेबाच्य ), 
दूसरेमें कर्म या जिसपर काम किया जाता है उसे घुसाकर वाक्य 
. बनाया जाता है ( कमंवाच्य ) । 

रामने रावणको मारा ।( ऋढेवाच्य ) 

रामके द्वारा रावण सारा गया । ( कर्मवाच्य ) 

पर ये साँचे भी सव वोलियोंसें नर्दीं होते। सब बोलियोंके 
याक्योंकी जाँचनेपर यह जाल पड़ेगा कि वाक्य दो ढंगक़े. होते हैं--- 


[ १४६ ॥ 
अकेले और मिले हुए वाक्य-- 


$ ४८-मिश्रामिश्री। [ दो वँधएनके वाक्य होते हैं: 
अकेले और मिले हुए । ] 


के सरल या अकेल्ले ( अमिश्र ) वाक्यमें एक क्रिया होती 
9०५ से-- 


में पाठशाला जा रहा हूँ । 

२. मिलते हुए वाक्य वे होते हैं जिनमें कई वाक्य मिले हुए 
होते हैं जैसे-- है 

"में पाठशाला जा तो रहा हूँ पर चहाँसे शीघ्र ही चला आऊँगा 
क्योंकि मेरे घर आज मेरे छोटे भाईका अन्नप्ताशन होनेवाला है. 
जिसमें बाहरसे बहुतसे ऐसे लोग आनेयाले हैं जिनके स्वागत- 
सत्कारके लिये मेरा घरपर रहना आवश्यक है।” 


वाक्योंके प्रकार-- 
$ ४६--स्वोकारास्वीकारपश्नात्मक : । 


[ वोन ढंगले वाक्य चलता है: मानकर, नकारकर, 
पूछुकर | ] 

सादे ढंगजे देखा जाय तो वाक्य तीन साँचोंके मिलेंगे-- 

१. ज्ञिसमें कोई बात सानकर कही या बताई जाय जैसे-- 
यह अच्छा लड़का है! 

२. जिसमें किसी बातकी नाहीं की हो जे से-- 
यह लड़का अच्छा नहीं है । 

३, जिसमें कुछ पूछा जाय जैसे-- 
क्या यह अच्छा लड़का है ? या 


दा 5 
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यह लड़का कैसा है ? 
या; क्‍या यह लड़का अच्छा नहीं है ? 
जिन वाक््योंमें कोई बात कही जाती है वे भी कई ढंगके 
होते हैं-- 
, तुल्े हुए, जैसे--वे पढ़ते भी हैं सोते भी हैं । 
२. ज़िससें कोई ऐंच लगी हो, जैसे-- 
यदि वे आवेंगे तो में भी आऊंगा । 
चह इतना दुर्बेल् है. कि चल-फिर नहों सकता । 
वह इतना चतुर नहीं हे जितना तुम्हारा पुत्र । 
जो अच्छे फल हों, वही मुझे; देना । 
रामके यहाँ आते ही में चला आऊंगा | 
यदि वह यह काम निपठा सके तो ठहर सकता है। 
यद्यपि वह धनी नहीं है, फिर भी सुखी है। 
जबतक मैं न आऊँ, लबतक यहाँसे सत जाना । 
3. जिनमें एक ढंगकी दो बातें दो वाक्योंमें कहो गई हों, जैसे- 
बह धते ही नहीं, नीच भी है। 
», जिनसें किसीको कुछ काम करनेके लिये कहा जाय, जैसे-- 
लोटा उठा लाओ । 
कृपया जल दे दीजिए । 
संध्यातक यह कास हो जाता चाहिए | 
४. जिनमें किसी बातके होनेमें अड्चन. ओर डर बताया 
जाय जैसे-- 
कहीं ऐसा न द्वो कि वह सागे भूल जाय (या भूल 
गया दो ) 
<. जिनमें कुछ मनाया ज्ञाता है, जैसे-- 
भगवान करे वह फल्ने फूले या उसका सल्ा हो | 


[ शष्टण ] 


७, जिसमें कोई कहानी या व्यौरा दिया जाय। कहानियाँ 
और चर्णत सब इसी ढंगके वाक्योंमें लिखे जाते हैं । 

पूछे जानेवाले प्रश्न चार ढंगके होते हैं-- 

१, जिनसें किसीसे यह पूछा जाय कि वह अप्रुक कास 
करेगा या नहीं, जैसे-- 

क्या तुम काशी जा सकते हो ! 

क्या मेरे साथ काशी चलोगे ? 

२. जिनमें कोई वात जाननेके लिये पूछा जावा है, जैसे-- 

ईश्बर किसे क 

वृक्ष कैसे उगते हैं 

३. जिसमें प्रश्नके रूपमें प्राथना की जाती है, जैसे-- 

कया आप कृपा कर बता सकेंगे कि उनका घर कहाँ है ? 

४, जिनमें प्रश्वके रूपमें आज्ञा दी जाती है जैसे-- 

बताओ मेरी घड़ी कहाँ है १ 

अश्नाभास-- 

९ ४०--प्रश्नाभासाश्च । 

[ कभी कुछ पूछनेके ढंगके वाक्य सचम्षुच प्रश्न होते 
नहीं । ] 

जिन वाक्योंमें प्रश्न पूछे जाते हैं वे भी एक तो- उस ढंगके 
होते हैं जिनका ब्यौरा ऊपर दिया गया है। पर कभी-कभी ऐसे भी 
ढंगसे वाक्य बनाए जाते हैं जो देखनेमें प्रश्न जान पड़ते हैं पर 
सचमुच वे प्रश्न नहीं होते । ऐसे प्रश्नोंको भाषण-प्रश्न (हटौरिकल 
क्वैश्वन्स) कहते हैं. जैसे-- 

क्या आपने गोरवामीजीका रामचरित्तमानस पढ़ा है ? क्‍या 
आपने राम ओर भरतके त्यागकी कथाएं सुनी हैं ? कया आपने 


ज्क् 
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सुमित्राके तेज और सीताके पातिम्नत्यका वर्ण सुना .है? यदि 
नहीं तो आप किस मुँहसे कहते हैं. कि आप॑ भासतब़ासी., हैं.? 

ये सब प्रश्न देखने में तो ऐसे जान पढ़ते हैं. मानो पूछे जा 
रहे हों, किंतु ये पूछे नहीं जाते, कहे जाते हैं । 


झब्दू-वाक्य--- 


सच पूछिए तो हम सभी अपने सनकी सब बात वाक्योंमें 
कहना चाहते हैं पर उन बातोंका कुछ ऐसा मेल वाँध लेते हैं कि 
पूरा वाक्य कहनेके वदले एक शब्द ही पूरे वाकक्‍्यके बदले काम 
कर जाता है। इसीलिये आचाये चतुर्वेदीका मत है कि. शब्द्‌ 
* भी वाक्य हो सकता है। किसी न्योततेमें पंगतके वीच बैठकर 
क्ाप पानी! कहकर पुकारिए तो परोसनेवाले समझ जायेंगे कि 
इन्हें पानी चाहिए, ये कह रहे हैं कि मैं पानी चाहता हूँ। वात- 
चीतके प्रसंगमें तो बाक्यकी ठौरपर एक-एक शब्द्‌ ठीक चैठ हो 
जाता है। इसका ब्यौरा हम पीछे दे चुके हैं । 


सारांश ._ 


अब आप समझ यए होंगे कि-- 

४--सव लोग वाक्यमें ही बोलते हैं | 

२--मेन या संकेतसे भी मनकी वात बताई और समझी जा सकती है। 

२-संत्ारमें चार ढंगकी बोलियों हैं--अलगन्त ( विक्री्ण या 
आइसोलेटिंग ), जुटन्त ( सग्रलत्योपस या ऐस्लूटिनेटिव ), 
मिलन्त ( घातुरूपात्क या इन्फ्लेक्शबल ) ओर घुलन्त 
( सम्पुक्त या इन्‍्कोपोरेटिंग ) | 

४--वाक्‍्यके दो भाग होते हैं--उद्देश्य और विधेय | 


[ रेश० ] 


धू--वाक्यमें शब्दका काम हे व्यक्तियों तथा वस्तुओं आदिकी पहचान 
कराना, नाता सममाना, संकेत करना, संकेतकों चद्ारा देना 
ओर किसी वस्तुके नाम या किसी कामपर ठमक या बल देना । 

६--वाक्यकी बनावटमें इतनी वातोंसे हेर-फेर होता है--शेलियों 
और जातियोंके मेलसे, विभक्ति पितनेते, मनचाहा अथे 
निकालनेसे, कहनेके निराले ढंगसे, सुननेवालेकी समभपर 
ढलनेसे, कहनेवालेकी पंडिताईंकी ढलनपर | 

७--वाक्य दो ढंगके होते हैं--अटल (स्थिर ) और दुलमुल 
( अस्थिर ) | 

८--दो हंगसे वाक्य कहा जाता है--करत्तके ढंगयपर ( कतृ वाच्य )' 
और कमके ढंगपर ( कमवाच्य )। 

६-दो बँधानके वाक्य होते हैं--अकेले (सरल » और मिले 
हुए ( मिश्र )। 

?०--तीन ढंगसे वाक्य चलता है--मानकर (स्वीकारात्मक ), 
चकारकर ( नकारात्मक ), पूछकर (ग्रश्नात्मक )| 

?--कर्मी कुछ वाक्य, पूछनेके ढ'यके या अश्व जैसे जान तो पड़ते 
हैं पर वे सचमुच प्रश्न होते नहीं । 


हि 


अथ क्‍या और फैसे होते हैं ? 
अर्थंकी पहचान 


सझ्लेतले ही अर्थ जाना जाता है--अर्थकी छानवीनकों तालये- 
परीक्षा ही कहना चाहिए--जो इच्रियते जाना जाय वही सह त 
है, इसलिये बोली भी सक्षत है--सहझ तसे ही अर्थ निकलता है-- 
कोष, शास्त्र और बड़े-बृढ़ोंके बतानेसे भी अर्थ जाने जाते हैं-- 
समझे हुए अर्थ तीन ढ गके होते हैं: सच्चे, कूठे और सन्देह- 
भरे--अर्थ लगानेमें बुद्धिका काम पड़ता है--धोलनेवाले, सुननेवाले 
और समभनेवाले तीनोंके अथे जावनेके ढ'य श्रलय-अ्रलग हो सकते 
हैं--हम भी अपने मनकी वात दूसरोंकों सझ तसे ही समझाते 
हैं--वाक्‍्यमें ही अर्थ होता है--स केतसे विकलनेवाला अर्थ बुद्धिसे 
समझा जाता है, सच्चा, भूठा, सन्देह-मरा और बदलता रहनेवाला 
होता हे बोलने, सुनने और समझनेवालोंकी तमझपर लता 
रहता है। 


8 ५१५--संकेतोह्यथेबोधकः । [ संकेतसे ही अथ जाना 
जाता है। ] 


सी० के० औग्डेस और आइ०ए० रिचार्ड्सने अर्थ! का अथे 
समझाते हुए कहा है कि जिस बहुदसी परिस्थितियोंमं कोई चाय 
( उक्ति ) काममें लाई जानेपर सदा एकसे लक्षण दिखावे और 
जिन परिस्थितियोंमें वह वात ( उक्ति ) न कद्दी जाय उनमें 
दे लक्षण दिखाई ते पड़ें तो उन लक्षणोंका जोड़ ही अथे 


[ शृ४श२ | 


कहलाता है । पहली पालीके सूत्र $ ७५ में हम समझा आए हैं कि 
किसी वातसे जो समझा जाय उसे अथ' कहते हैं (अर्थों 
भावप्रत्ययः )। किसी बातसे' यहाँ 'कुछ होना! सममना 
चाहिए जैसे, यदि कुछ दिखाई पड़ जाय, सुनाई पढ़ जाय, 
पढ़नेमें आ जाय था मनमें कोई बात उठ खड़ी दो या छूनेसे, 
सूँघनेसे छुछ जान लिया जाय या किसी शब्द या वाक्यको 
सुनकर कुछ समझकर लिया जाय या पूरी पोथी पढ़कर या किसीकी 
लम्बी-चोड़ी पूरी बात सुनकर कोई बात मनमें बैठ जाय तो 
उस सब सममभी हुई बातको अथ ही कहते हैं। इससे यह भी 
सममभमें आ जायगा कि संकेत (देखी, सुनी, पढ़ी, छुई, सूँघी, 
सोची वस्तु या बात) से ही हम कुछ समभते या अरथे समिकालते 
हैं। यह संकेत क्या और कैसा होता है, कैसे अथ बताता या 
कोई बात समझता है, इसे पहले जान लेना चाहिए। 


संकेत ( साइन्स 5879 ) 
संकेतोंका सिद्धान्त-- 


संकेतोंका सिद्धान्त वह बँधान (व्यवस्था ) है € जिसे 
सीमेशियोलोजी, सेसमियोटिक, सीमेन्टिक्स, सिग्निफ़िक्स, 
'सीमेटोलोजी ओर थियरी ओफ़ साइन्स भी कहते हैं), जिससे सब 
ढंगोंके संकेवोंसे निकलनेवाले काम ( अथ ) की पहचान, जाँच॑ं- 
पड़ताल और छानबीन की . जाती है ओर जिसके भीतर बोलीके 
संकेत, बोलीके बाहरके संकेत, मनुष्यके, पशुके या अपने-आप 
होनेवाले या पहलेसे चले आनेवाले सब प्रकारके संकेतोंसे हो 
उठनेवाले सब कासोंका व्योरं आ जाता है। यहाँ इस वँधानको 
हम संकेतकी छानवीन या. 'सेमियोटिक' ही कहेंगे। क्‍योंकि 


 श्श्३ ] 


सीमेन्टिक्स या बोलीके अथकी छानवीन तो सेसियोटिकका ही 
एक छोटा-सा कोना है । 

सेमियोटिक या संकेत-विज्ञानका अथ-- 

सेमियोटिक शब्द यूनानी वैद्योके यहां रोगोंकी पहचानके 
लिये और स्टोईय (समवादी) द्शनमें तके ओर भाषण-शाश्रके 
सिद्धान्तके लिये काममें आता था। पर चाल्स पियसेने इस शब्दको 
संकेत पढ़ने-जाननेकी सब बातें सममानेके अर्थमें लिया है। 
योरपमें स्टोइसिज्म ( उदासीनतावाद या सुख-दुःखकी चिन्ता 
न करने का सत), ईपिक्यूरियनिज्म (सुखबाद) ओर स्केप्टिसिजम 
( संदेहवाद या सत्य और ईश्वरके होनेमें संदेह करनेवाले ) 
नामके जो बहुतसे पंथ चले उन्होंने अपने दाशंनिऋ बाद-विचाद 
इसी बात पर चलाए कि संकेतोंके अर्थ कितने ओर कहाँतक हैं। 
आगे चलकर तक, व्याकरण ओर भाषण-शास्र भी संकेतके 
अथंकी छानवीन ( साइन्सिया सर्मोचिनालिस या सेमियोटिक 
डिसिप्लिन ) के भीतर ही आ गए। योरप को छोड़कर चीन 
आर भारतसमें इसपर चहुत कुछ सोचा-बिचारा ओर लिखा-पढ़ा 
जा चुका था। अब तो पशुओंका रहन-सहन जाँचने-परखनेवाले 
लोग, मनोविज्ञानके सहारे रोगं अच्छा करनेवाले लीग, वोलियोंकी 
छानवीन करनेवाले लोग, समाजकी जाँच-परख ' करनेवाले 
लोग, मर्ल॑ष्योंकी उपज, वढ़ाव ओर रहन-सहनकी परख करने- 
वाल्ले लोग, तक करनेवाले लोग और प्रयोजनवादी ( प्रेग्मेटिस्ट 
लोग भी अब संकेतोंकी जाँच-परख करते जा रहे हैं। सी० के० 
ओऔग्डेन ओर आई०ए० रिचार्डसने तो इसमें सबसे बढ़कर 
काम किया है और आजकल जो, विज्ञानोंको, एक करनेकों धूम 
( युनिटी औफ सायन्स मृवसेन्ट ) सची है उसका तो साथ 
'ढाचा ही इन संकेतोंकी ,जॉच-परखपर खड़ा हुआ हे। 


॥3 


[ १५७ ] 
संकेत क्या काम करता है ?-- 


जब हम कहते हैं कि संकेत यह करता है तो सममना 
चाहिए कि वह कोई ऐसा काम करता है जिसमें कोई का 
नामकी वरतु या बात किसी दूसरी 'ख' नामकी वस्तु या बातको 
यह कहती है कि वह 'ग” नामकी किसो तीसरी वस्तु या बातके 
ब्योरेको 'क' नामकी वस्तु या बातसे उसपर प्रभाव डालकर पा 
ले । इसे इस ढंगसे सममिए कि कोई एक आदमी ऐसी चीटी पढ़ 
रहा है. जिसमें चीनकों ब्यौरा दिया हुआ है। अब इसमें 
संकेतका जो काम होता है उसे हम यों समझा सकते हैं कि चीठी 
'क' है, अथ लगानेवाला 'ख' है, चीनका व्यौरा 'भ' है जिसे 
बह पढ़ता है ओर जिसमें लिखे हुए संकेतोंसे चह अथ निकालता 
है। इसमें 'ख' इन्टरप्रेटर या अथ लगानेवाला कहलाता है। 'क” 
या चीठी ही संकेत या 'साइन! कहलाती है और 'ग? या चीनका 
व्यौरा सिग्नीफ़िकाटा या संकेतका विषय कहलाता है। इसमें 
संकेत ही अपने संकेत-विषयको बतलाता है। जब कभी यह 
संकेत किया हुआ विषय सच्चा होता है. अथौत्त्‌ उसे संकेत 
करने या बतानेकी आवश्यकता नहीं होती तब वह संकेतका 
'डिनोटेटस” यथा संकेत-विषय कहलाता है. क्योंकि कोई भी 
संकेत बिना निर्देशके ही अपना अथ बता देता है जैसे-- 
केन्तोर या किन्नर ( आधा सनुष्य आधा घोड़ा 3 शब्द । 

सकेतके ढयग-- 

इस संकेतका अथे बतानेके काममें बहुत ढंगके संकेत पाए 
जाते हैं जिनमेंसे १. एक है वतानेवाला (डेज़िग्नेटर या निर्देशक), 
जो अथे वतानेवालेकी किसी बस्तुके लक्षण या पहचानोंका 
संकेत करता है, उसके गुणोंका नहीं । २. दूसरा है सममानेवाला 


[ श्श४ ॥ 


( अभिव्यंजजड या एक्सप्रेसर या णक्सप्रेसिव साइन ), 
जो अर्थ बतानेवालेकी किसी उस वस्तुकी विशेषता बताता है 
जिस वस्तुको बह पहलेसे ही किसी दूसरे ढंगसे जाने हुए हे 
३. तीसरा उकसानेवाला ( प्रेरक, मोटिवेटर या सोटिवेशनल 
साइस ) संकेत वह होता है जो अथ बतानेबालेको ऐसे कामका 
संकेत करता है जिसकी विशेषता बताई जा चुकी है ओर यह 
चाहता है कि अथ बतानेवाला उसपर कुछ करे। ४. चीथा रूप- 
संकेत (फ़ोर्मोर या फ्रोमेंटिव साइन) वह है जो अथ लगानेवालेको 
इस बातके लिये सद्दारा दे कि वह दूसरे संकेतोंसे समझाए हुए 
संकेत-विषयोंके बीचका नाता ठीक कर दे | 

इसे हम यों समझता सकते हैं 'हरा? शब्द निर्देशक (डेज़िग्नेटर)- 
है क्योंकि चह गुण बताता है। आह” शब्द अभिव्यंजक 
(एक्सप्रेसर) है क्योंकि बहु सनका दुःख जतलाता है। “डे 
रहो! प्रर्क (मोटिवेटर) है क्योंकि वह कुछ काम करनेके लिये 
उकसाता है और 'प'का अर्थ है (प था क )' वाक्यमें आए 
हुए कोठे ( ब्रेकेट ) ही रूप-संकेत ( फ्ौ्मोसे ) हैं। इन चारों 
ढंगोंके संकेतोंमेंसे एक-एकर्मे उससे पहलेयाला संकेत तो मिला 
हुआ है पर पीछेका नहों, जैसे, अभिन्‍्यंजक संकेतक्े बिना 
तो निदेशक संकेत दो सकते हैं पर निर्देशक संक्रेतके बिना 
आअमभिव्यंजक नहीं हो सकते । 

संकेतके इन चार ढ गोंके ही और सेद-- 

ऊपर संकेतके जो चार ढंग वताए गए हैं इनके और भी 
छोटे-छोटे भेद किए जा सकते हें--डेजिग्नेटर या निर्देशकफे 
भीतर ही सूचक या आइडेन्टीफ़ायर रहते हैं. जेसे--वह, 
रामचन्द्र आदि। दूसरे होते हैं निराली पहचान बतानेवाले या 
विशेषता-घुचक ( कैरेक्टराइजस ) जेसे--“मनुष्य, घोड़ा, बृहत्तम, 


[ शरद] 


दौड़ता है? आदि । तोसरे होते हैं विधेयक ( स्टेटस ) जैसे-- 
'स्ौक्रेटीज॒से क्रीटो बड़ा था !! 
अलग ढ'गकी बातोंके लिये अलग सकेत-- 


हम जिन बहुतसी बातोंपर कुछ सोचते हैं या लिनपर 

आपसमें बातचीत करते है, उन बातोंके भी कुछ अपने निराले, 
लग-अलग संकेतके ढंग होते हैं जैसे--विज्ञानपर विचार 
करनेके अलग, सुन्दरतापर विचार करनेके अलग ओर धर्मपर 
बिचार करनेके अत्लग। इन सबपर हमें कुछ कहता-सुनता 
होता है तो उनमें हम उसी ढंगके संकेत कामसें लाते 
गे उन्हें सममानेमें ठीक-ठीक काममें आ सके जेसे--विज्ञानपर 

बातचीत करनेके लिये निर्देशक संकेत सबसे आगे होते हैं। रूप- 
संकेत उन्हें सहारा देते हैं. और ये दोनों ढंगके संकेत अभिव्यंजक 
ओरे प्रेरक संकेतोंको ठोक पंथपर चलाते हैं पर साथ-साथ यह 
भी पहलेसे ठीक हा जाना चाहिए कि निर्देशक संकेत (स्टेट्स 
या विधेयक ) सच्चे हो । 

स'केतोंसे क्या काम निकल सकता हे ? 

संकेतों के इन ढंगों या बातचीत (डिस्कोस) के बहुतसे रूपोंके 
साथ-साथ सेमियोटिकमें संकेतोंसे होनेवाले सब कार्मोपर 
भी विचार कर लेना चाहिए ओर यह भी देख लेना 
चाहिए कि संकेतोंसे हम कया काम निकाल सकते हैं ।.देखा जाय 
तो ये संकेत किसी एक व्यक्ति या सम्राजके बहुतसे कासोंमें 
सद्दारा देते हैं जेसे--प्रेरक संकेत किसी एक व्यक्तिसे कोई एक 
सधा हुआ काम करानेके लिये काममें ज्ञाया जा सकता है । ऐसे 
ही चैज्ञानिक वातचीत भी यों ज्ञान देनेके लिये हो सकती है. पर 
किसीका नाम वढ़ानेके लिये भो काममें ज्ञाई जा सकती है। 


[ ३५७ ] 


सीमेन्टिक्स, अस्मेटिक्त और पिन्टेटिक्स-- 

सीमेन्टिक्स तो सेमियोटिकका वह रूप है जिसमें यह सच 
जाँच-परख की जाती है कि संकेत किस काममें आते है, क्‍यों: 
आते हैं और किस ढंगसे आते हैं। प्रेग्मेटिक्स ( श्रयोजनशास्त्र ),. 
सेमियोटिकका वह अंग है जो यह बताता और सममाता है कि 
एक ढंगसे सजे हुए संकेतोंका आपसमें क्‍या नाता है। बह यह 
नहीं देखता कि वे क्या काम करते हैं और उत्तका कया महत्त्व 
है । इन तीनों बातों (सीमेन्टिक्स, भेग्मेटिक्स और सिन्टेटिक्स). 
को समिल्लाकर ही सेसियोटिक चनता है। 

सेमियोटिक किलर काम आ सकता है ? 


सेसियोटिक जब पूरे ढंगसे सथ जायगा तो उसके भीतर 
तकशास्क, मनोवेज्ञानिक चिकित्सा, विज्ञानोंका मेल, प्रचारके 
ढंगोंकी छानवीन, दर्शन, कानन, राजनीतिक ओर धार्मिक 
संकेतोंकी सुलकन या उनका भी पूरा ब्यौरा दिया जा सकेगा । 

सेमियोटिक चार क्षेत्रोंमें बहुत काममें लाया जा सकता है 

१. वैज्ञानिक भाषा-शास्त्रको सेमियोटिकके भीतर तभी लाया 
जा सकता है जब शब्द, वाक्य, पदरूप ' पादस ओऔफ स्पीच 
या संज्ञा जैसे शब्दोंकी पहचान या परिभाषा वनाई जाय ओर 
वह पहचान भी सेमियोटिककी अपनी शब्दावत्वीपर ही ढली 
हुई हो | उसका दूसरा काम यह होगा कि वह भापा-संकेतोंको 
भी संकेतोंका एक साथी वर्ग समर ले । 

२. इसी प्रकार जहाँतक किसी कल्ाकृति (जैसे चित्र ) को हम 
संकेत समभे और सुन्दरता वतानेवाले संकेतको हस कोई अलग 
भेद बनाकर नाम दे दे (जेसे।--अभिव्यंजक ( एक्सप्रसर ) तव 
सोन्द्य-विज्ञान ( एस्थैटिक्स ) भी सेमियोटिकका वह अंग बन 


[ शृश्८ण ] 


जायगा जिसमें सौन्द्यौत्मक संकेतोंकी जाँच-पड़ताल हो । जहाँतक 
भाषाके सहारे कोई बात बवानेके रूपमें कलाएं (जैसे कविता 
: था नाटक) आती हैं, वहाँतक तो वे संकेतके साधारण सिद्धान्तके 
चेरेमें आ जाती हैं । तब इतनी ही बात जाननी रह जाती है. कि 
सौंदर्यात्तक संकेत और वैज्ञानिक या धार्मिक संकेतमें क्या 
भेद है। 
आई० ए० रिचाड्सने इस उत्नकनको सुलमाते हुए संकेतोंके 
दो रूप बताए हैं---१. भावात्मक (इमोटिव) ओर २. सूचनात्मक 
( रेफ्रेन्शल )। एक विचारकने कहा है कि सौन्दयौत्मक 
संकेत तो अपने आप अपना रूप ( स्वतः स्वरूप ) या अर्थ होता 
है, जैसे यह चित्र लीजिए-.- 
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यह चित्र अपना रूप या अथ अपने-आप ही बता देता है कि इसमें 


[ १४५६ ] 


क्या हो रहा है, कोन क्‍या कर रहा है। पर 'घोड़ा' शब्द लिखा 
हुआ हो तो वह लिखा हुआ शब्द किसी चार पेरके एक निशले 
जीवका नाम बतायगा | इससे समझें आवेगा कि सौंद्यौत्मक 
संकेत सचमुच अभिव्यंजक (एक्सप्रसर ) संकेत है | यह 
सोंदर्यात्मक संकेत, अर्थ जाननेवालेकी उस वस्तुका अथ समझा 
देता दे जिस वस्तुको यद दूसरे ढंगोंसे पहचान चुका है या जो 
उसे बताई जा चुकी है। हम इनमेंसे कोई भी सिद्धान्त मान लें 
तब भो यह दोनों ही मान लेते हैं कि कल्ला सूचना देती है | पर 
विज्ञानकी बात दूसरे हो ढंगसे समझाई जाती है । इससे हम 
सममभ लेंगे कि सोद्य-विज्ञान ५ एस्थैटिक्स ) भी संकेतोंका दी 
विज्ञान है ओर इसलिये बह भी सेमियोटिकका ही अंग है। 


३. यह सेमियोटिक आगे चलकर सुन्द्रताकी जाँच-पढ़तालकै 
लिये एक ऐसा जमा हुआ ढंग भी खड़ा कर देगा जिसमें बह 
जाँच-परख करनेको सुन्दरताका रूप तो खोलकर दिखा ही देगा 
साथ ही आलोचकको भी भूख सारकर यह खुलकर बताना पड़ेगा 
कि वह किस ढंगसे वोल रहा है--वैज्ञानिक ढंगसे, सौंदर्यात्मक 
ढंगसे या भेरणात्मक ढंगसे ओर वह किसलिये ( किस उद्द श्यसे ) 
बोल रहा है। 

४. सेमियोटिकको हम शिक्षाके लिये भी काममें ला सकते 
हैं। पर यहाँ तो हम सेमियोटिकको वैज्ञानिक भापा-शास्त्रके 
चकरमें ही ले रहे हैं और सेमियोटिककी उस शाखाकी चर्चा कर 
रहे हैं. जिसे बोलीके अर्थकी छानवीन ( सीमेन्टिक्स या तात्पय- 
परीक्षा, शब्दार्थ-विज्ञान या भापाथ्थ-विज्ञान ) कह सकते हैं और 
जिसे भूलसे लोगोंने अथ-विज्ञान या अरथ-परिचय जैसे सलाम ' 
देकर उलका दिया है। 


[ १६१ ॥] 


अर्थ है. 'शब्दसे समझे जानेवाले अथ जाननेकी विद्या! | उसको 
जाँच-परख या छानबीन करना इसके भीतर नहीं आता । इससे 
अच्छा शब्द तो सेमाशियोलोजी है जो यूनानी शब्द सेमाशियासे 
बना है जिसका अथ है 'शब्दोंके अर्थका फैलाव-बढदाव जाननेकी 
कसौटी! | पर यह शब्द भी वहुत ठीक नहीं है क्योंकि इसमें अर्थका 
बढ़ाव जाननेकी ही वातें आती हैं। पर तात्पय-परीक्षा या 
अरथकी छानबीनके भीतर ये सभी वातें आ जाती हैं इसलिये हम 
यहाँ अरथकी छानबीन या तात्पय-परीक्षा शब्द ही काममें लावेंगे । 

तात्पर्य॑-परीक्षा ( सीमेन्टिक्स या भाषाथ-विज्ञान ) 

श्री एस० आई० हायाकावाने बड़े अच्छे ढंगसे सीमेन्टिक्सको 
समभाते हुए कहा है कि “सीसेन्टिक्समें दो बातें आतो हैं-- 
१. इतिहासकी दृष्टिसे क्रिसी चोलीकी छानबीन करनेकी उस रीति 
या ढंगको सीमेन्टिक्स कहते हैं. जो वँघे-वंघाए शब्दोंके अर्थो्मि 
होनेवाले देर-फेरकी छात्र-बीन करता है या 'यों कहिए कि वह 
ऐसे अर्थोक्री छानवीन करता है. जिन्हें कोष लिखनेवाले अथथे 
समभते हैं। सीमेन्टिक्सके इस कामको सामेशियोलौजी कहते हैं. 

४२. सीसेन्टिक्सका दूसरा रूप वह है जिसमें यह जाँच-पड़ताल 
की जाती है कि बोली या दूसरे संकेतोंको देख-सुनकर मनुष्य क्‍या 
करने लगते हैं या उनपर क्या प्रभाव पंड्ता है। इसे यों कह 
सकते हैं कि संकेतको देख-सुनकर या संकेतोंके प्रभावसे मलुष्य 
क्या कुछ करने लगता है इन सबकी इसमें जाँच को जातो 
है। इस सिग्निफिक्स्त कहते हैं ।” 

तायरय-परीक्षाका आन्दोलन-- 

सी० के० औग्डेन ,और आई० ए० रिचाड सने जबसे 
सन्‌ १६२३ में अपनी अथक्ा अर्थ! ( मीनिंग ओऔफ सीनिंग ) 


[ १६२ ] 


नामकी पोथी छपाई तबसे अथको छानबीनक्की एक हलचल 
(सीमेन्टिक्स मूवमेन्ट ) मच गई । साइकेल त्रेअलने सीमेन्टिक्स 
शब्द जिस अथमें जिया है उसके साथ-साथ इस शब्दके 
भीतर शब्दोंके अ्थमें होनेवाले हेर-फेरकी ऐतिहासिक जाँच 
भी आ जाती है या यों कहिए कि अरथमें होनेवाले द्देर-फेरकी 
जाँचके साथ इसमें यह भी देखा जाता है. कि ये हेर-फेर कब, 
क्यों ओर कैसे हुए। और अब तो सीमेन्टिक्स शब्द उस ढंगकी 
जॉचके लिये भी काममें आने लगा है जो लेडी वायला वैल्बीने 
संकेव-विज्ञान ( सिग्निफिक्स )के नामसे चलाई थी ) 


पिस्निफिक्स ( संकेत-विज्ञान )-- 


लेडी वैल्बीका कहना है--“अथकी जच-पड़ताल या 
तात्पयंका अध्ययन ही संकेत-विज्ञान या सिग्निफिक्स है पर 
उसके लिये यह्‌ भी चाहिए कि जहाँवक उसे सबके कामों 
लानेकी वात है वहाँवक उसे मनकी ऐसी प्रणाली या मनकी 
चलनका ऐसा ढंग भी सान लिया जाय जो मनकी सभी 
क्रियाओंमें यहाँतक कि व्कशास्त्रमें भो रहता है।” उनकी 
सममभमें तात्पय या अर्थ ( सिग्निफिक्स ) की खोज-बीन शब्दोंकी 
खोज-बीनले कहीं आगेकी वात है। इसमें तो लोगोंके 
सभी कार्मोंद्री ओर जिन परिस्थितियों या दशाओंमें वे काम 
हुए उनकी भी खोज-बीन आ जाती है क्योंकि तात्पय 
( सिग्निफिकेन्स ) शब्द भी अथ या उद्देयकी खोजसे कहीं 
आगेकी वात है। तात्पय-परीक्षामें यह भी देखा जाता है कि 
कहनेवालेने किस उद्देयसे कहा ओर जिस उ्द्देश्यसे उसने जब 
कहा तथ उसके सनमें सुननेवालेके लिये प्यार या घिच, क्‍या भाव 
थे । इसे यों कहिए कि किसीकों भला या घुरा जाँचना ( नैतिक 


[ ३६३ ] 


निएय करता या सौरल जजमेंट) सो इसमें आ जाता है। तो लेडी 
चैल्बी सो चाहतो थी कि अथेकी छानवीनमें, बोलनेवालेके मुंहसे 
सिकले शब्दका ही नहीं, चसन्‌ शब्दोंके साथ होनेवाले पूरे बाहर- 
भीतर या सनके कासका ब्योरा भी निकाला जाय और यह 
भी जान लिया जाय कि संकेतों और संकेतकी परिस्थितियोंसे 
फकिसीके सनपर क्या प्रभाव पढ़ता है और वह उस प्रभावसे 
क्‍या काम करता है--हँसता है, रोता है, गाली देता है, मार 
चैठता है या मुँह फेर लेता है। उत्त देवीका कहना है. कि जब 
हम इस ढंगसे अर्थकी जाँच-पड़ताल करेंगे तब हम एक 
अर्थ जानने या किसी बातको दीक-ठीक समझ्ानेका ऐसा 
नियम निकाल देंगे जिसे हम संसार भरमें कहीं भो अर्थ 
सममानेके लिये काममें ला सकते हैं । यों तो यह सनकी सघी 
हुई धारा ( मस्तिष्ककी प्रणाली ) उन सब बातोंके लिये कामसें 
लेह्दीलेनी चाहिए जिनमें घुद्धिते सोचना-परखना पड़ता हो 
पर शिक्षाके लिये तो उत्त घाराको अपना ही लेचा चाहिए जिससे 
कहीं भी किसीक! कोई बात जानसे ओर सीखलेमें धोखा या 
उल्लकन न हो ओर विदा वातकी कोई ऐसी मंकट न आ जाय 
जो एक तो हमारो बपौतीमें मिल्ली हुईं भाषाओंको गड़वड़ियोंसे 
उठ खड़ी होती है ( संसारमें जिवनी बड़ो-बड़ी समभ्यताएँ हैं थे 
सब उन बोलनेके ढंगोंको चलाए रखता चाहती हें जो कभी 
किन्हीं गए बीते दिनोंमें ठीक रहे होंगे पर जो अब हसारे 
किसी कामक्े नहीं रहे) और दूसरे हसारी अर्थ करनेको पड़ी हुई 
चान ( अभ्यास ) से आ गई हैं। इसलिये लेडी वैल्तीते यह कहा 
कि इन दोनों गड़वंड़ियोंको किसी ठोक ढंगसे दूर करना ही 
चाहिए । ; 
सिग्निफिक्स ( संकेत-विज्ञान ) की वड़ी वातोंमेंसे एक यह्द 


न्‍ 
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भी थी कि जिन उलमनोंने कामकाजी मनुष्यों ओर दृशंनपर. 
सोचनेवाले बड़े-वड़े लोगोंको घबराए रक्खा है वे सब हैं सचमुच' 
वोलीकी ही । ये उन्नकनें इसलिये बनी हुईं हैं कि हम उत्ः 
वोलियोंके उन्हीं अर्थोंकोी ठीक समझे बैठे हैं जो पहलेसे माने 
हुए चल्ले आ रहे हैं । लेडी चैल्बीने जो इस ढंगकी बातें कही हैं 
वे किसी ल किसी रूपमें फ्रान्सिस बेकनसे लेकर जेरेमी वेन्थम- 
तक बहुतसे वैज्ञानिकोंने पहले भी सुकाई थीं। श्रब तो' 
सीमेन्टिक्स शब्द धीरेधीरे सभी विज्ञानोंमें किसी न क्रिसी' 
ढंगसे कामसें आने लगा है। लेडी वैल्बीने बोज्ञीको जो ऐसी. 
उल्लमनें नहैं मानकर उठाई थीं उचपर सी० के० औग्डेन- ओर 
आई० ए० रिचाड्‌ सने बड़ा काम किया है. और यह कहा दे: 
हमें भाषाकी जाँचके काममें सिद्धान्त बनाकर हो नहीं छोड़ 
देता चाहिए बरन्‌ भाषाकी खारी परिस्थितियों, संकटों और: 
कठिनाइयोंकी सीधी जाँच करके ऐसी बटिया भी निकालनी 
चाहिए कि आज हस जिस ढंगसे अपने मनको बात दूसरोंसे 
कहते हैं, उस कहनेके ढंगका मान कुछ ऊँचा उठ जाय । 


दो प्रकारके शब्दू-- 

ओग्डेन ओर रिचाड सने अपनी इस छानवोनमें वोलियोकी 
कठिनाइयाँ दिखाते हुए यह्‌ भी वताया कि बोल-चालके न जाने' 
कितने अन्धविश्वासोने भी अनजाने हमारी वोलियोकोी जकड़ः 
रखा है । उन्होंने यह भी दिखलाया कि शब्दमें कुछ ऐप्ाा जादू है.' 
जो दिखाई तो नहीं पड़ता पर जो गुपचुप वैसा ही काम करता 
रहता है जैसा सुन्दरताकी परख ८ सॉन्दर्य-विज्ञान ) और 
दर्शन शास्रमें होठा है । ये लोग मानते हैं. कि शब्द दो ढंगके 
दो सकते हँ--एक तो ग्रत्तीकात्मक ( सिम्बौलिक या रेफरन्शल ) 
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ओर दूसरे भावात्मक (इसोटिव )। रिचार्ड्स तो आजकल 
यहा छानबीन कर रहे हैं. कि कवितासे कितने ढंगके अर्थ 
निकलते हैं और उन अर्थोके ढंगोंसे पढ़नेबालोंको क्या अड़चनें 
होती हैं क्योंकि रिचाड स कहते हैं कि इन शब्दोंने बिना बातका 
बड़ा भमेला खड़ा कर रक्खा है। 


सीमेन्टिक्स ओर दूसरे शास्त्र-- 


नर विज्ञानपर जो खोजें हुई हैं उनसे अथकी छानबीन 
( सीमेन्टिक्स ) को बड़ा सहारा मिला है। आदिस बोलियोंके 
पढ़ने-देखनेसे त्रोनिस सालिनोवरकीने यह बात निकाली कि 
जो लोग किसी बोलीको अपने मनको बात सममाने और दूसरेके 
मनकी वातको समझने भरका सहारा समभते हैं वे बोलीके 
बहुत बड़े और अनोखे कामका एक छोटासा कोनाभर देखते 
हैं। सच पूछिए तो बोली भी हमारे सब काम-काज ( व्यवहार ) 
का एक ढंग ही है, इसलिये किसी बोलीको इतनेसे ही नहीं 
जाँच लेना चाहिए कि कोप लिखनेवालेने उसका क्या अर्थ 
बताया या ससकाया है वरन्‌, उसे ऐसे परखना चाहिए 
कि समाजमें कहाँ, कैसे, एक ही वातके लिये अलग-अलग 
चोलनेका ढंग क्‍यों अपनाया जाता है? हमारी आपसको 
बात-चीत, लेन-देन, लिखा-पढ़ी, छंसना-बोलना सबमें हम अपनो 
वोलीको कैसे ओर क्यों घुमा-फिराकर, सजा-बिगाड़कर, काममें 
ज्ञाते हैं ? यों किए कि बोलीकी सब चदक सटक, चनाव- 
बिगाड़, उतार-चढ़ाव, भल्ाई-बुराई, सलोतापन या फूहड़पन, 
उस असंगों या परिस्थितियोंके सहारे समझा या समक्ताया जा 
सकता है जिसमें वह बोली कासमें लाई गई दो । मालिनोवस्कीने 
इसके साथ यह भी कह दिया था कि किसी 
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परिस्थिति या प्रसंगके सहारे बोलियोंकी छानबीन करते समय 
भले आदमियोंकी बोलियाँ ही क्लेनी चाहिएँ, गंवारों ओर 
फूहड़ोंकी नहीं। थरमन डब्लू० आरनोल्डने मालिनोवस्कीके 
ढंगपर बड़ा ठोस काम किया है और नर-विज्ञानपर खोज 
करनेवाले भाषा-शाख्रो बी० एलू० होफ़ ने भी भारत-योरोपीय' 
परिवारके बाहरकी बोलियोंकी जाँच-पड़ताल करके सीमेन्टिक्सको 
बढ़ा सहारा दिया है। उसने यह बताया है कि बोलियोंको 
बनावटके बड़े अनोखे-अनोखे ढंग हैं और इस बातकों सममाते 
हुए उन्होंने व्योरा देकर” बताया है कि संसारमें सोचनेके ढंग 
( विचारके नियम या लौज औफ्‌ थौद्स ) उतने एकसे नहीं हैं 
जितने पहले समझे जाते थे | 


बोलनेसे पहले मन भी कुछ करता है-- 


लियोनाडड ब्लूमफील्डने कहा है--मानसिकतावादी मनो- 
विज्ञान ( मेन्टेलिस्टिक साइकोलीजी ) को माननेवाले लोग यह 
कहते हैं कि मुँहसे बोल्ली निकलनेसे पहले वोलनेवालेके मनमें 
देहसे अलग एक हलचल होतो है जिसे सोच, , विचार, भावना, 
बिम्ब, अनुभव, संकल्पित काय या कुछ ऐसा ही कह सकते 
हैं। इन लोगोंकी समममें वोलीका कास तो हमारे मनकी चाहों, 
विचारों और पक्की को हुई वातों ( दृढ़ निश्चयों ) को बताना 
भर है। उनकी इस वातको और लोग ही नहीं, बड़े-बढ़े 
विज्ञानवाले, दर्शनवाले और साहित्यवाले भी मानते हैं ओर 
सच पूछिए तो यही बात या लोगोंका यह मानना ही अर्थकी 
छानवीन ( सीमेन्टिक्स या भापार्थ-विज्ञान ) के सममनेमें सबसे 
बड़ी अड़चन है। मानसिकतावादी कहते हैं कि यदि लोगोंके 
सोचनेके ढंग ठोक कर दिए जाये या ऐसे साध दिए जायें कि 
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उनमें किसी ढंगकी कोई गड़बड़ी, उलकत या अड्चन न रहे 
तो बोली अपने-आप अपनेको सेभाल लेगी। ये लोग 
विचारोंको ठीक करनेमें ही जुटे हुए हैं और इसीलिये ये 
लोग शब्दों, कही जानेवाली बातों, उनके भीतरी सजावों 
ओर लयोंपर बड़ा ध्यान देते हैं। ये लोग बोक़ीके साथकी 
उन सब परिस्थितियों या दशाओं और उनसे होनेवाले उन सब 
परिणामों या कामोंको चेकार (असंगत ) समभते हैं. जिन्हें 
अथ्थे-विज्ञानवाले यह मानते हैं कि घोलीसे जो अनोखी या 
निराली वात या अथ निकलता है वह इन्हीं परिस्थितियोंसे 
निकलता है। इसलिये मानसिकतावादी लोग मानते हैं कि अर्थ 
सममनेकी कोई उल्कन है ही नहीं। थोड़ी-सी मंकट जो कभी- 
कभी इधर-उधर उठ खड़ी होती है उसे सिटानेके लिये शब्दोंमें 
कुछ थोड़ा-सा सुधार और हेर-फेर कर देने भरसे काम चल सकता 
है। पर अथको छानवीन करनेवाले लोग कहते हैं. कि वोलीकी 
ओर वरावर ध्यान देते रहना, अपने कामकाजमें होनेचाले 
संकेतको सममते रहना, वषौतीमें पाई हुई बोलियोंकी 
बनावटके प्रमावको देखते रहना, वोलनेके ससय क्या परिस्थितियाँ 
और भरसंग हैं और उन्त बोलियोंसे क्या फल निकलता है 
यह्‌ सममते रहना ऐसी वातें हैं जिनकी ठीक-ठीक जाँच- 
पड़ताल ऋर ली जाय तो हम लोगोंमें वोल-चालकी जो .बहुत-सी 
-अन्धाधुन्धी चली आती है वह दूर हो जाय । 


सबके कामका भाषाथे-विज्ञान ( जनरल सीमेन्टिक्स ) 


बोलीके अर्थोंकी जिस ढंगकी छानवीन हम ऊपर सीमेन्टिक्प्के 
नामससे वता आए हैं उसे सबके कामका बचनानेके लिये 
'पोलैन्डवासी (झब अमेरिका-बासी ) गणितके पंडित और 
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शिल्पी एल्फ्रूड कोर्जीवस्कीने एक अनोखा ढंग निकाला है। 
अपनी 'साइन्स एन्ड सेनिटी? (विज्ञान और सममक, सन्‌ १६३३ ) 
नामकी पोथीमें उसने सबके कंमके भाषाथ-विज्ञान ( जनरल 
सीमेन्टिक्स ) का एक नया ढंग सुकाया है। अपने इस ढंगमें 
उसने वोज्ञीका अथ निकालनेका कोई भी सिद्धान्त नहीं 
माना क्योंकि वह छानवीनके इन सब ढंगोंको वेकार बालकी 
खाल निकालना मानता है। वह कहता है कि हमें बोलीके 
शब्दोंका मोल समझना चाहिए। वह कहता दे कि मनुष्य जो 
संकेत करता, बोलता, नाक-भौं सिकोड़ता या हाथ-पैर चल्नाता 
है उन संकेतोंको और जिन परिस्थितियों और दशाआओंमें वे संकेत 
किए जाते हैं उनसे क्या क्रियाएं होती हैं, उन सबकी देखरेख ओर 
नाप-तौल करना भी हमारा काम होना चाहिए। इस मोल 
सममभकनेके कामों ( मूल्यांकनों या अथ-सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं को 
सममाते हुए कोर्जीवस्की कहता है कि इनके भोतर हमारी 
'समम ( ज्ञान ) ओर बोलीकी वे सभी धाराएँ आ जाती. हैं 
जो हमारी नसोंमें मरी हुई हैं। ये धाराएँ जब वचपनमें या 
आदिस अवस्थामें या वेढंगे ढंगसे आ जाती हैँ तब ये ही 
बोल-चाल या बातचीतमें बड़ी उन्नकन ओर गड़बड़ी खड़ी 
कर देती हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे रात-दिनके कामकाजमसें 
भो ऐसी मंकट खड़ी कर देती हैं कि न॒ तो हम किसी वातकी 
ठीक-ठीक मोल-परख कर पाते न उसे ठीक-ठीक समझ पाते 
हैं। जब इसमें भूल या गड़वड़ी हो जाती है और हम किसी 
बातकों ठीक न सममककर उलटा समझ वेठते 'हैं तो ऐसे-ऐसे 
'रोग खड़े हो जाते हैं कि उनके लिये मनोवैज्ञानिक चिकित्सा करानी 
“पढ़ जाती दै। अनोखी वात तो यह दे कि ये भूलभरे' ढंग 
'मनमें ऐसे सच्चे बेठ जाते हैं. कि लोग उन्हें ठीक दी माने 
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रहते हैं और यही बात दै कि इस भूलसे भरे ढंगको सहारा 
मानकर जब हम शिक्षा देते या समाजको ठीक करनेवाली 
संस्थाएँ चलाते हैं तब वह ढंग उन्हें मिटा डालता है। 
कौर्जीवस्क्रीने हम लोगोंकी आजकी गिरी हुई दशाका ब्यौरा देते 
हुए यही कहा है कि इसी भूलभरे ढंगकों अपनानेसे ही हमें 
ये बुरे दिल देखने पड़ रहे हैं । 

ठीक श्रर्थ समकनेका लेखा ( इन्डेक्लिंग ) 

धअपने जंगली पुरखोंसे हमने बोलने ओर बोलो सुनकर 
कुछ करने (प्रतिक्रिया) के सघे-सधाए ढंगोंसे संसारको समभनेकी 
जो भूठी कसौटियों ला वाँवी हैं उनसे बचाए रखनेके लिये, 
हमारी नसोंके जालको ऐसा साधनेके लिये कि वह वोलीके मोड़- 
घुमावको * जानती चल्ले और किसी एक पुराने समयके विश्वास 
आर टठेकको किसी दूसरे समयकी वदली हुई दशामें लोगोंको 
आगे बढ़नेसे न रोक पाने देनेके लिये' कोर्जीबस्क्रीने बोलीका 
ठीक अर्थ पहचाननेकी चालों (अथ-विज्ञानकी प्रक्रियाओं) का एक 
ऐसा लेखा वना डाला है कि किसी वातको ठीक-ठीक न 
ससमसनेकी जो हममें पुरानी वान पड़ गई है उसे हम दूर कर 
सके | यह लेखा उन दोनों वातोंको भी पूरा कर देता है जो लेडी 
चैल्बी चाहती थीं कि हमारी बोलीका ओर बोली सुनकर उसके 
उत्तरमें होनेवाली क्रिया (हमारी प्रतिक्रिया ) की प्रणाल्नीका एक 
साथ सुधार हो। इस लेखेमेंसे एक है 'सजाव वाँधना ( सूची- 
करण या इन्डेक्पिंग)। इसे सममनेसे पहले.हमेंअरस्तूका नियस 
जान लेना चाहिए। अरस्तूने अपना पहला 'सोचनेका . ढंग 
( विचार-नियम या ली ओऔफ़ थीट ) यह बताया था कि 'क'* 'कः 
डी है । यह मानकर हम चलें तो पहलेसे चल्नी आता हुआ जो 


[ ३७० |] 


हमारा चलन है चह हमें यह बताता है कि जहाँ एक जेसी दो 
बातें, वस्तुएँ या काम हों वहाँ उन दोनोंके लिये एक जेसो ढलन 
(प्रतिक्रिया) दिखानी चाहिए, उनमें भेद नहीं समझना चाहिए। 
इसपर कोर्जीवस्कीने कहा है कि अथे समझना तो हमारी नसोंका 
एक वधा-वँधाया प्रभाव या काम है इसलिये जहाँ भी 'क' आता 
है या एक जसी बात आती है वहाँ हम उसके उत्तरमें या उसके 
होनेपर एक-सा ही काम या प्रतिक्रिया करते हैं। यों कहो कि 
हम सव अवस्थाओंमें 'क' 'को' 'क' ही समभते रहेंगे ओर 
यह नहीं सममेंगे कि शब्द 'क' और वस्तु 'क' ( कलम शब्द 
ओर कलम वस्तु ) दोनों अलग-अलग वातें हैं । 'क+? ओर 'क/ 
ये भी दोनों अलग-अलग हैं। 'क १६४९१ और 'क १६४२ ये 
भी दोनों अलग अलग हैं। किसी एक ठौरमें 'क' और किसी दूसरे 
ठौरमें 'क', ये दोनों भी अलग-अलग हैं। इस चालसे जब हम 
“क! को परखते हैं तब समममें आ जाता है कि क+? वही नहीं, 
है जो 'क»' है। यह सममनेपर दी हम जान सकते हैं. कि कहाँ 
कोई वस्तु या क्रिया एक-सी है ओर कहाँ वे दोनों अलग-अलग 
हैं। ओर तब हमें कख मारकर यह ध्यान रखना पड़ता है कि 
वह कहाँ किस प्रसंगमें आया है । इस ढंगसे जब हम बोलीके 
अर्थोको जाँच-परख करें तब अलग-अलग ठोर ( परिस्थिति ) में 
आनेवाले शब्दको क्या समझना चाहिए और उसे सुनकर उसके. 
बदले कैसे बरतना चाहिए यह अपने-आप हमें आ जाता है । 
अपने इस सूचीकरण ( इन्डेक्सिंग ) से उसने अरस्तू और 
अरस्तृसे पहलेके विचार-नियमके सहारे सचे हुए सब सोचमे- 
सममनेके ढंगोंको हटाकर नया ढंग चलाया है ओर यह कहा 
है कि मनप्यकों आगे बढ़ने देनेमें अयानपन या झअज्ञान उतनी 
रुफावट नहीं डालता जितना कि पहलेसे भरे हुए ज्ञानको 


( २७२ ) 


शोभाराम--( घुटनेपर द्ाथ रखकर ) आह ! 
[चेठ जावा है] . 
रामदीन--ठहरो ! में ठीक करता हूँ। 
[ चलता है ] 

शोभाराम--बुद्ध को” * *** “४०८ 

रामदीन--अभी लो ! (पुकारकर ) बुद्धु ! अरे बुद्ध ! 
( शोभारामसे ) है नहीं । 

शोभाराम--खेतपर गया होगा | 

रामदीन--ठहरो, बुलवा देता हूँ। 

[ मीतर जाकर तेल लेकर आता है और शोभारामके पैरमें 
मलता है। इतनेमें बुद्धूका प्रवेश । वह बैठकर देखता है। ] 

बुद्ध-क्या हुआ बप्पा ? 

[ शोभाराम चुप रहता है. | 

रामदीन--हुआ क्‍या *""**०४** 
[ शोभारास आँखसे संकेत करता है। रामदीन चुप हो जाता दे । | 

बुद्धू( चोट देखकर ) श्रे >०००००००० 

शोभाराम--नहीं, यों ही लग गई है । * 

रामदीन--( शोभारामसे ) यहाँ बड़ी ठंढ है। चलो, मैं 
उठाकर तुम्हें भीतर ले चलता हूँ । 

शोभारास--आप ? रास-रास ! 

[ बुद॒धूके सहारे चला जाता है| ] 

ऊपर जो ब्यौरा ओर वातचीत दी गई है उसे पढ़नेसे कई 
अनोखी बातें जान पड़ेगी ओर आप अपने-आप पूछ बेंठंगे कि 
पोथी पढ़ते हुए रामदीन आह, वाह! क्‍यों करता है? धम्मसे 
चमक सुनकर रामदीन उठकर बाहर क्‍यों जावा है ? शोभाराम 


[ रेछ३ |) 


के माँ री! कहनेपर रासदीनने कया समझा और कहाँ? क्यों 
पूछा ? शोभारामके आह कहकर घुटनेपर हाथ रखनेसे 
रामदीन कया समझा ? शोभारासके केवल बुद्धूको' कहनेसे 
रासदीनने यह्‌ क्‍यों कहा--अभी लो” ? रामदीनने बुद्घूको 
पुकार चुकनेपर यह क्‍यों कहा--है. नहीं! ? शोभारामके आँखके 
संकेतसे रामदीन क्‍या समझा ? बुद॒धूके अरे! कहनेषर 
शोभारामने “नहीं, योंह्ी लग गई है? क्यों कहा ? रामदीनने यह 
कैसे समझा कि यहाँ ठंढ़ है? रामदीनके 'चलो, में उठाकर तुम्हें 
भीतर से चलता हूँ! कहनेपर शोभारामने आप ? राम' राम !” 
क्‍यों कहा ? 

यदि आप मन लगाकर इसे समझे तो जान जायेंगे कि 
पोथीमें अचरज या सुखकी वात पढ़कर रामदीनने 'बाह” की 
ओर दुःखकी बातसे 'आह' की | घम्मसे घमकका अथ रासदीसते 
समझा कि कोई गिर गया है। शोभारामके 'साँ री! कहनेपर 
रामदीन यह समझा कि . उसे बहुत चोट आई है। शोभारामने 
घुटनेपर हाथ रखकर 'आह' की तो रासमदीनने समका कि 
उसके घुटनेमें चोट आई है। रामदीनने जब 'सें ठीक करता हूँ? 
कहा तो शोभाराम समझा कि रामदीन ओपधि ला रहा है और 
शोभारामके चुदूघूकी' कहते ही रामदीनने 'अभी लो' कहकर यह 
जताया कि 'तुम बहुत बोलो मत, में चुदूधूको पुकार देता हूँ ।” 
शोभारासके पुकारनेपर भी जब चघुदूघू नहीं बोला तो बह 
समझ गया कि चुदूधू नहीं है। शोभारामके आँखके संकेतसे 
रासदीन समझा कि चुद्ध अभी लड़का है, इसे न बताओ, 
यह घबरा जायगा । रामदीनने अपनी देहसे लगनेवाली ठंढी 
वयारसे समझ लिया कि ठंढ.पड़ रही है। शोभारामने 'आप ? 
रास-राम ” कहकर यह प्रकट किया कि आप इतने बड़े आदमी 


| रेण्४ ) 


हैं, भला में कमो आपको इतना कष्ट दूंगा कि आप मुझे। उठा- 
कर ले चलें। 


8 ४४--संकेतादेवार्थ्रतीतिः । [ संकेतसे हो अथ 
निकलता है । ] 


इस सबसे आप समम गए होंगे कि अकेले वोले हुए शब्दसे 
हो अर्थ नहीं निकलता, वह निकलता है. क्रिसी भी संकेतसे, वह 
चाहे कानघे सुनाई दे, चाहे आँखे दिखाई दे, चाह नाक पे सूँघकर 
जाना जाय, चाहे स्वाद्‌ लेकर समझा जाय, चाहे देहमें छू 
जनेसे जाना जाय, चाहे मनमें सोचनेसे आ जाय । यों कहिए 
कि किसी भी संकेतसे जो कुछ सममभमें आवे उप्ते अर्थ कहते हैं । 


संकेत (साइन) से अथे कैसे समझा जाता है-- 


ऊपर दिए हुए व्योरेसे यह वात समभमें आ गई होगी 
कि जिन संकेतों से हम कोई बात समभते हैं, वे कई ढंगके होते 
हैं| उन्हें हम कई मोटेन्‍सोटे ढाँचोंमें बाँध सकते हैं--१. शब्द 
( ध्वनि ) २. गन्व ( महक ) ३, स्पश ( छूता ) ४. रस ( स्वाद ) 
४, रूप ( देखना ) ६. चिन्तन ( सोचना ) । जली हुई घासको 
देखकर हम समभ जाते हैं कि वर्षा नहीं हुईं । मंदिरका घंटा 
झुनकर समभ लेते हैं कि आरती हो रहो है। सूँघकर समझ 
सकते हैं कि यहाँ चमेली उगो हुई हे। वयार लगनेसे जान 
लेते हूँ कि गरमी हे या ठंढक। जीमपर छू जानेसे समममें 
था जाता है कि यह मीठा, खट्टा या चरपरा दै। ऐसे 
द्वी किसीके हाँ? करनेपर हम सखमम लेते हैं कि वह हमारी 
बात मानता है. ओर 'हुँ? करनेसे समझ जाते हैं क्रि श्रमुक 
छाम नहीं करना चाहिए । हम किसी की नीचे-अपर सिर हिल्ाते 
हुए देखकर समम जाते दें कि बह हमारी वात मानता हैं आर 


[ रेण्श | 


दाएँ-बाएँ सिर हिलाते देखकर समभते हैं कि वह 'चहों” कर रहा 
है। पर अफ्रोकावाले नहीं' कहनेके लिये सीचे-ऋपर सिर. हिलाते 
हैं। इसलिये ये संकेत सब देशोंमें एकसे नहों होते। तो संकेवसे 
पहले वहाँका चलन जान लेनी चादिए। इससे यह समममें 
आ सकता है कि संकेतोंसे जो कुछ समझा जा सकता है वह 
दो ही ढंगका होता है--१. एक तो जो हम अपनी इन्द्रियोंसे 
सममते हैं उसमें (क) या तो किसी वस्तुको यों ही देखकर 
समम जाते हैं या (ख) किसीका छुछ काम-काज़, चलना-फिरना 
या चेष्टा देखकर सममते हैं. या (ग) कुछ लिखा हुआ देखकर 
सममभते हैं । यह लिखा हुआ भी तीन ढंगका होता है। एक तो 
लकीर वनी हुई जैसे-+? बाण जैसी खिंची हुईं लकीर में 
वाणकी नोक देखकर समझ जाते हैं कि हमें इधरसे 
जाना है या इधर कोई ऐसी बात है जिसपर बाण खींचनेवाला 
हमारा ध्यान एिलाना चाहता है। दूसरे, चित्र लिखा हुआ 
था बना हुआ देखकर हम समस्त जाते हैं. कि इसमें क्‍या वात 
दिखाई गई है । नावपर चढ़े हुए राम, सीता, लद्मण और 
केबटके चित्रको देखकर हम समभ जाते हैं. कि राम, सीता, 
आर लक्ष्मण इस नावपरं चढ़कर गंगाजीके पार जा रहे हैं 
ओर वहाँसे वनको चले जायेंगे क्योंकि रासके पिताने कैकेयीके 
वर माँगनेसे सामको चौदृह वर्षका बनवास दे दिया है और 
लक्ष्मण-सीचा भी साथ चले आए हैं। तीसरे, लिखा हुआ या 
क्रिसी भाषाकी लिखावटसें लिखे हुए शब्द, पर इनका 
अर्थ तभी समझे आता है जब उस लिखावटसे. हमारो 
ज्ञानकारी हो, नहीं तो काला अच्षर भंस वरावर । 

२. दूसरे, जो मनमें सोचा ज्ञाता है। चह सात ढंगका होता है-- 
एक तो किसी बातको देखकर उससे कया होगा या इसका क्‍या 


[ रे७४ ] 


हैं, भला में कमो आपको इतना कष्ट दूँगा कि आप मुझे उठा- 
कर ले चलें। 


8 ४४--संकेतादेवार्थप्रतीतिः । [ संकेतसे ही अर्थ 
निऋलता है। ] 


इस सबसे आप सम गए होंगे कि अकेले वोले हुए शब्दसे 
हो अर्थ नहीं निकलता, वह निकलता है किसी भी संकेतसे, वह 
चाहे कानपे सुनाई दे, चाहे आँखपे दिखाई दे, चाहे नाक पे सूँघकर 
जाना जाय, चाहे स्वाद लेकर समझा जाय, चाहे देहमें छू 
जानेसे जाना जाय, चाहे मनमें सोचनेसे आ जाय । यों फहिए 
कि किसी भी संकेतसेजो कुछ समममें आवे उप्ते अ्थ कहते हैं. 


संकेत (साइन) से अथ कैसे तमका जाता है-- 


ऊपर दिए हुए व्योरेसे यह बात समभमें आ गई होगी 
कि जिन संकेतों से हम कोई वात सममभते हैं, वे कई ढंगके होते 
हैं। उन्हें हम कई मोठे-मोठे ढॉँचोंमें बाँध सकते हैं--?. शब्द 
( ध्वनि ) २. गन्ब ( महक ) ३. स्पश ( छूता ) 8. रस ( स्वाद ) 
४. रूप ( देखना ) ६. चिन्तन ( सोचना )। जली हुई घासको 
देखकर हम समभ जाते हैँ कि वर्षा नहीं हुई। मंदिरका घंटा 
सुनकर समम लेते हेँ कि आरती हो रहो है। सूँघकर सममत 
सकते हैं कि यहाँ चमेली उगो हुई है। बयार लगनेसे जान 
लेते हैं कि गरमी दे या ठंढक | जीभपर छू जानेसे सममभमें 
आ जाता है कि यह मीठा, खट्टा या चरपरा है। ऐसे 
ही किसोके हाँ? करनेपर हम सममक लेते हें कि वह हमारी 
बात मानता है शोर 'हुँ? करनेसे समझ जाते हैँ कि अमुक 
फाम नहों करना चाहिए। हम किसी की नीचे-ऊपर सिर हिलाते 
हुए देखकर समझ जाते हैँ कि वह दमारी बात मानता दे श्र 
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दाएँ-बाएँ सिर हिलाते देखकर समभते हैं कि वह 'नहों! कर रहा 
है। पर अफ्रोकावाले नहीं! कहनेके लिये नीचे-अपर सिर हिलाते 
हैं। इसलिये ये संकेत सब देशोंमें एकसे नहीं होते । तो संकेतसे 
पहले वहाँका चलन जान लेनी चाहिए। इससे यह समममें 
आआ सकता है कि संकेतोंसे जो कुछ समझा जा सकता है. वह 
दो ही ढंगका होता है--१. एक तो जो हम अपनी इमन्द्रियोंसे 
सममते हैं. उसमें (क) या तो किसी चस्तुको यों ही देखकर 
समम जाते हैं या (व) किसीका कुछ काम-काज, चलना-फिरना 
या चेष्टा देखकर समभते हैं. या (ग) कुछ लिखा हुआ देखकर 
सममते हैं । यह लिखा हुआ भी तीन ढंगका होता है। एक तो 
लकीर वनी हुई जैसे" वाण जैसी खिंची हुई ल्कीर सें 
वाणकी नोक देखकर समझ जाते हैं कि हमें इधरसे 
ज्ञाना है या इधर कोई ऐसी बात है जिसपर बाण खींचनेवाला 
हमारा ध्यान दिलाना चाहता है। दूसरे, चित्र लिखा हुआ 
या बना हुआ देखकर हम समझ जाते हैं. कि इसमें क्‍या बात 
दिखाई गई है। नावपर चढ़े हुए राम, सीता, लक्ष्मण और 
केघटके चित्रकोी देखकर हम समझ जाते ,हैं कि राम, सीता, 
ओर लक्ष्मण इस नावपरं चढ़कर गंगाजीके पार जा रहे हैं 
आर चहाँसे वनको चले जायेंगे क्योंकि रामके पिताने कैफेयीके 
चर साँगनेंसे रामको चौद॒ह वर्षा बनवास दे दिया है और 
लक््मण-सोता भी साथ चले आए हैं। तीसरे, लिखा हुआ या 
क्रिसी भाषाकी लिखाबटमें लिखे हुए शब्द, पर इनका 
अथ तभी समझें आता है जब उस लिखावटसे हमारी 
जानकारी हो, नहीं तो काला अक्तर भेंस वरावर | | 
२. दूसरे, जो मनमें सोचा ज्ञाता है। वह सात ढंगका होता है--- 
एक तो किसी बातको देखकर उससे कया होगा या इसका क्‍या 
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होगा यह सोचा जाता है ( परिणाम )। दूसरे, कभ्नी-कभी हम 
अपने-आप वेठे-बैठे मनमें कुछ नई ग्रढ़न गढ़ते हैं, नये सपने 
बनाते-विगाड़ते हैं। इसे जागतेका सपना या कल्पना कहते हैं । 
तीसरे, हम यह सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या यों कहिए 
कि अपने और अपनेसे नाता रखनेवाले लोगों या वस्तुओंको 
सहेजकर रखने, उन्हें विपदासे बचाने और उनकी बढ़ती करनेके 
लिये या अपनेको विपदा देनेवालेको ठीक करने या बदला 
लेनेवालेके लिये सोचा जाता है। इसे सोच या चिन्ता कहते हैं । 
इसके भीतर ही अपने या अपने सगे-संवंधियोंपर या अपनी 
वस्तुपर आनेवाली या आई हुई विपदासे अनुमान होना भी 
आ जाता है। चौथे, यह सोचना कि हमें क्या करना चाहिए ९ 
कया करनेसे हमारों बड़ाई हो सकती है? इसे तक कहते' 
हैं। पाँचव, चाहना । हम कुछ चाहते हैं,. वह चाहे अपने लिये 
दो या दूसरोंके लिये और बुराईके लिये हो या भलाईके लिये; सव 
कुछ इसके भीतर आ जाता -है। इसे इच्छा' कहते हैं। छठे 
प्रकाकका सोचनेका तब होता है जब हम अपने कुछ 
पहले पढ़े हुए या सीखे हुए ज्ञानकों वार-चार दुदराते ओर 
उसपर सोचते-विचारते .हैं। इसे मनन! कहते हैं । एक 
सातवें ढंगका सोचना होता है जब हम किसी पुरानी वखु या 
बातको या किसी व्यक्तिको स्मरण करके उससे जुटी हुई बातें 
भी सोचने लगते दें | इसे 'स्व्ृति'! या स्मरण” कहते हैं। यह 
सोचनेका काम ध्वनि सुनकर, गंध सूंघकर, क्रिसीसे छू जानेपर 
स्वाद लेनेपर, देखनेपर या अकेले बेठे-बेठे चुपचाप पड़े रहनेसे 
भी द्वोता है| इससे हमें सममनेमें देर न होगी कि किसी बातकों 
सममनेफे लिये दो काम द्वोते है एक तो इन्द्रियतान या हन्द्रियके 
सद्दारे बातका पकड़ना या अ्रपनाना और दूसरी बात दे बुद्धिसे टसे 
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सममतना था उसका भाव था पअर्थ सममसता । जिन आचायेोनि 
चरण, पद और वाक्य-स्फोट साला है उन्हें उन स्फोर्टोके साथ- 
साथ संकेत-स्फोट, रस-स्फोट, गंधस्फोट, स्पशेस्फोट, रूपस्फोट, ओर 
विन्तन-स्फीट सी सानना चाहिए था। क्योंकि संकेत, शब्द, गंघ, 
स्पशे, रस, रूप ओर चिन्तनसे भी अथ निकलता है। पर 
व्याकरण लिखनेवालोंको तो बोले हुए और तोड़कर सममाए 
जा सकनेवाले ( व्याक्ृत ) शब्दोंसे ही काम लेना था इसलिये 
उन्होंने चरण, पद्‌ और वाक्यकी ही चर्चा की और चलते-चलते 
उस भमेल्षेमें वे भ्रकरति, जीव और ईश्वरको भी 'घसीट लाए ॥ 
शब्दको ब्रह्म तो सचमुच इसलिये माना जाता है और उसे 
संसारका रचनेवाला भी इसीलिये कहा जाता है कि हम शब्दसे 
ही इस नाम ओर रूपवाले संसारको पहचानते, जानते और 
सममते हैं। जो कुछ दिखाई, सुनाई ओर 'सुघाई देता है, 
उसके नाम न हों तो हम कैसे एक वस्तु या कासको दूसरेसे अलग 
सममते या जानते। शब्दके ही कारण ये रूप, चहुतसे नाम लेकर 
अलग-अलग हो गए हैं। शब्द न होता तो यह इतना बढ़ा 
संसारका ममेला ही न रहता जैसे पशुओं, पक्तियोंके लिये 
नहीं है । इसीलिये कहा जाता है कि शब्द-अकह्मसे संसार हुआ। 
एक और भी वात है कि जो छुछ संसार दिखाई दे रहा है 
सच इस सूने आकाशमें ही फैला हुआ है और इस आकाशका 
गुण है शब्द, इसलिये यह हो सकता है. कि आकाशमे शब्द - दी 
पहले गूंजा हो। उस शब्दके गूँजनेसे हलचल हो गई «हो 
ओर जिससे दूसरे तरव उलमककर, चक्कर खाकर, मिलकर 
धीरे-धीरे पिंड बनते चले गए हों ओर इसीलिये यह्‌ मान लिया 
गया हो कि शब्द्से हो संसार वना। पर हमें इस भमेलेसे 
कुछ लेना-देवा नहीं है। हमें यही समझ सेना .चाहिए कि 
र्प, 
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हस अपने कान, आँख, नाक, देह ओर जीभसे सुन, देख, 
सूँघ, छू और चखकर सब कुछ पहचान जाते हैं और फिर 
बुद्धि या समभके सहारे उन सबका अर्थ लगा लेते हैं 


हमें तभी संकेतोंपर विचारना चाहिए-- 
बहुतसे लोग यहाँ 'अर्थकी जाँच-परखमें शब्दके * थी 
छानवीन करके पल्‍्ला भाड़ लेवे हैं, पर वे यह नहीं समझते कि 
नाटकमें तो सब कुछ वोला दी नहीं जाता, बहुतसे काम 
अभिनेता या नट ऐसा करते हैं जिन्हें देखकर दम बहुत-सा 
अथ समभते हैं। इसलिये हमें सब ढंगोंके संकेतोंके 'अर्थोपर 
यहाँतक कि चित्रमें वने हुए चित्रके रूपमें दिखाई देनेवाले संकेतके 
अर्थयर भी सोच-विचार कर लेना चाहिए। हम पहले 
सममा आए हैं कि ज़ब कभी हम कहते हैं कि 'वह इतना बड़ा है” 
तव दम हाथ फेलाकर या संकेतसे किसी वस्तु या व्यक्तिकी 
लम्बाई भर ऊँचाई वताते हैं । यहाँ शब्द हमारा साथ नहीं देते । 
यहा न तो शब्द हो रफोट होता या श्रथ वतलाता, न वाक्य 
हो। यहा तो अथ हसमारे दाथके संकेतसे निकलता है । 
इसलिये जिन्होंने केवल वाक्यरफोट-मर माना है, उन व्याकरण 
लेखनेवालोंने भी बड़ी भूल को हैं । उन्हें संकेत और वाक्य 
दोनोंको सम्मिलित या अलग-अलग रफोट या श्र्थ बतानेवाला 
मानना चाहिए था। यही आचाय॑ चतुवदीका मत हे। कुछ 
लोग पशु-पक्तियोंको चोल्ीको भी निरुक्ता मानते हुए कहते हैं कि 
उनका भी अथ होता है ओर हमारे यहाँ नाटक लिखनेवालोंने 
चिद्रियों, चौपायोंक्री वोलियोंकों नाटकर्में लिया भी दे, पर 
उसका कोई ठीक ब्योरा कही नहीं मिलना, सत्र श्टकतसे काम 

घताते £ इसलिये उसे दम भी छाट देते ६ | 
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६ ५४--अधप्तवचनादुपि । [ कोप, शास्त्र और बड़े-बूढोंके 
वतानेसे भी अर्थ जाने जाते है । ] 

अपसी इन्द्रियोंके सहारे हमारे सामने पड़े हुएका जो अर्थ 
सममामें आता है, उसके साथ-साथ बहुत सी बातें हस कोष 
देखकर, शासरोंसे सीखकर या बड़े-बूढ़ोंसे ओर उच्की जानकारीसे 
भी समझ केते हैं, जैसे 'पारारुक' शब्दका अथे 'चद्टान' कोपसे 
देखकर, 'गांयकने किस रागसें गाया है? यह संगीत-शास्रसे 
जानकर और “यह पागलपनको दूर करनेवाली जड़ी धेवर-धरुआ 
है? यह किसी जानकार बैद्यसे ही जान सकते हैं। 


$ ५६--सत्याव्ृतसंशयात्मक॑ निविधा्थेशानम्‌ | [ तीन 
ढंगके अर्थ समझे जाते है : सच्चे, कूठे ओर सन्देह-भरे । ] 

इन्द्रिय-ज्ञानसे तीन ढंगोंके अर्थ सममे जाते हैं--सच्चे, 
सूठे और सन्देहमरे | साँपको साँथ समझता सच्चा अथ है। 
रस्सीफको साँप समझ लेना मूठा अर्थ है। किसीके मुँहपर 
दिखाई देनेवाली खोमको देखकर अटकल लगाना कि यह कहीं 
मुझसे तो नहीं बिगड़ा हुआ हैं मूठ भो हो सकता है और सच 
भो । यह सन्देह-भरा है। या क्म्वो, ठेढ़ी, बाकी, पड़ी हुई बसुको 
देखकर यह सोचना कि या तो यह साँप है या रस्सो है, यह्‌ 
मो सन्देहभरा अर्थ सममना है । 

अर्थ कैसे समझें आ जाता है ?-- $ 

8 ५७--चुद्धियोगादर्थक्ञानम्‌ । [ अर्थ - लगानेमे॑ बुद्धिका 
काम पढ़ता है | ] * 

यह नहीं समझना चाहिए कि बस देखा, छुता, सुधा, छुआ, 
चखां, सोचा, कोप ठठोला या किसीसे पूछा कि अर्थ आ गया। 
शेसा हो वो पक्षी ओर चोपाए भी सत्र कुछ समझ लेते। पर 
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वे इसलिये नहीं समझ पाते कि उनके पास वह बुद्धि या समझ: 
नहीं है, जो हमारे पास है। इसलिये बुद्धि या समभके सहारे ही 
हम अर्थ लगा पाते हैं। हमारी बुद्धिको अर्थ जगानेमें बहुत 
सी बातें सहारा भी देती हैं | उनमेंसे कुछ ये हैं-- 

१. चलन ( परम्परा ) : इसके भोवर वे सत्र वातें आती हैं 
जो पहलेसे एक जेसी होती चली आती हों और उन्हें. देखकर 
कुछ बाव समभमें आ जाय जैसे--किसीके सिरपर मौर वंधा 
देखकर हम समभ लेते हैं कि इसका विवाह होनेवाला है | 

२. सममत (प्रतिभा ) : किप्तीका मुँह उदास देखकर या 
किसीकी दुःखभरी आह-कराह सुनकर हम समझ लेते हैं. कि. 
इसपर विपदा आई है। 

३, लोगोंसे मेल-जोल था जन-संसग ४ लोगोंके साथ उठने- 
वेठनेसे छुछ बातें समममें आतो हैं. जैपे--दलालोंके साथ 
रहनेसे यह समममें आता हे किजब वे 'मब्जी? कहेंगे तो 
उसका झथे यह होगा कि वे रुपएमें टका दुलाली चाहते हैं। 

४, धोखा या श्रमन्ञान : कभी-कभी हम क्रिसी 'खड़-खड़'को 
समम बैठते हैँ कि चोर घुसा है, पर सचमुच वहाँ बिल्ली होती हे । 

५, किसी वस्तु या चातका न होना या अभाव : कभी जो 
वस्तु जहाँ होनी चादिए वहाँन हो तो हम समम लेते हे कि. 
बद कहीं चली गई दे या कहीं एक ठोरपर गईं है या कोई उठा 
ले गया दै जेसे--बुद्ध-युदध, !! पुकारनेपर जब उत्तर न 
मिला तो रामदीनने समम लिया कि वह घरपर नहीं है, फ्दी गया 
है भीर शोभारामने समझ लिया कि बह खेत पर गया होगा । 

६. अटकल ( अनुमान ) : अटकलसे भी दम कोई बाव 
सममने ६, जेसे--फद्दी बहुतसे पत्षियोंकों देखकर अटकत्त 
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लगा लेते हैं. कि आस-पास कहीं पानी होगा, धुएँको देखकर 
अटकल लगा लेते हैं कि वहाँ आग भो होगी । 

७. बरावरी ( उपसान )  झभो-क्सी कोई किसी उस जैसी 

व हैं जैसे: 
बस्तुको दिखा या वताकर अथकी जानकारी कराते हैं, जैसे-- 
शुतुरमुंग अंटके जैसा पक्ती होता है! कहनेसे समझ जाते हैं कि वह 
उनचा और लम्बे गलेबाला पक्ती होगा, जिसके पंख भी होंगे । 

८. परिस्थितिसे + जैसे--नहाते समय कोई तेल माँगे तो हम 
समझ लेते हें कि उसे सिरमें लगानेका तेल चाहिए, करेला 
छौंकने बैठे तो कड़वा तेल, लालटेन जलाने बैठे तो मिद्टीका 
तैल, वाहर जानेके लिये मोटरकार लेकर बैठे तो पेट्रील और 
यदि गठियाफे लिये माँगे तो सहानारायण तेल चाहिए। 

£. अपनेसे जान लेता ( आत्म-संस्कार या इन्ट्यूशन्त ) 
कभी-कभी हम कोई बात अपने आप झटसे समम जाते हैं, इसे 
आत्म-संस्कार कहते हैं, जेसे--अचानक यह समझ लेना कि अमुक 
मित्र आज आवेगा ही ।| पंछी और चौपाए अपना घर, थान, 
घोपला, लीक, सब इसी संस्कारसे जान पाते हैं । 

१०, एक बातसे दूसरा अथथ सिकालना ( अर्थापत्ति )-- 
कभी-कभी हम एक वातको सु या देखकर दूसरी वात उससे 
समझ जाते हैं, जेसे--किसीने कहा कि 'यह सोठा देवदत दिनमें 
खाना नहीं खाता ।? इससे हम समझ जाते हैं कि जब यह्‌ दिसमें 
नहीं खाता और मोटा भी है तो यह रातको खाता दी होगा । 
यह समभना 'अथोपत्ति! कहलाता है। कुछ लोग इसे 'अटकल! 
या अनुसान भी मानते हैं, पर यह परिणाम है, अनुमान नहीं। 

१९, बान या अभ्यास : कभी-क्ी सुनते-सुनते या देखते- 
देखते भी हम कुछ बात समझ जाते है, जेसे--किसी बेशद्यके 
पास नोकरी करते-करते ओर रोगियोंको देखते-देखते हम किसी 


[ रेधर मै 


रोगीको देखकर उसका रोग समझ जाते हैं यां तड़के गंगा 
नहानेकी वान हो तो पैर उघर ही सुड़ जाते हैं । 


बोलनेवाला, चुननेगला, सममनेवाला-- 


$ ४८--वक्त-संवोध्य-शाठभेदादथभेदाः । [ बोलनेवाले 
सुननेवाले, सममनेवालेके अथ अलग-अलग भी हो सकते है । ] 


अथका फेलाव जाननेसे पहले यह भी समझ लेना चाहिए 
कि अथ कहाँ-कहाँ वेठकर कैसे चमकता है । कोई बोलनेवाला या 
लिखनेवाला किसी दूसरे सुननेवाले या पढ़नेवालेके लिये कुछ 
बोलता या लिखता है जिसे कभी-कमी पढ़ने या सुननेवाला तो ठीक 
नहों समझता पर दूसरा, जिसके लिये बह बात नहीं कद्दी गई, 
उसे समझ जाता है, जसे--एक कवि-सम्मेलनमें एक कविजी 
अपनी चेढंगी कविता, घेसुरे गलेसे अलाप रहे थे। दशकोंमेंसे 
किसी चंटने पुकार लगाई--वाह ! क्‍या कहने ! आपने तो 
तलसीकों भी पछाड़ दिया ।” यद्द वात उस दर्शकने कविजीको 
थी जिसे बछियाके ताअऊ कविजी समभे कि मेरी बड़ाई 
हो रहो है, मेरी कविता सबको श्रच्छी लग रही हे।! पर 
सभापतिजी झऔर दइखसरे लोगनि समझा लिया कि दर्शकने 
छींठा कसा है, जिसका 'यर्थ यह है कि 'कबिता बचेढंगों हे, 
आपको कविता कददनी नहों आती ।? समाजमें बहुत बार ऐसा 
होता दे छि जिसे जो वात कद्ी जाती है, वह तो समझता 
नहीं, दूमरे समझ जाते हें। नाटकों श्र उपन्यासोम ऐसी 
सती बाते पात्रोंसि भी जाती ८ इसीलिये '्म्म 
घोलने तीर लिखनवाले सदा यह ध्यान रखते £ कि हम फिमके 
लिये बाल या लिय रहें  ऑर इसीलिये थे बच्चों, सयानों, 
दीं, पंटियों सबके लिये एक ही बात शखलग-्लग टंगसे 


कह अनट 
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कहते हैं और अलग-अलग ढंगसे सबके मनकी वात सममाते 
है। अपने सनकी बात दूसरेकी जतानेके लिये हम कभी-कभी 
दुहरा काम भी करते हैं जैसे किसीको मू बनाते समय हम' 
उससे कहते हैं--'ठुम अभीतक दशाश्वमेध घाट नहीं गए ? 
बहाँ एक योगी खड़ाऊँ पहलकर गंगाजीके जलपर चलनेवालते 
हैं।? यह कहते हुए हम अपने दूसरे साथीकी ओर आँख भी 
मार देते हैं, जिसका अथ यह है कि 'इसे बताना मत, बनने 
दो इसे मूर्ख ।! हम लिखकर भो दूसरोंको अपने मनकी वात 
सममा सकते हैं। तो यह आँख-मों चलाना, हाथ हिलाकर 
बुलाना, रोकना, नकारना, लिखना, बोलना सब संकेत दी 
हैं| इसीलिये हम सामने किए जा सकनेवाले संकेतोंसे ही अपने 
मनकी वात जताते हैं, मनके भीतर रहनेवाले संकेतोंसे नहीं। 
इससे यह समझा जा सकता है कि हम ओपने सनको बात 
संकेतसे ही सममाते हैं । 


$ ४६--संक्लेतेनाथजशञापनम्‌ । [ हम अपने मनकी चात 
भी दुसरोंको संकेतसे हो समझाते हैं। ] 


कभी-कभी हमारी बोली हमारा पूरा साथ नहीं देती, इसलिये 
हम उसके साथ हाथ-पैर का संकेत भी जोड़ते चलते हैं या मुँहसे 
हूँ-हाँ करके उसके साथ मुँह-हाथका संकेत भो करते चलते हैं जैसे- 
हाथ फैल्ाकर कहना--वह्‌ इतना मोढा है! या मुँह फाइकर 
कहना--वह ऐसे कर रहा था! या किसीकी चाल चलकर 
दिखाकर कहना--वह ऐसे चल रहा था', हुँ? कहते हुए आँख 
लाकर किप्ती कामको सना करना या किसीके कुछ कहनेपर 
मुँह सिकोड़ना, जिसका अर्थ यह्‌ है कि यह हमें अच्छा नहीं 
लगता ।' * * 
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वने हुए चिह और लिखे हुए अत्षरते भी श्र निकलता है-- 

ऊपर यह भी बताया गया है कि बोलनेसे ही नहीं वरन्‌ 
कुछ चनी हुई या खिंची हुई लकीरों या बने हुए अक्षरोंको देखकर 
भी हम कुछ सममते हैं, जेसे--बड़ासा लाल धन (+) का चिह् 
देखकर हम समभ जाते हैं कि यह वीमारोंकी गाड़ी है या 
बीमारोंका अस्पताल दे। अक्तरोंकी वात तो सब जानते ही हैं 
क्योंकि उसे लिखी हुई बोली ही सममना चाहिए। 

स्फोटवाद 

8$ ६०--बाक्येडथ: । [ वाक्य ही अर्थ होता हे ]. 

हमारे यहाँ व्याकरण लिखनेवालों ओर शाद्य लिखने- 
वालेने अथकी बड़ी छानवोन करते हुए उसके साथ-साथ 
स्फोटफी चर्चा की है। स्फोट उसे कहते हैं जिसमेंसे अर्थ 
निकले ( सफुटति अर्थों यस्मात्‌ )। कुथ लोग वर्णस्फोट मानते है 
ओर कहते हैं कि एक-एक वर्ण अक्षर ) से पअथ्थ निकलता है 
प्मीर इन अलग-अलग अर्थवाले वर्णोसे दी शब्द ( पद ) वनता 
है। ये अभिद्दितान्ययवादी कहलाते हैँ । 

कुछ कोग पदत्फोट मानते हे 'शौर कहते हैं कि वर्णसे 
नहीं वरन्‌ शब्द या पदसे ही अथ निकत्ता है। ये लोग मानते हैं 
कि एक-एक शब्दके श्रथमें एक-एक बाक्यका ध्मर्थे भी रहता 
६। ये लोग 'म्न्विताभिधानवादी कदलाते है 

पर व्याकरगावाले इन बातोंका नदों मानने | वे शब्दोंके हक 

दीनभरका वाक्य नदीं मानते । वे कद़ते £ कि वाक्य वो शब्दसे 
अलग अपनेमें पूरा निराला दो अथ देता दे जब क्रि शब्दका 
घधिपना छाट अथ नसहां होता, क्योक्रे ससारम जितने भा लांग £ 
थे सब अपना बालचालम बासकू्य पटरी कामम ताने हैं, दाद नद्रा | 


2 


॥.] 


] | हि । 


३९ 


[ शेप्श ] 


महाभाष्यकार पंतजलिने स्फोटकों शब्द और ध्वनिको 
शब्दका गुण साला है। इस ध्वनिको भी वे दो ढंगका सानते 
हैं---१. प्राकृत या मौलिक, जो स्वाभाविंक और सदा रहनेवाली 
(नित्य) है ओर दूसरी २. बैकृत या वनावटी,जो सदा नहीं 
रहती ( अनित्य ) है। हम पीछे बता आए हैं कि शब्द कुछ भी 
नहीं है । हम जिसे अपनी वोलोमें 'घोड़ा' कहते हैं उसे तमिलमें 
'कुद्र३? कहते हैं । वहाँ घोड़ा कहनेसे उस चार पैरबाले जीवको 
कोई नहों सममेगा जो हम समम्काना चाहते हैं। इसलिये 
'घोड़ा' शब्द वहाँ चाहा हुआ 'स्फोट” या अर्थ देनेवाला नहीं 
हुआ। यों कहिए कि क्रिसो शब्दका अथे उसके सुननेवालेक्री 
सममापर है | कभी-कभी तो यह होता है कि कई सुननेवाल्ते 
अलग-अलग हुए तो उन्हें अथे भी अलग-अलग जान पड़ेगे। 
ऊपर कवि-सम्मेलनमें वेढंगी और चेसुरी कविता पढ़नेवालेको 
भाई वाह ! क्‍या कहने का एक अर्थ लगता है और दूसरोंको 
निन्‍दा लगती है। यहाँ रफोट या शब्दसे तो कविजीकी बड़ाई है 
पर उसके छिपे हुए शरथमें निन्‍दा भरी हुई है। यदि हम 
किसी अरबमें रहनेवालोंको संस्कृत गालियाँ देने लगें 
ओऔर अपना मुँह ऐसा बनाए रखें सानो हम उसकी बढ़ाई 
कर रहे हों तो ऐसी दशामें स्फोट शब्द और ध्वनि दोसों 
वेकाम हो जाती हैं ओर हमारे सुखकी मुद्रा ही उस समय सच्ची 
था बड़ी हो जाती है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि 
जब कोई बहुत काममें उत्तका हुआ हो और अपने यहाँ आए 
हुए पाहुनोंकी आवभगत न करके इतना ही कह देता दै-- 
थोड़ा चेठिएगा', इससे वह्द पाहुना तो बहुत बुरा मान जाता है 
पर सचमुच वह कहनेवाला उस पाहुनेका पूरा आदर करना 
चाहता है। एक राजा साहब तड़केके समय अपने सामने खड़े 


[ 3८६ | 


हुए पाँच नोकरोंसे एक साथ कहते हैं--लि' आओ । पाँचों 
अलग-अलग वाल्टीमें पानी, दोतका संजन, साधुन, नहानेका 
पीढ़ा थ्रौर धोती-तीलिया ले आते हैं। इन पाँचोंको 'ले आश्षो! 
कहनेसे यह कैसे समभमें झा गया कि हमें क्‍या ले आनेको 
कट्दा गया है ? पर जिनका जो काम पहलेसे वँधा हुआ है उसे 
सममकर ही वे ले आओ का अर्थ गा लेते हैं। कभी-कभी 
हम सड़कपर चलते जाते £ैं ओर कोई पुकार देता “पंडितजी !! 
तो हम घूमकर उसकी ओर देखने लग जाते हैं. मानो संसारमें 
एक हम ही पंडितजी हों । इसलिये कभी-कभी ऐसा भो होता है 
कि एक-सा नाम होनेसे हम उसे अपने लिये समझ चेठते 
हैं। यहाँ भी स्फोटका न वो अर्थ ही काम आता है न॒ ध्वनि! 
कभी-कभी जब कोई चोर पुलिसके डरसे भागता है तो एक 
राह-चलतेके मुहसे 'यही है” सुनकर सममने लगता है कि यह 
गुप्तचर होगा ओर मुझे; दी संकेत कर रहा है। यहाँ पहलेसे 
मनमें वेंठा हुआ डर इस भरमानेवाले अ्रथकों मनमें बैठा देता 
है, स्फोट ओर ध्वनि नहीं। कभो-क्रमी ऐसा भी होता दे 
कि बातचोत तो छिसो दूसरेको लेकर हो रही हे आर हम 
उसे अपने सिर महकर इसी सोचमें घुलने लगते हैं कि यह क्यों 
हमारे लिये ऐसी बात कर रहा है। इसलिये कभो-क्रभी दमारा 
अनादोपन भो इसमें तरिना बातके द्वी एक ऐसा अर्थ समझा देता 
है जिसका हमसे सुछ लेनानदेना नदीं। इसीके भीतर वह सब 
अयानपन भो शआता हे जिससे दम अनद्ोनी बातोंकों भी मानकर 

मूर्स बन जाते हैं। चेटवरजीने एम डाक््टरसे कहा छि अमरोकामें 
एक संज़न सैयार हुआ है जिसे अपने बनाबटी दॉलपर आप 
लगा स्ीजि! नो दाँत जम जाये। टाक्दर साहब उसे सच 
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मनमें यह बात तो वैठी ही हुई थी कि विज्ञान बड़ो अनहोनी 
बातोंको भी सामने दिखा रहा है इसलिये उन्होंने इसे भी सच्चा 
सम्मक लिया । 


. अथथके इन बहुतसे ढंगोंको देखकर यद्द समझना दूृभर न 
होगा कि नीचे लिखी बातोंसे ही किसी शब्दसे या बातसे अथे 
निकलता है-- 

१. सुननेवालेकी समझकी ढलनपर | 

२, वाने पढ़ जानेपर । 

३, किसी अवसर या परिस्थितिसे । 

४. डरसे । 

धू, एक जैसा होनेसे । 

६. अयानपन या अनाड्रीपनसे । 

७, धाकसे । 


यद््‌ बात नहीं है कि अथ इतने ही कारणोसे निकलता हो, 
कभी-कभी जो शब्द जिस अथ में वध गए हैं उन शअर्थोकों बताते 
रहते हैं ओर कभी-कभी जब लोगोंकों कोई अर्थ नहीं मिलता 
तो एक द्वी शब्दको बहुतसे कार्मोंके लिये लगा देते हैं, जैसे-- 
बम्बइया हिन्दीमें दहृटने, फूटने, सड़ने, गलने, विगड़ने, सिद 
जाने, चुक जाने, फटने, जलने ओर मरनेके लिये 'खलास होना? 
शब्द कासमें आता है । यों कहिए कि ले होने, बिगड़ने ओर 
मिट जानेके लिये जितने शब्द होते या हो सकते हैं उन सबका 
काम 'खलास' से निकाल लेते हैं। इससे यही समझना चाहिए कि 
शब्दका चलन लोगोंके चल्ानेपर है। अच्छेसे अच्छा शब्द भी 
लोगोंके चलनसे निकल जानेपर मिट जाता है और थुरेसे बुरा 
शब्द भी जीसमपर चढ॒ जानेसे टिका रह जाता है। न 
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स्फोट और घनि-- 

भारतोय दरशनोंमें जहाँ यह बताया गया है कि कित-किन 
वातोंके होनेसे कोई बात मानी जा सकती है वहाँ उन्होंने शब्दको 
भी साखी या प्रमाण माना है । वहाँ कहा गया है कि वह साखी 
यातो शब्दोंसे दी जाती है या बहुतसे शब्दोंसे चने हुए ऐसे 
वाक्यसे जिसके शब्द एक दूसरेके साथ मिलकर पथ बताते 
हों | यों तो मोटे ढंगसे यह माना जाता है कि शब्दोंके अथ 
चेंबे-चैंघाए होते हैं पर इस बातपर सच लोग एकमत नहीं दे । 
कुछ लोग यह समभते हैं. कि इस ढंगको जो पुरानी 
अँवी-बंचाई वातें या अर्थ हैं वे सदाप्ते चले ञआरा रहे हैँ और 
वे ईश्वरके बनाए हुए हैं। दसरे लोग यह समभते हैं कि वे 
सदासे नहीं हैं, मनुप्यने बनाएं हैं ओर मनुप्यने हो शब्दोंके 
अथ वाँबे ह। यह कहा जाता है कि किसी शब्दका श्यर्थ भत्ते 
आदमियों या भरोसा करनेके योग्य बढ़े लोगोंके माननेपर दी दे । 
जो वे अर्थ बतावे या जो अथ वे मानते चले 'आए हों चद्दी ठीक 
सानना चादिए । पर इसपर लोगोंने यह फहा कि सवत्ते घड़ा 
तो भगवान या ध्रग्म है ओर क्योंकि बेद तरह फे शब्द हैँ इसलिये 
चेदकी सत्र बातें सतसे ब्रढ़ी साखो है। पर मोमांसक लोग दसे 
नी मानते । वे तो शब्दशोा सदासे चना शाता हुआ 
( नित्म ) मानते है | वे छदते है कि को सत्र ध्चनिययोँ सदासे 
चनी आा रदो (नित्य) 

रसोद पार ध्यनिका नावा-- 

परसझ्न लिन स्फीटकी सदा रदनवाला शब्द ( नित्य शब्द ), 


सदा गानेयाला अथ ( नित्य अय ) त्रीर सदा रहभेवाला नाता 
(निय सम्उन्यथ साना है आर ये फरा हद मि यद इहशोट हो 
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प्रतिभा या वह शक्ति है जो शब्द्में रहनेवाले अर्थकों चमकाती- 
चल्नती है | यही अर्थ चमकाने या अथ निकालनेकी शक्ति मरना 
ध्वनि! कहलाता है। व्याकरण लिखनेवाले मानते हैं कि 'शब्द ही 
अपने आप स्फोट और ध्वनिका मेल है। न स्फोटके विना ध्वनति- 
रह सकती है न ध्वनिके बिना स्फोट रह सकता है। सफोट ही' 
शब्द है और ध्वनि उसका गुण है, स्फोट ही आकाश है और 
ध्वनि उसका गुण है। इसलिये स्फोटको शब्द और ध्वनिकों अथे 
सममता चाहिए ! इसे और भी सममाते हुए उन्होंने बताया है 
कि 'स्फोट ही सच्चा रूप ( प्रकृति ) है और ध्वनि ही उसकी 
पहचान (प्रत्यय) है। स्फोट ही ब्रह्म है और ध्वनि उसकी माया 
है। रफोट है आत्मा ओर ध्वनि है शरीर, स्फोट है प्रतिभा और 
ध्वनि है. ज्ञान, स्फोट है न दिखाई देनेवाला (परोक्ष ) ओर ध्वनि 
है दिखाई देनेवाली ( प्रत्यक्ष 3 स्फोट है छोटेसे भी छोटा अंश 
( परमारु ) और ध्वनि है अरु, स्फोट है कभी न मिटनेवाला 
(अक्षर ) और ध्वनि है मिटनेचाली ( क्षर » स्फोट है सदा 
रहनेवाला ( नित्य) और ध्वनि है सदा न रहनेवाली (अनित्य) 
इसलिये पतल्ललिने र्फोट ओर ध्वनि दोनोंको शब्द कहा है 
ओर इस स्फोट रूपचाले शब्दकोी सममाते हुए वे कद्दते हैं कि. 
बह 'सित्य, कूटस्थ और अविकारी है? या यों कहिए कि उससें 
कोई कसी नहीं होती, उसमें कुछ जुड़ता नहों, उसमें कोई 
विगाड़ नहीं होता और वह कभी मिटता नहीं । 


स्फोट और घर्निमें भेद--- 

स्फोट और ध्वनिममें भेद बताते हुए व्याकरण लिखनेवालोंने- 
कहा है कि स्फोट कारण है और ध्वनि कार्य है। जो कानसे 
सुना जाय बह ध्वनि होतो है जेसे--घोढ़ा शब्द मुँहसे, 


[ ३६० ] 


निकलनेपर थह दो अक्षरोंकी ध्वनि फूटी और दूसरेको सुनाई 
दी । यह तो ध्वनि है, पर सुननेवालेने यह शब्द सुनते . ही अपने 
पहलेके ज्ञान या बुद्धिसे एक चार पेरका वेगसे चलनेवाला जीव 
समम लिया। यह समममें आनेवाला अर्थ ही स्फोट है। 
'पतंजलिका कहना है कि अथं-ज्ञानके लिये दोनों चाहिए। इसे 
हम यों समझा सकते हैं कि कोई बोलनेवाला जब घोड़ा 
कहता है तो उसकी बुद्धि या समभमें जो घोड़ेका रूप बैठा 
हुआ है वह “घोड़ा! शब्द कहलाता है, वहाँ "घोड़ा? शब्द दी 
स्फोट है ओर वह उसके मुंहसे कही जानेवाली “घोड़ा? ध्वनिका 
कारण है। सुनते समय सुननेवाला उस कहनेवाल्ेकी 'घोड़ा 
ध्वनिको सुनता है. और तब यह ध्वनि सुननेवालेकी बुद्धिमें 
वेठे हुए धोड़ेके स्फोटको या शब्दके अथंको प्रकट करता 
ओर इस प्रकट किए. हुए स्फोटसे ही अथ जाना जाता है। 
व्याकरणवाले लोग मानते हैं कि वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य अथे 
बतानेवाले वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द या उनमें 
रहनेवाली जातिक़्रो ही स्फोट कहते हैं. या यों कहिए कि वाचक, 
लाक्षणिक और व्यंजक शब्द ही स्फोट हैं । ध्वनि और स्फोटपर 
हमारे यहाँ बहुत मो-मों हुई है। इसलिये हमें उस्त फेरमें नहीं 
पड़ना चाहिए। 


वाक्य स्फोट ही ठीक हे-- 

वैयाकरणोंने १. वर्ण-स्फोट, २. पद-स्फोट, ३- वाक्य 
रफोट ४, अखंड पदस्फोट, ४, अखण्ड वाक्य-रफोट, 5, वणे- 
जाति-स्फोट, ७. पदजातिस्फोट, ८. वाक्यजातिस्फोट, इन आदठोंमें 
वाक्यरफोटको ही सबसे सच्चा और ठीक माना है। भट्टोजि 
दीक्षित, कौण्ड भट्ट, नागेश, श्रीकृष्ण, मण्डन मिश्र शंकराचार्य 
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ओर भरत मिश्र आदि सभीने यह साना है कि स्फोटवाद दी ठीक 
मत हे जिसमें वाक्यस्फोट सबसे पक्का और सच्चा है । 


अथ वाक्यसे ही क्यों निकलता है १-- 

पर अब' सममनेकी वात यह है कि अथ निकलता ही 
क्यों है? हमारे यहाँके व्याकरण लिखनेवाले लोगोंने यह 

कप 0. 5०.५ ८ 

माना है कि पदसे या शब्द्से अथ नहीं निकलता, वाक्यसे ही 
निकलता दे, इसलिये वाक्य ही सत्य है। यह कहकर उन्होंने 
वाक्यका अथ छः प्रकारसे साथा है। वे हैं--प्रतिभा, संसगे, 
संसगंके कारण, विशेषाथक किन्तु निराकांक्ष पदा्े, संश्लिष्ट 
अर्थ, क्रिया, प्रयोजन | हम पहले ही वता आए हैं कि हम 
जो भी कुछ कह्दते हैं वाक़्यमें ही कहते हैं और वाक्यमें ही 
उसका अथ समभते हैं इसलिये जो अर्थ निकलता है वह 
वाक्यसे ही निकलता है । 

शब्द और अर्थका क्‍या नाता है ?-- 

मीमांसावालोंका कहना दे कि ज्ञिस बातको हम नहीं 
जानते हैं. उसे जना देने या बता देनेका काम शब्द करत 
है, इसलिये वह पक्का और अमिट साखीं (स्थायी प्रमाण) है। 
उसे मनवानेके लिये या ठोक जतानेके लिये किसी' दूसरे 
सदा रेकी चाह नहीं रहती इसलिये चह पक्का ओर अपने आप 
सधा हुआ ( स्वतःसिद्ध ) है। यह शब्द, वनावटी या अललटप 
हाथ पैर चलाकर सममानेवात्ा संकेत-भर नहीं है, यह 
सच्चा खवाभाविक है। इसलिये यह चविना रुकावटका और 
बिना मिलावटका ( अव्यतिरेक और अव्यभिचारि सत्य ) है । 
जैमिनिने कहा है कि शब्द ओर अर्थ दोनोंका नाता सदासे 
अमिट (नित्य) है। शब्द होगा तो अर्थ सी होगा और 
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अथ होगा तो शब्द भी होगा और जब उन दोनोंका नाता 
अमिट है तो उसके बतानेवाले और वताएं गए ( बोधक-बोध्य- 
संबंध ) का नाता भी अमिट और सीधा है। जैसिनिने अपने 
आप ही अपनी इस वातपर छः अड़ंगे खड़े किए और उन 
सबका उन्होंने अपने-आप उत्तर देकर अपनी बातको पक्का किया 
है। वे अड़ंगे ये हैं-- 

२, कुछ लोग ( गौतस और कणाद ) कहते हैं. कि शब्द 
एक बोलनेका ढंग-भर ही तो है जो क्षणमर रहता है और 
मुँह या जीमको एक ढंगसे चलाने-हिलानेसे निकलता है। 
इसलिये किए जानेवाल्ले ( क्रियमाण ) शब्दके बोले जानेसे पहले 
वह शब्द नहीं रहता है, बोलनेके पीछे समझें आता है। उसके 
लिये छुछ करना नहीं पड़ता ।, पर चह सदा बना रहता है 
इसलिये बताए हुए या किए हुए (क्रियमाण ) ओर कज्षणभर 
रहनेवाले ( अनित्यका ) आपसमें क्‍या नाता हो सकता है ? 

२. शब्द तनिक भी ठहरनेवाला (स्थिर ) नहीं होता है। 
उसे देखनेसे जाना जाता है कि शब्द पहले ज्ञणमें उपजता है, 
दूसरेमें रहता है और तीसरेमें मिट जाता है । 

३. लोग कहते हैं. कि शब्द सत करो! । इससे समममें आता 
है कि शब्द मनुष्यने बनाया है, इसलिये वह सदा रहनेवाला 
( नित्य ) कैसे हो सकता है ? 

४. एक ही शब्दको एक ही ठौरपर बहुतसे लोग बोलते 
ओर सुनते हैं, यदि शब्द एक और नित्य होता तो एक साथ 
जहुतसी ठोरपर कैसे वोला जा सकता था ? 

४. व्याकरण ओर चोलियोंको देखनेसे जान पड़ता है कि 
सव शब्द छुछ न छुछ वियदृकर वाक्थमें पहुँचते हैं । पर. 
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पर शब्द तो नित्य होता है उसमें विगाड़ हो दही नहीं सकता 
क्योंकि जो वस्तुएं नित्य हैं उनमें विगाड़ या -विक्ृति नहीं होतो । 

६. शब्द ऊंचा और नीचा सुना जाता है। बोलनेवाले बहुत 
हों तो शब्द चढ़ जाता यथा ऊँचा हो जाता है, कम हों तो- 
नीचा या कम हो जाता है। तो जिसमें इस प्रकारका घटना 
बढ़ना हो बह नित्य कैसे हो सकता है ? 

इसका उत्तर देते हुए जेमिनिने ही कहा है कि-- 

१. लित्य और मिराकार शब्द्‌ भी बोलनेसे पहले कौन जानता 
है। पर वह रहता तो है ही, इसलिये वह नित्य ही है। 

२. कोई शब्द मिटता नहीं है। वह रहता तो जैसेका तैसो है 
बस सुननेमें नहीं आता, इसलिये वह नित्य ही है । 

शब्द करो! या शब्द न करो' जब कहा जाता है तब वह 
ध्यान दिलाने के लिये कहा जाता है, शब्दके लिये नहीं । 

४. जैसे एक सूर्य एक ही समय बहुत स्थानोंपर देखा 
जाता है, वैसे हो एक नित्य वत्तेसान शब्द बहुत स्थानोंपर कहा 
ओर सुना जा सकता है। 

५. व्याकरणमें जो शब्दर्मं बिगाड़ बताया जाता है चह 
बिगाड़ नहीं है, उसमें तो दोनों शब्द अलग-अलग रहते हैं, 
इसीलिये उन्हें बिगाड़ या विकृृति नहीं समझना चाहिए। 

६. ऊँचा या नीचा बोलनेसे शब्द नहीं, वरन स्वर ही 
घटता या बढ़ता है। 

अथे की छानवीनमें तीन वातें-- 

आचार्य अव्लने कद्दा है कि अथकी छानबीनमें तीन ही बातें 

आती हैं-- 

१, किसी भाषासें बहाँके लोगोंको मसकी बात ओर उनके 
सोच-विचारको किन सहारोंसे वतलाया जाता है? 

रद 
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२. शब्दका एक साँचा कितने अथ बता सकता है ? 
३. एक अथ कितने अलग-अलग रूपोंमें आ सकता है? 


सन, बुद्धि, समाज और असंग यथा परिस्थितिका अ्रध्ययन भी 
अथ -परीक्षा्में आवश्यक हैं--- 

पर आचार्य चतुर्वेदीका मत है कि अथकी छानबीनमें 
इतनी ही बातें नहीं आती । उसमें हमें सनुष्यके सनकी, उसकी 
समभकी और जिन लोगोंके साथ वह रहता है उनकी ओर 
जिस मेलमें बात कही गई है उसकी भी छानबीन करनी पढ़ती 
है। सच पूछिए तो हमारे यहाँ व्याकरण लिखनेवालों ओर 
मीमांसावालोंने जैसे फरेलावके साथ अथकी छानबीन को 
है बैस्ती योरोपमें नहीं हुई है । 


निरुक्त ओर व्याकरण॒का अथ -विचार हमारे कामका नहीं-- 

हमारे यहाँ निरुक्त और व्याकरणमें भी अथकी छात-बीन 
हुई है पर में निरुक्त शब्दोंका ही व्यौरा दिया गया है कि वेदमें 
आनेवाले शब्द कैसे बने और किस अथमें कहाँ काममें आए ओर 
व्याकरणमें यह बताया गया है कि शब्द कैसे बनते हैं 
ओर वे किस क्रम या किस रूपमें वाक्‍्यमें बेठाए जाते हैं । इसी- 
लिये वे दोनों ही अथकी छानबीन नहीं करते। यह काम 
तात्पय-परीक्षा ( साइंस आफ मीनिंग ) का है । 


अथेकी पहचान, या श्रथे कैसा होता है ?-- 

भठेहरिने वाक्यपदीय नासकी अपनी पोथीमें 'अथको 
पहचान! पर जो बारह मत पहलेसे चले आते थे उन्हें गिनाया 
है, जो ये हैं-- 

१. अर्थकी कोई वनावट ( आकार ) नहीं होती । 
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२, अथको एक बनावट ( आकार ) होती है। 

३. अथे बहुतसे रूपों या आकारोंको मिलाकर बनता है. 
अथे अवयवी दै। 

४. अथे मूठा और सदा न रहनेवाला (असत्य और अनित्य) 
है और वह वस्तुओंकी जाति, गुण या क्रियाके मेल ( संस ) 
के रूपमें होता है.। 

५, अर्थ तो मूठ जैसा जान पड़नेवाला सत्य है। 

६. अथ्‌ घोखा या मूंठे ज्ञान ( अध्यास ) के रूपवाला दै। 

७. अथंमें सब शक्ति नहीं है । 

८. अर्थ सदा वद्लनेबाला (परिवत्तेनशील ) है | 

६. अर्थमें सब शक्ति है। 

१०, घुद्धिसे समझा जानेवाला ९ चौद्ध ) ही अथ है। 

११, अथ बुद्धिसे भी समझा जाता है ओर वाहरसे भी । 

१२, अर्थ बंधा हुआ ( निश्चित ) नहीं है। 

यह सब गिनाकर भरेंहरिने बताया है कि वोलनेबाला जथ 
कुछ कहता है. तब वह अपनी समममें उसका जो अथे ठीक 
सममता है यही अर्थ लगाकर वोलता है, पर सुननेचाले सब्र 
अपनी-अपनी समभके सहारे उत्का अलग-अलग अर्थ समझते 
हैं। यही नहीं कि लोग अपनी जानकारी ( ज्ञान ) और पहलेसे 
चने हुए अपने समभनेके ढंग ( वासना ) के अलग-अलग द्दोनेसे 
एक ही देखी हुई वस्तुको अलग-अलग सममभते हैं, वरन्‌ समय 
ओर अवस्था अलग होनेसे भो एक ही मनुष्य एक ही वस्तु रो 
अलग-अलग रूपों देखने लगता है। इससे भरदंहरिने यह बात 
सममकाई कि मनुष्य सब कुछ नहीं जानता | उसकी जानकारों 
अधूरी और चेढंगी होती है इसलिये वह जो कुछ बोलता है ,वह्‌ 
भी बेढंगा, भूलोंसे मरा हुआ और अधूरा होता हे। भरेंहरि आर 
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पुण्यराजने अथकी पहचानके लिये छुछ और भी नई बातें सुकाई 
हैं। वे कहते हैं कि अथका कोई बँधा हुआ रूप नहीं है। बोलने- 
वाला जैसे अपने शब्दोंका अथ समभाता है वही उसका अथे 
है। यहाँतक कि एक शब्दको एक बोलनेवाला एक ढंगसे काममें 
लाकर एक बात कहता है, दूसरा बोलनेवाला उसी शब्दको दूसरे 
ढंगसे काममें लाकर दूसरा अथ बता देता है। इन्होंने यह भी 
बताया है कि शब्द कभी अपने अथ के रूपको नहीं छोड़ते, वे तो दूर- 
दूरसे अथका संकेत भर कर देते हैं। भठेहरि और हेलाराजने 
यह भी कहा है कि शब्दसे ही अथ्थ फेलवा है और उसोसे 
अथेकी जानकारी होती है, यहाँतक कि आँख मारकर ( अज्षि- 
निकोचसे) भी जो अथ बताया जाता है वह भी शब्दके ही सहारे 
होता है। पर हम स्ठेहरिकी यह बात नहीं मानते । हमने संकेतों के 
अथ लगा तो लिए हैं, पर ये संकेत भी शब्दोंके सहारे बने हों 
यह बात नहीं है । भमरठेहरिने यह भी कहा है कि अर्थ तो अटकल 
भर ( काल्पनिक ) हे या यों कहिए कि किसी व्यक्तिकी अटकलसे 
धअथ निकलता है, वह सच्चा नहीं है, इसलिये शब्दका अथे मूठा 
होता है । साथ ही भरठेहरिने यह भो कहा है कि अथ बदलता 
रहता है ओर बोलनेवाले जिस काम (उद्देश्य ) से उसे चलाना. 
चाहते हैं, वही उसका रूप हो जाता है। 

तीन प्रकारके अर्थ-- 

सीरदेवने परिभाषादवृत्तिमें कहा है कि अर्थको तीन प्रकारका 
सममना चाहिए--- 

१ चलता या लौकिक अथ : यह अथे कभी शब्दमं नहीं रहता 
यायों कहिए कि जिस वातको सुननेसे किसी काममें लगाव 
( प्रव्नत्ति) या खिंचाव ( निवृत्ति ) होती है, उसोको अरथवाला 


मर 
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शब्द कहते हैं और यह लगाव या खिंचाव वाक्यमें ही होता है, 
इसलिये किसी वाक्यके कहनेसे जो समझा जाय वह्दी लौकिक 
अथ है। 

२ शब्दोंकी अलग-अलग तोड़कर, उनका आपसी नाता 
जोड़कर जो अर्थ समझा जाय उसको अन्वय-व्यतिरेक-समधिगम्य 
अथ कहते हैं। इससे यह जान लिया जाता है कि जो वात 
कही गई है उसके शब्दोंमें कितना अर्थ उसका अपना है. और 
कितना श्रथ उनमें जुड़े हुए प्रत्ययोंका । 

३ प्रतिज्ञाज्ञापित अर्थ वह है जो न तो लोगोंमें चलता है. 
ओर न जिसको तोढ़-जोड़कर ही समझा जा सकता है वरन्‌ जिसे 
बड़े-बड़े आचार्योने किसी एक अर्थमें समझता या पढ़ा है । 

अठारह अकारके अथै-- 

भछेहरिने ऊपर जो वहुतसे विचार किए हैं. उन्हें: ठीक ढड़से 
समभाते हुए पुण्यराजने अठारह प्रकारके अथ बताएं । वे ये हैं-- 

१. बस्तुमान्न या बाहरी रूप : जब हस किसी वस्तुकी सममकाना 
न चाहते हों पर उसका रूपभर दिखा देते हों वह बस्तुमान्न 
होता है जैसे किसीको ग्रामोफोन दिखाकर कहना--यह 
उठा लाओ तो वह (वस्तुसात्र' अथे जानेगा, उसका नाम या कास 
कुछ नहीं जानेगा | 

२. अमिषेय : जब बादरी अर्थ ऐसा बन जाय कि उसे 
सममकाना पढ़ जाय तव वह अभिषेय ( वोध्य या वाच्य ) 
कहलाता है जैसे 'काला घोड़ा लाओ ।? 

३. शास्रीय : वह अथ जो शाख्रोंसे समझाया जाय | 

४. लीकिक : जो लोगोंकी वोल-चालमें समय जाता हो | 

४, विशिष्टाबप्रहसम्पत्ययददेतु : जो अथ किसी वनावदी ढंगसे 
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सासने दिखाया जाय ओर मूठेकी भी सच्चेके समान सामने 
लाया जाय, जैसे--नाटकमें कंसका मारा जाना और कहना कि 
'ऋष्ण कंसको सार रहे हैं ।! यहाँ ताटकके कूठे रूपमें एक पुरानी 
सच्ची वात लाकर दिखाई गई है इसलिये 'कंसको अब मार रहे 
हैं? यह अथ विशिष्टावग्रहसंग्रत्यय-हेतु कहलाता है। 

६. वास्तविक : जैसे धोली गाय, जो ज्योंकी त्यों सचमुच 
हमारे सामने ही है। 


७. मुख्य : अभिधा शक्तिसे जो अथे समममें आवे उसे 
मुख्य अथ कहते हैं । 

८. परिकल्पित-रूप-विपयोौस : जिसमें कोई शब्दका सच्चा 
या चलता हुआ अथे जान-बूककर कोई नया अथे निकालनेके लिये 
बदल दिया जाय, जैसे--'वह बैल है !” यहाँ वैलका अथ तो हल 
चलानेवाला, गौका जाया, सींग पूछबाला चौपाया होता है पर 
बोलनेवालेने मूखके अरथमें इसे चलाया है। इसलिये लक्षणा और 
व्यञ्लननासे जो अथ निकाले जाते हैं वे सब परिकल्पित-रूप- 
विपर्यास ( अपने सनसे किए हुए किसी अथके उल्लट-फेर वाले ) 
श्रथे होते हैं। ह 

£. व्यपदेश्य : जिसका व्यौरा दिया जा सके, जेसे--संसारकी 
सभी चस्तुएं । 

१०. अव्यपदेश्य : अपनी इन्द्रियोंसे जो न जाना जा सके 
उस अशथेको अव्यपदेश्य कहते हैं जसे त्रह्म । 

११, सत्त्वभावापन्न : जो वस्तुएं हैं (सत्‌ ), उनकी जानकारी 
जिससे हो सके उस शअथको सक्त्वभावापन्न कहते हैं | 

२. असत्त्वभूत जो वस्तुएँ नहीं हैं उनको जानकारी जो 
अथ कराता है वह असत्त्वभूत होता है। 


३६९६ ] 


१३. स्थिरलक्षण : जो अथ सदा एक-सा रहे और उसमें 
, कभी उल्लट-फेर या अदृत्न-बदल न हो । 

१७. विवक्षा-पआपित-सन्निधान : जब कोई अथ बोलनेवालेकी 
इच्छापर समभमें आये वह विवक्षा-प्रापित-सन्निधान कहलाता 
है। यह अर्थ बदलता रहता है और कभी पकक्‍का नहीं होता, 
अनिश्चित होता है । 

९पू, अभिधीयमान : जो अथ सामने वताया जाय जैसे 
रामका घोड़ा” यह अभिधीयम्तान है। 

१६. प्रतीयमान $ जो अथथे व्यंजना या ध्वनिसे सममा 
जाय उसे प्रतीयमान कहते 

१७. अमिसंहित + जब किसी शब्दसे किसी जाति था 
व्यक्तिकी सीधी-सीधी जानकारी होती है तब बह अरे 
अभिसंहित होता दे । 

१८. सान्तरीयक : वह अथे, जो अपने आप किसीकी 
जानकारीके साथ लगा रहता है उसे नान्तरीयक अथ कहते हैं। 
जैसे 'भेरी गो! कहनेसे उसके धौसते, काले, पीले या लाल रंगकी 
भी जानकारी हो जाती है । 


चार ग्रकारके अथे-- 


पतञ्ललिने शब्द और अथको एकमें हो मिला-जुला मानकर 
शब्दरमें दो छाया बताई हैं--एक तो शब्दका रूप और दूसरे 
उप्से समझी जानेवाली वात या उसका श्थ, जैसे--किसीने 
कहा--“चाल शब्द चलनेसे चना है!” यहाँ “चाल! शब्द जो 
आया दे वह शब्दके रूपमें आया है, 'चलनेके ढंग! के लिये 
नहीं । पर जब दम कहते हैं--उसकी चाल अच्छी नहीं है? 
ठब यहाँ हम 'चालं' शब्द्से उसके 'चलनेका ढंग! सममते हैं। 
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पतव्जलि कहते हैं कि शब्द सुनते हो पहले उस शब्दका रूप 
जाना जाता है ओर फिर उसका अथे । यदि शब्द ठीक न 
सुना जाय तो अर्थ भी _नहीं निकलता। उन्होंने चार. प्रकारके 
। माने हैं >लालाहन 

घ्र्थ माने हैं--१. जाति : जैसे गौ? कहनेसे गो जातिका जीव 
सममा जाता है; २. गुण : जेसे 'काली' कहनेसे गायका गुण 
समभा जाता दै; ३. क्रिया: जेसे चलना” कहनेसे चलनेका 
कास ( क्रिया ) जाना जाता है; ओर ४, द्रव्य: जेसे कमल! 
ओर “राम कहनेसे द्रव्य या व्यक्ति सममाता है। 

चार प्रकारके शब्द और अथे-- 

चरकने अपने प्रन्थके विसान-स्थानसें शब्दको चार ढंगका 
बताया है; १. दृष्टाथं : जिसका अर्थ दिखाई पड़े, जेसे-- 
धअग्निमें यह बात हमें दिखाई पड़ती है कि अग्नि हमें जलाती 
है; २. अच्ष्ाथें: जिसका अथे न दिखाई पड़े, जेसे-- 
'काशीमें प्राण छोड़नेसे मुक्ति मिलती है”, यह मुक्त होना 
दिखाई नहीं पढ़ता; ३. सत्य शब्द्‌: वह शब्द जिसे सत्र 
मान सकें, जेसे त्रिफला खानेसे पेट ठीक रहता है; ४. अन्त 
शब्द या मूठ अर्थ देनेवाला, जसे--'सूर्य पश्चिममें निकलता है । 

चार अकारके अर्थ-- 

आई०ए० रिचाड सका कहना है कि अथ चार ढंगके होते हैं- 

“हम लोग जो कुछ बोलते हैं उसमेंसे वहुतसे भागकों हम 
चार ढंगसे समझ सकते हें--१. सेन्स या बात अथीत्‌ वह .क्या 
कहना चाहता है ? २. फीलिंग या भावना ३. टोन या काकु या 
वोलनेका ढंग ४. इन्टेन्शन या उद्देश्य अर्थात्‌ वह ज्यों कह रहा दे ? 

१. सेन्स : या बातका अथ यह है कि हम ये किसी कास या 
किसी वातपर सुननेवालेका ध्यान लगानेके लिये बोलते या 


विकिक 
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मुँहसे शब्द निकालते हैं जिससे कि उसके सोचने-सममनेके लिये 
कुछ बातें आगे रक्खें ओर उसके मनमें उन बातोंके लिये कुछ 
उथल-पुथल् मचा दें। 

२. भावना : पर हम दूसरेको जो कास या जो बातें दिखाना 
था बताना चाहते हैं. उनके लिये हमारे मनमें भो कुछ बातें 
पहलेसे बँधी हुई हैं। दुसरेको हम जो बताना चाहते हैं. उसके 
लिये हमारे सनमें एक निराले ढंगका भझ्रुकाव या यों कहना 
चाहिए कि हमारो अपनी लगनका एक अपना रंग रहता है ओर 
हम उस अपने सनकी भावना या भुकावके (रुचिके ) उस 
ढंगको प्रकट करनेके लिये भाषा या बोली फाममें लाते हैं । 

३. टोन या काऊु : कुछ कहने या वोलनेवाला सदा सुननेवालेसे 
एक अपने ढंगका नाता जोड़ लेता है। वह जानता है. 
कि किस हढंगसे या फिस ढंगकी बातचीत करके सुननेवालेसे 
अपनी बात सनवा लेनी चाहिए। उसके सुननेवाले जिस 
ढंगके होते हैं. उस ढंगसे वह अ्रपनी बोलीके लिये 
शब्द चुनता है ओर उसी ढंगसे शब्दोंको अपनी चोलीमें आगे- 
पीछे सजाता लचता है। यह काम या तो वह सुननेवालॉको 
अच्छे ढंगसे सममकर जानवूक कर करता है या यह शब्दोंका 
निराला चुनाव और सजाव अपने आप होता जाता है।यद्द वात 
अर्थात्‌ वोलनेवालेके बीच क्या नाता है इसे वोलनेवालेके बोलनेके 
ढंग या काकुसे, जाना जा सकता है अर्थात्‌ वोलनेबालेकी 
वातचीतके ढंगसे, उसके स्वरके उतार-चढ़ावसे, उसकी वोलीमें 
आए हुए शब्दोंके चुनाव और सजावसे हम सममक जाते हैं. कि 
वोलनेवालेका सुननेवालेसे किस ढंगका नाता है । 

9. उद्देश्य या इन्टेन्शन : वोलनेवाला जो कुछ कहता है 
( बात या सेन्स ) या जो कुछ वह्‌ कह रहा, दे उसके लिये उसके 


[ ४०२ ) 


अपने जीकी बात ( भावना या फीलिंग ) और सुननेवाल्लेसि जो 
उसका नाता है उनके सहारे बनी हुई उसके स्वरकी लचक 
( काकु या टोन ) के साथ-साथ वक्ता या बोलनेवालेका कुछ 
उह्ेश्य भी होता है. जिसे वह, जाने या अनजाने, सुननेवालेपर 
जमाना चाहता है। बोलनेवाला किसी न किसी उद्देश्यके लिये 
हो बोलता है और यही उद्देश्य उसकी बोलीको ढालता और 
सेंभालता चलता है। इसी उद्देशको समझना ही उस बोलने- 
वालेकी कही हुई बातके अर्थत्रो सममनेके पूरे कार्यका 
एक अंग है और जबतक हम यह न जान लें कि वह क्‍या 
सममानेका जतन कर रहा है तबतक हम यह नहीं सममे 
सकते कि वह कया कह रहा है क्या नहीं; ठीक भी कह 
रहा है या नहीं। यद्द भी हो सकता है कि वह अपने मनकी 
बातको कह 'ही देना भर चाहता हो, उसे खोलकर या सममा 
कर न बताना चाहता दो | यह भी हो सकता है कि जो कुछ 
उसके मनमें दै उसे पूरे शब्दोंमें न कहकर वह उसपर अपने 
मनकी भावना दी 'छि/ या वाह! कहकर जतला दे। यह भी 
हो सकता है कि सुननेवालेसे उसका जो नाता है और उसके 
लिये उसके मनमें जो रोक या खीक है उसीको कुछ शब्दोंमें 
कह दे जैसे दुलारकी बोलीमें 'लल्ला, मुन्ना' या गालीकी 
वोलीमें 'सूअर, गधा! । यह देखा जाता दे कि जब कोई किसी 
उद्दे श्यसे कुछ कहता है तो उसका उद्देश्य कुछ ओर भी दूसरी 
क्रियाओं या चेष्टाओंका सहारा लेकर चलता दे, पर वह जो 
अभाव डालना चाहता है वह उसका अपने निराले ढंगका द्वोता 
है, जेसे--वोलनेवालेका यही उद्देश्य हो सकता है कि किसी 
वातको सममानेके लिये जो बातें कही जायें उनमें इन-इन वातों- 
पर बल दिया ज्ञाय या उन सब वातोॉंको एक निराल्ते ढंगसे 
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सजाया जाय । यह भी हो सकता है कि वह कहीं यह न मान 
लिया जाय या 'मिलानके लिये” आदि बात कह-कहकऋर अपने 
उद्दे श्यकी ओर सुननेवालेका ध्यान खींच ले | इसलिये यह उद्देश्य 
किसी पूरी कहानी या पूरी बातको ही अपनी मुद्ठीमें किए रहता 
है और जैसा चाहता है बैसा चलाता है और यह तभी अपने 
पूरे बलसे काम करता है जब वोलनेवाला अपनेको छिपाए 
रखना चाहता हों |” 

“ऊपर दी हुई बातको हम इस ढंगसे समझा सकते हैं : एक 
आदमी कोई विज्ञानका लेख लिख रहा है, दूसरा चुनावको' 
खींचातानी पर व्याख्यान तैयार कर रहा है । इनमेंसे विज्ञानपर 
लिखनेवाला तो पहले ही अपनी वात बता देगा, पर चुनावके 
चकक्‍करमें पढ़ा हुआ लेखक अपनी ठेठ बात न कहकर थद्दश्यको 
ही बार-बार ला अड़ानेका जतन करेगा। विज्ञानपर लिखनेवाला 
जिस विषयपर लिख रहा है, उसके लिये उसके मनमें कया भावना 
है, इसे छिपाकर उसके लिये सीघे-सीघे ढंगसे अपनी बात कहेगा; 
पर घुनावके भममेलमें पड़ा हुआ लेखक कारण चतावेगा, या” 
ओर 'क्यों' समझावेगा, दूसरे जो लोग खड़े हैं उनत्तकी धुराई 
दिखलावेगा और इस ढंगसे अपने उद्देश्यको ही चमकाता 
रहेगा। वैज्ञानिक तो सीधे-सादे ढंगसे वैघे-वंधाए शब्दोंमें अपनी 
बात लिख देगा पर चुनावचाला तो अपनी वातमें ऐसी मॉक भर 
देगा कि सुननेवाले दूसरोंको छोड़कर उसीको अपना लें । इससे 
यह सममभना चाहिए कि हम जो कुछ भी कहते हैं. उसमें यह 
देखना चाहिए कि क्‍या बात कद्दी जा रही है ? कहनेवालेकी उस 
बातके लिये अपने सनमें क्या रीमक-खीर है ? वह किस ढंगसे 
स्व॒र्को उतार-चढ़ाकर या शब्दोंकों चुन और सजाकर वात कहता 
है! और सबसे बड़ी. चात यह है कि वह किसलिये या किस: 
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उद्दे श्यसे वह वात कह रहा है ? तो हमें किसी भी बातमें ये चार 
ढंगके अथ देखने चाहिए ।” 


आचाये चतुर्वेदीका मंत-- 


$ ६१--संकेतोद्भधवबीद्धसत्याव तसंद्ग्धिपरिवत्त नशीलार्थाः 
वक्त॒सस्वोध्यबुधाश्रिताश्व । 

[ संकेतसे निकलनेवाला अथे बुद्धिलि समझा जाता हैं; 
सच्चा, भूठा, सन्देहभरा और वद्लता रहनेवाला होता हे; 
बोलने, खुनने और समम्नेवालोंकी खूक्र-समझपर ढलता 
चलता हे ।] 

ऊपर दिए हुए लंवे-चोड़े कगड़ोंको छोड़कर इतनी ही बात 
समझ रखनी चाहिए कि अर्थ संकेतसे निकलता है, यह संकेत 
चाहे जिस प्रकारका हो। पर यहाँ हम बोलियोंकी छान-बीन कर 
रहे हैं इसलिये लिखे हुए या बोले हुए शब्द और वाक्यके अथकी 
ही हम यहाँ छानबीन करेंगे । ऊपर बहुतसे आचार्योका जो 
पचड़ा दिया हुआ है उसे भूलकर इतना ही समझ रखिए कि 
जो बुद्धिसे समका जाय वही अथ होता है क्योंकि अर्थ सममनेकी 
वात है ओर यह सममना बुद्धिसे ही हो सकता दै। ये सममे 
जानेवाले अथ सच्चे भी होते हैं, मूठे भी होते हैं ओर सन्देहभरे 
भी द्वोते हैं, यह हम पीछे समझा आए हैं | सबसे वड़ी बात यह 
हे कि अथ बदलते रहते हैं ओर इसीलिये हम 'झागे यह 
सममभावेंगे कि अर्थ यह हेरफेर कैसे ओर क्‍यों होता है । साथ 
हो यह भो समझ रखना चाहिए कि बोलनेवाला एक बात समझ 
फर था एक वात मनमें लेकर कुछ कहता है, सुननेवाले या 
पढ़नेवाले अपनी सममक्ती ढलनपर उसे या तो ठीक अज्योका 
स्यों या कुछ दूसरा द्वी समझ बेठते हैं ओर तीसरे ऐवे बड़े-बढ़े 


४०५ ॥ 


परिडत और धक्काड़ होते हैं जो अपनी अनोखी सझ् वूमसे ऐसा 
नया नया अर्थ निकालते हैं जो न तो कहनेवालेने चाहाथा न 
सुननेवालेने समझा था, पर इन समसनेवालोंने अपनी नई सूझ 

4 रे ०७ लिये 
बूफ और परिडिताईके वलपर नये अथ निकाल डाले। इसलिये 
बोलने, सुनने और सममनेवालोंकी सममत था चुद्धिपर ही अथ 
ढलता चलता है। यही आचाय चतुर्वेदीका मत है। 


सारांश 


अब आप समस्त गए होंगे कि-- 


?--प्रंकेतले ही अर्थ निकलता और जाना जाता है। 

२--अर्थकी छानबीनकों तात्पय-पराज्षा कहना चाहिए | 

३--इच्द्रियों जिस बातसे कुछ समझ जायेँ या जान जायें वही 
संकेत है, इसलिये बोली भी संकेत है । * 

४--जो अर्थ समझे जाते हैं, वे कमी सच्चे, कमी कूठे और कभी 
सन्देहभरे निकलते हैं । 

५--बुविका सहारा लिए विना अर्थ नहीं जाना जाता | 

६--बोलनेवाले, सुनमेवाले ओर सममनेगले तीनोंके समके हुए 
अथ अलय-अलग भी होते हैं । 

७--हम भी अपने मनकी वात दूसरोंकों संकेतते ही समसाते हैँ । 

८--वाक्‍्यमें ही अथे होता है, वर्ण या शच्द्में नहीं | 

६--अथ बदलता रहता है और बोलने, सुनने ओर समझनेवालेकी 
समझे सहारे ढलता चलता है | 


नी जन लसिकिनक, 


ट्ु 


क्या अर्थ भी बदलते चलते हैं १ 
अर्थम उलट-फेरकी जाँच 


नई सूक-बूकसे भी अर्थ निकाले जाते हैं--बुछ्ि-नियम एक 
ढोंगे है--बुद्धिके सहारे अथेमें हेरफेर होनेके ये नियम हैं: विशेष 
भाव, भेदीकरण, उद्योतन, विभक्ति-शेष, अम, उपसान, नया लाभ 
और लोप--अथर्में हेरफेर इतने ढंगके होते हैं : अच्छेका बुरा 
होना, द॒रैका अच्छा होना, छोटे पेरैसे बड़े घेरेमें आना, बढ़े 
वेरेसे छोटे पेरेमें आना, कुछका कुछ हो जाना, शत्ररल-बदल होना, 
बढ़ जाना और कहींपर कोई नया क्षथ लय जाना--नाम बहुत 
बज्जोंपर रकक्‍्ले जाते हैं--बालकी खाल निक्लालनेसे भी--अर थेमें 
हेरफेर होता हैे--किती व्यक्ति या समाजके चाहने था चलानेते 
अथने हेरफेर होकर चल निकलते हैं-- 


$ ६२--विशेषा्ब्रत्तिरपि। [ नई खमबूमसे भी अथ 
निकाले जाते हैं । ] 

पीछे आप पढ़ चुके होंगे कि कहनेवाला एक अथ्थे लेकर 
कोई वात कहता है पर सुननेवालेकी जैसी समझ द्ोती है 
उसोकी ढलनपर वह अथ अपना रंगढंग बदलता चलता दे। 
पर इन कहने ओर सुननेत्रालोंसे अलग कुछ ऐसे भी पंडित 
लोग हैं. जो अपनी अनोखी सूक-बूकके वलपर वालक़ी खाल 
खस्रींचकर नए नए अर्थ निकालते चलते हैँं। अपनी इस नई 
सूझ-बूमके सद्दारे वे लोग कहनेवालेके अथंसे अलग एक निणला 
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सै निकाल लेते है.। यह लया अर्थ निकालनेकी अनोखी सुर्स 
विशेषा्थदवत्ति कहलाती है.। इसलिये यद्द तो मानना ही पड़ेगा 
शैमें कमी कभी वहुंत हेस्फेस दो जाता ह्वै। 


37% + 
| 


खानी चाहिए, हें नहीं. खानों चाहिए। हमे सी कभी 
गंध पाकर ही कह. उठते हैं---'कह्ीं कपडे जल रहा दै.! इस 
ढंगके जो संकेत हैं, वे बेचे हुए ६ स्थिर ) हैं.। इनके अर्थोर्में था 
“इनका अथ सममनेमें कभी कोई हे नहीं होती क्योंकि इन 
अर्थोर्में कोई हेस्फेर नहीं होता । पर हम ज्ञो कुछ बोलते-लिखते 
है उनमें बोलने या लिखनेवालिकी समभा अलग द्वोती दे» सुनने- 
“बालिकी अलग ओर अपनी सूमबुझसे नया खर्थ मिकालने- 
बालॉंकी अलग ) कभी-कभी वहंत डरे अनज्ञानमें था घोकेसे 
भी कुछका ऊछ अर्थ समझ लिया जाती है । इसलिये भी अशेसें 


त्ऊ 
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कवितासें भी इस संकेतसे बात कहलाई या कराई जाती है जैसे 
गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है-- 

बेद नाम कहि अगुरिनि खंडि अकास । 

भेज्यो सूपनखाहि लखनके पास ॥ 

[ श्रीरामचन्द्रजीने चेद (श्रति> कान ) कहकर ओर 
डेंगलियोंसे आकाश (स्वर्ग > नाक ) काटते हुए शुपणखाकों 
लक्ष्मणके पास भेजा अर्थात्‌ उन्होंने संकेतसे लक्ष्मणको समभका 
दिया कि इसके नाक-कान काट लो | ] पर यहाँ तो हम बोलीसे 
जाने जा सकनेवाले अर्थोके हेरफेरकी जाँच करेंगे, दूसरे 
संकेतोंके अर्थोकी नहीं । 

हम अपनी बोलीमें जितने शब्द काममें लाते हैं, उनमें कुछ 
ऐसे अनोखे हैं कि उनके पहले अथमें और नये अथर्में बहुत 
भेद हो गया है। (वर! ओर (दुल्लदा' शब्द ल्लीजिए। वर! का 
अथ है अच्छा', 'दुलदा' या 'दुलंभका अर्थ है कैसे भी न 
मिलनेवाला' | पर अब ये दोनों शब्द सिमटकर 'पतिके' अथमें 
आा गए हैं | अब कोई नहीं कहता कि आज सबके लिये भोजन 
(ुलहा' है या 'वह भवन वर है? | पहले तो गो चुराई जानेपर 
की गई पुकारको द्वी गोहार! कहते थे पर अब पानी पिलानेके 
लिये नौकरके लिये भी लोग 'गोहार लगाते हैं?। 'थनो शब्द 
स्तनका! ही बिगड़ा हुआ रूप है पर गोके ही स्तनको ही थिन 

हते हैं, ल्लीके सतनको नहीं । 'दृप्णा' शब्द प्यासके लिये काम 
आता था और अब भी उत्तर प्रदेशके पश्चिमी भाग और 
हरियानेमें लोग कहते हैं--'तिस लगरी? (प्यास लग रही है ) 
या 'तिरखा लग रही); पर आगे चलकर लालच या फ़िसी 
वस्तुको पानेकी गहरी चाहको भी दृष्णा कहने लगे। चत्सस 
बच्चा! ओर “वच्छा” दोनों शब्द बने, पर मनुप्यके वालकको वो 


बच्चा और गे बच्चेको 'बच्छी भी वबछुड़ा' कहते हैं। पीना! 
का अथे ठछ भी पनियल मैंहमें डालकर घुटक जाना है। पर जब 
समम्त 


२७ 


[ ४१० ) 
ध्वनिके नियम और दुद्धिके नियम-- 


$ ६३--बुद्धिनियमो हि मिथ्याडस्बर: । [ बुद्धिनियम एक 
ढोंग है। ] 


हमारी बोलियोंमें कितनी ध्वनियाँ हैं ? वे कब, कैसे ओर क्‍यों 
बदल गई या बदल सकती हैं ? इसकी जाँच-परखका ब्यौरा देते 
हुए पोछे बताया जा चुका है कि उनके ये नियम यह 
सममाते हैं कि किस देशमें, किस समय, किस बोलीकछी ध्वनियोंमें 
कौनसे हेर-फेर, क्‍यों हो गए ? उससे आपने समझ लिया होगा 
कि ध्वनिके नियम सदा देश ओर कालके घेरेमें बंधकर चलते 
हैं । पर हमारी समम या बुद्धि तो किसी देश या काल्के घेरेमें 
बेंधी नहीं है और अथ सदा हमारी बुद्धि या समभके सहारे 
चलता है, इसलिये अरथंके नियम या चबुद्धिके नियम ऐसे किसी 
चेरेमें वंधकर नहीं रहते । वे संसारकी किसी भी बोलीमें, किसी 
भी समय सनमाने ढंगसे अदल-बदल या हेर-फेर करते रहते 
हैं । पर उनमें भी इतनी बात तो है ही कि वे देश और समयके 
चेरेसे दूर रहते हुए भी एक निराले ढंगसे चाहे जितनी बोलियों 
या कालोंमें लागू हो सकती हैं इसीलिये उन्हें भी नियम मान 
लिया गया है। पर आचाय चतुवंदी इससे सहमत नहीं हें 
क्योंकि ऐसे काई नियम इसलिये नहीं बनाए जा सकते कि 
धर्थेके देरफेर तो लोगोंके अयानपनसे या कायरतवा ( दूसरोंकी 
वोलीके शब्दोंको डरकर अपनाने ) या आलससे हुए हैं. ओर 
ये ददेरफेर भी वढ़ी सभ्य जातियोंकी बोलियोंमें हुए हैं, जद्गली 
ओर अलग रहनेवाली जातियोंकी बोलियोंमें नहों। ये हेरफेर 
भी सब वोलियोंमें बहुत कम हुए हैं, इतने कम कि किसी-किसी 
दंस्फेर्के तो दो उदाहरण भी कठिनाईसे मिल पाते हैं। 


हि. 
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वाक्यमें आए हुए शब्दोंके दो सम्बन्ध-- 

यह भी बताया जा चुका है कि 'वाक्यसे ही अर्थ निकलता 
है ।! इस वाक्योंमें आनेवाले शब्दोंका एक नाता तो उस वाक्यसे 
होता है जिसमें वे काममें आते हैं और दूसरा होता है उनके 
अपने-अपने अथसे | जैसे--'मैंने उसके दांत खट्ठे कर दिए । 
इसमें 'दॉत'का अपन्य अथ है मुदहँके जबड़ेमें जड़े हुए वे छोटे- 
छोटे हड्डेके ठुकड़े जिससे चबाया जाता है।' पर वाक्यमें दाँत! 
शब्द जब खिट॒टे करना के साथ मित्रता है तब उप्तका अर्थ हो 
जाता है हराना' । तो आपने देखा कि वाक्यमें आए हुए 
शब्दोंका अथे दो नातेसे जाना जाता है। 

पर वाक्यमें जो शब्द आते हैं उनमें ओर भी दो वातें 
देखनेकी मिलती हैं--एक तो है 'शब्द' या अथतत्व और दूसरा 
है 'धाक्यके शब्दोंका आपसी नाता सममानेत्राले मेल जोड़' या 
सम्बन्धयोग । ऐसे जो 'मेलजोड़' शब्दोंका आपसी नाता 
सममाते हैं, उन्हें रूपमात्र कहते हैं और जो शब्द अपना अर्थ 
चताते हैं वे अर्थसात्र कहलाते हैं. [ पाली २ सूत्र $ ३४ ]। 
“अजुनने शरगंगासे भीष्सको जज्न पिल्ाया !? इस वाक्यमें ने! 
से, और 'को' भेलनोड़ ( रूपमात्र ) है क्‍योंकि ये “अजुन, 
शरगंगा, भीष्स, पिल्लाना' शब्दों का नाता सममाते है| पर “अजुन, 
भीष्स, शरगंगा, पिल्लाना” ये चारों शब्द अज्ञग-अलग भी कुछ 
अपना अथ वताते हैं कि--अज़ु व कुन्ती और पाण्डुका पुत्र था । 
उसने वाण सारकर घरतीसे जो जलघारा निकाली, वदी शरगंगा 
थी। भीष्म, पांडवॉ-कौरवोंके दादा थे। लड़ाईमें चोट खाकर 
शर-शय्यापर पड़े हुए उन्होंने जल माँगा था इसलिये अजुनने 
उनके लिये शरांगाका जल दिया था। इससे यह बात समममें 
आ जायगी कि हम यहाँ सेलजोड़ ( रूप-मात्र ) को चर्चा करने 
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नहीं वेठे हैं, हम तो यहाँ शब्द ( अथंमात्र ) की छानबीन करेंगे | 

दो ढंगपे अथकी छानवीव-- 

अथकी छानबीन करनेवाले लोग अर्थोमें होनेवाले हेर-फेरकी 
जाँच दो ढंगसे करते हैं-- 

एकमें तो यह देखा जाता है कि अर्थोमें किस ढंगके और क्यों 
बिगाड़ आया ? यह तो सीधे-सं|घे अथकी जाँच ( अथे-विचार ) 
या अ्रथ-परीक्षा कहलाती है। 

दूसरा ढंग वह है जिसमें हम यह देखते हैं कि बिगाड़ क्यों, 
किस उद्दे श्यसे या क्या नया अथ निकालनेके फेरमें किया 
गया। यह हेरफेर था बिगाड़, जान-बूमकर या हमारी बुद्धिके 
सहारे होता है, इसीलिये वह ज्ञिस ढगपर होता है उस ढंगकी 
जांच-परखका लेखा वनानेको लोग समझका नियम ( बौद्धिक 
नियम ) क 

समझकर अरथोंगें किए जानेवाले हेरफेरके नियम (वीडदिक नियम ) 

8 ६४--वैशिए थ - भेदोद्योतन - विभक्तिशेप - भ्रास्त्युपमान- 
नवाप्ति-लोपाश्व वोद्धार्थेविकाराः । 5 

[ बुद्धिके सहारे अरथर्मे हेरफेर होनेके ये नियम है: 
विशेष भाव, भेदीकरण, उद्योतन, विभक्तिशेप, श्रम, उपमान+ 
नया लाभ और लोप | ] 

?. विशेष भावका नियम ( लो ऑफ स्पेशलाश्गेशन ) 

जब किसी एक बांत (भाव या विचार ) वताने या 
सममानेके लिये कई शब्द फाममें आते हैं पर फिर किसी 
कारणसे उन शब्दोंमेंसे कुछ कम हो जाते हैं, तब इस बिग्राड़को 
विशेष भाव कहते है जेसे--संस्क्रतमें पहले 'ठससे अच्छा 
ओर सबसे 'अच्छा' या 'उसमे घुस! और 'सबसे घुरांके 
लिये “तर' ओर तिम! या 'ईयस! और 'इछ्! ये दो ढंगके टेक 
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( अत्यय ) कासमें लाए जाते थे; पर आगे चलकर तर! और 
दमका चलन कम हो गया ईयस' ओर (इष्ठ' का बढ़ गया। 
इसीलिये 'गरिछ्ठ, सहिष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ट शब्द्‌ बन गए। इसारी 
देशी बोलियोंमें तो ऐसे 'एकसे बढ़कर दूसरा” सममानेवाले शब्द 
ही मिंट गए ओर हिन्दीमें हम श्रेष्ठ, श्रेष्ठटर, श्रेष्ठटम ( अच्छा, 
उससे अच्छा, सबसे अच्छा ) कहने लगे। कभी-कभी उसकी 
अपेक्षा या 'उससे अधिक” भी कद देते हैं। पहलेकी विभक्तियोंके 
चदले भी आजकल कुछ वबोलियोंमें परसर्ग ( प्रीपोज्ञीशन ) आ 
गए हैं--जैसे संस्कृतके बक्ते के बदले हिन्दीमें हम कहते हैं 'वृत्तपर” 
ओर ओन दि ट्री” । इसे 'लौ औफ स्पेशलाइजेशन' 
कहते हैं । 


२, अलग समझाने या भेदीकरण का नियम-- 


किसी धातुसे ढलकर बनने या किसी ओर कारणसे जो 
शब्द कभी एक शब्दके बदले काममें आते हैं या देखनेसें 
किसी दसरे शब्दका अथ देनेवाले ( पर्यीयवाची ) जान पड़ते 
हैं, वे शब्द जिस एक ढंगसे अलग अलग अर्थेमें आने लगते 
हैं, उस ढंगको भेदीकरणका नियम! या अलग-अलग सममानेका 
सियम कहते है, जैसे--गर्भिणी? और 'गासिन! दोनोंका अर्थ 
है जिसके पेटमें बच्चा हो', पर 'गर्भिणी” शब्द आता है स्त्रियोंके 
लिये और 'गामिन' गाय-भेसके लिये | 'मोक्ञवी' ओर 'पंडित! 
दोनों शब्दोंका अर्थ है 'बहुत पढ़ा हुआ' पर 'मौलबी'से मुसल- 
मान पढ़े-लिखे' ओर 'पंडितंसे 'हिन्दे! और उनमें भी 'पढ़े- 
लिखे' ब्राह्मणकों जानकारी होती है। ऐसे ही पाठशाक्ता, 
सदरसा और स्कूलमें; वैद्य, डाक्टर ओर हकीमसें; लम्प, हंडा 
ओर दीचेसें; आसन, पीढ़ा, कुर्सो और सोढ़ेसें जो एक अथ होते 
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हुए भी भेद दिखाई देता है, उसमें यही 'भेदीकरणका नियम 
चलता है। एक ही 'ह? धातुर्में वि, आ, सम्‌ आदि लगाकर 
जब हम 'विद्ार, आहार, संहार' बना लेते हैं. तब उनके अलग- 
लग अथ हो जाते हैं। अपने घरमें ही देखिए। अपने घर- 

वबालेको आप कहते ह--'विठो' । कोई बाहरसे पाहुना आ जाता 
है तो कहते ह-- आसन ग्रहण कीजिए! । बच्चोंसे पूछते ह-- 
तुम्हारा नाम क्‍या है ??, आए हुए पाहुनेसे पूछते ह--'आपका 
शुभ नाम क्या है?! दक्षिणमें पानीको 'जलम्‌' कहते हैं एर वहाँके: 
वैप्णब लोग जलको तीथम्‌' कहते हैँ । हम लोग जिसे 'नमक 
कहते हैं उसे कुछ वैष्णव लोग 'रामरस”' कहते हे । ऐसे ही 'भोग 
लगाना, खाना और पाना? देखना और दशेन करना” जैसे 
बहुतसे शब्द हैं तो एक ही अथवाले पर वे चलते हैं. अलग, 
भावोंमें । 

कुछ विद्वानोंने यद्द लिखा है कि इस भेदीकरण या अअर्थके 
अलगावमें तीन वातें होनी ही चाहिए--- 

के. जिन शब्दोंमें ऐसा अथेका विलगाव हो जाता हो वे 
उस भापामें पहल्से दोने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 
कोई नया शब्द वाहरसे लाकर भर दिया जाय | 

ख. पहले तो यह अथक्रा विलगाव दिखाई पढ़ता रहता 
है पर धीरे-धीरे लोग उन भेदोंको भूल जाते है ओर फिर वे 
अलग-अलग अथ दिखलानेवाले वहुतसे शब्द मिट जाते है. 
जेस--'खाद, भक्ष , अदू ओर अश्‌' थे सबके सब्र शब्द 'अलग- 
अनग इढंगसे 'खानेके लिये काममें आते रहे होंगे पर झ्व सच 
पाना! शब्दके लिये काममें आते है । 

ग. जो समाज जितना ही अधिक सभ्य द्वोगा, उसकी 
योलीमें इतना दी अधिक पअर्थोका बिलगाव होगा जैसे हमारे 
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यहाँ 'धोना'के लिये 'कचारता, फीचना, सचुनियाना, पछाड़ना” 
आदि बहुतसे शब्द काममें आते हैं । 

पर ये वातें नहीं मानी जा सकती क्योंकि नये शब्द बाहरसे 
ल्ञानेपर भी भेदीकरण या अर्थका अलगाव हो सकता है जैसे 
वैद्य, डाक्टर, हकीससें । 

३. चमकाने ( उद्योतव ) का नियय 

जब किसी शब्द्‌ या देक ( प्रत्यय ) के लगनेसे कोई अच्छे 
अथेमे आनेवाला शब्द बुरे अथमें और चुरे अथमें आतनेबाला 
शब्द अच्छे अथमें आ जाय या वाना मारनेके अर्थमें आवे तब 
उस ढंगको “उद्योततकी क्रियाः या 'ड्योतनका नियम” कदते हें 
जैसे--शिकारपुरी, गचनेरी, साहवी, नवाबी | 'वे पूरे. शिकार- 
पुरी हैं । उसका ठाट गवनेरी है। बढ़ी साहबी दिखा रहे हो या 
चड़ी नवाबी छाँट रहे हो | यहाँ शब्दोंके अन्तमें 'ई! लगाना 
उद्योततकी क्रिया है। कुछ आचार्योने 'अमीरी”' और 'झुनीमी'को 
भी इसी नियममें ला रक्खा है। पर इनमें 'ई” लगानेसे सीधी- 
सादी भाववाचक संज्ञा बनी है, उद्योतत या नयापन नहीं आया 
उद्योतनमें तो टेक लगनेसे कोई एक अच्छापन या बुरापनका 
अर्थ आ ही जाना चाहिए । यदि हम कहें कि स्वतन्त्र हो जासेपर 
सब राष्योंमे 'गबरनेरी शासन हो गया या “नवावी” शासन- 
कालमें लोग बड़े सुखी थे' तो यहाँ 'गवसेरी” और 'नवावी'में 
उद्योतन नहीं है । पर पंडिताऊ, पढ़ाकू, सिक्खड़ा, वनियौटी, 
कट्टरपंथी, वलियाटिकरमें लगा हुआ 'आऊ, आई, ड़ा, ओदी, 
पंथी और टिक! घुरेपनके अर्थकी और पुष्टर ( बल बढ़ानेवाली 
ओौषधि ) में लगी हुई 'ई' अच्छेपनकी चमक या ज्यश्योतन देता 
है। तो सीधे-सादे प्रत्यय लगनेको 'उच्योतनः नहीं कहते, जैसा 
कुछ लोगोंने लिख दिया है । 
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£. वियकतियोंके बचे रहनेका नियस 


जिन वोलियोंमें पहले विभक्तियाँ रहीं हों, पर उनसे 
निकलनेवाली बोलियोंमें मिट जानेपर भी लोगोंके मनमें उनकी 
छाया बनी रहें तव भी कुछ पुरानी, कांममें व आनेवाली 
विभक्तिया नई बनी हुई बोलियोंम ज्योंकी-त्यों आकर मिल 
जाती हैं। विभक्तियोंकों ऐसे जिलाए रखनेवाली तीन बातें 
दीवी हँ-- 

क्‌, बोलचालमें पड़ जाना, जैसे हिन्दीमें “अर्थात्‌, दैवात्‌, 
हठात्‌ , न जाने! आ गए हैं । 

ख. किसी वाक्य या वाक्यांशमें शब्दका पड़कर बना रह 
जाना, जेसे--गया समय, घोया कपड़ा । 

गे. एक जसे मिलते-जुलते शब्दोंके ढंगपर दूसरा शब्द गढ़ 
लिया जाना, जसें-संस्क्ृतके 'सन्‍्त, ग्वलन्त' शब्दोंके ढंगपर 
मनगढ़न्त, पढ़न्त, लड़न्त भी बना लिए गए हैं । 


४. घोखे (अम )का नियम-- 


कभी-कभी ऐसा भी द्वोता है कि भूल या धोखेसे भी हमें 
एक शब्दका जो अथ जान पड़ने लगता है उसमें लगी हुई 
टेककों हम भूलसे प्रत्यय मान बैठते है और फिर उस प्रत्ययको 
हम दूसरे शब्दोंमें लगा बेठते हैं, जंसे--संत्क्ृतके “उत्तन 
शब्दका अगरेज़ीमें 'अक्सेन” बना, पर उन्होंने सममा कि हसमें 
लगा हुथ्रा एन! वैसा ही बहुचचन बताता हे जेसा चिल्ड़े न में 
लगा हुआ एन” | इसलिये उन्होंने भूलसे यह समम लिया कि 
आक्स? एकचचन हे आर 'श्राक्सन! वहवचन हैं यही बात 
दर असलम, गुलराग़नका तेल, गुलमेंददीका फूल, हिमाचल 
बचत, अभा भा, अभी ही में है। क्ष्योंकि : दर" में, रागनर 
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सेल, गुल र फल, अचल ८ पवतव' इनमें है दी फिर भी अयानपनसे 
हमने उनमें अपनी बोलीके प्रत्यय या शब्द जोड़ दिए। कभी 
कभी ऐसा भी होता है एक पुल्लिंग शब्दको भूलसे 'स्त्रीलिंग! 
समझ लेते है ओर फिर उसका पुढिलिग बना लेते होँ। उत्तर 
अदेशके पूर्वी प्रदेशमें हथीको लोग श्लीलिंग मानते हें इसलिये 
उसका पुल्लिग उन लोगोंने 'हाथा! बना लिया । 

६. देखा-देखी ( उपमान ) का नियम-- 

हम लोग कभी चलते शब्दके ढंगपर भी नया शब्द गढ़ लेते 
है। देखा-देखीसे शब्द बनानेका यह ढंग चार बातोंके लिये 

में लाया जाता है-- 

के. अपने मनकी बात कहनेमें जो कठिनाई आ खड़ी हो 

उसे दूर करने के लिये । 


ख. किसी बातकोी ओर भी खोलकर सममानेके लिये। 

ग. किसी उल्टी बात या उसी जेसी वादपर वल देनेके लिये। 

घ. किसी पुराने या नये नियमसे मेल वेठानेके लिये, 
जेसे लोगोंने विभक्तिके विना वने हुए शब्दोंको अपने लिये 
डीक समझा ओर उसमें कम संकट देखा इसलिये उसे अपना 
लिया और फिर अपभ्रंशकी देखा-देखी हमारी वोलियोंमें भी 
'विना विभक्तिके ही लिखनेका चलन चल पड़ा । 

७, नये लाभ--- 

कभी-कभी कुछ नई बातें भो बोलियोंमें बढ़ती चलती है । 
इसे लये लाभका नियम कहते हैँ। ब्रझलने माना है कि अव्यय 
जेसे यथा; कऋदन्त (इनफ्सिटिव ) जंसे खाना, पीना, 
जाना; कर्मवाच्य ( पैसिव वोएस ) जेसे 'रामसे रावण मारा 
गया; और क्रिया-विशेषण (ऐेडवर्य ) जसे “वह वेगसे 
दौड़ता है ।' ये नये लाभ हैं । 
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८. काममें व आवेवाले रूपोंके मिटानेका नियम-- 

कभो-कभी किसी कारणसे जब एक ही अथ बतानेवाल्े 
कई शब्द फाममें आने लगते हैं तव लोग उनमेंसे कुछ रूपोंको 
अच्छा सममकर चला देते है जिससे बच हुए शब्द मिट जात 
हैं जसे--संस्कृतमें 'पपश्‌' ओर 'हृश! दो धातुएँ थीं पर पांछे 
चलकर दोनों एक बन गई । 

ऊपर जिन नियमोंकी चर्चो की गई है उनके व्योरे देखनेसे 
जान पड़ेगा कि लोगोंने अपने मनक्ी बात समभानेके उद्दश्यसे 
था यों कहिए कि अपनी कसी पूरी करनेके उद्द श्यसे शब्द चलाए, 
इसलिये उन्हें वोद्धिक नियम कहते हू। 


तीन ढगके अ्रथ-- 


अथकी जितनी जाँच-परख की जा चुकी दे उसे देखते हुए 
यह जानना सरल हो गया है कि अथ तीन ढंगके द्ोते है-- 

१, एक तो चह्द जो वोलनेवाले या लिखनेवालेके मनमें 
हो क्योंकि सच्चा अथे वही होता है जो बोलने या लिखनेवालेके 
मनमें होता है | यह अथ भी तीन ढंगका होता है-- 


एक तो वह, जो सीघे-सादे ढंगसे वोलनेवाला या लिखनेवाला 
कहता है ( इप्टाथ )। दमग होता है प्रत्यक्षाथ, जिसमें कहनेवाला 
अपने मनमें कुछ रखकर, सामने दूसरे ढंगसे कहता है. और 
उसके इस सामने कहे हएका कुछ दूसरा अथे होता है और मनमे 
कुछ दूसरा, जेंस कोई व्यक्ति फिसीको मनमें घुरा समझता हो 
(परोक्षाथ ) फिर भी केवल दिखानेके लिये उसकी बढ़ाई कर देता 
है ( प्रत्यक्ञाथ ) | 

२, दूसरे टंगका अर्थ बह शोता दे जिसमें कददने या लिखने- 
बाला ताना देता या छींट कसता दे या यों कद्दिए कि वह जो 


न्‍ [४१६ | 


बात कहता है उसमें कुछ दूसरा अर्थ छिपा रहता है, जिस 
सममनेवाले ही समझ पाते हैं ( व्यंग्याथ ) | 

किसी बातको कहने या लिखनेवाले भी दो ढंगके होते हैं--- 
एक सामने कहनेवाले ओर दूसरे पीछे कहनेवाले | इसके अनुसार 
भी अथ बदल जाता है; जेसे एक अधीन कमंचारीको सामने 
आप कहें-- इसे फिरसे लिखकर लाइए! तो वह फिरसे लिखकर 
लानेके साथ यह भी सममकेगा कि ये मुझे निकम्सा समभते 
हैं | यदि चपरासीसे आपने क्हलाया तो वह यही सममेगा कि 
(फिरसे लिखना है ? ऐसे सामने सुनने ओर पीछे किसी दूसरेके 
मुदँसे कही हुई बात सुननेसे भी अर्थमें बड़ा भेद पड़ जाता है। 

३, तीसरा अथ वह होता है जो सुननवाला समभता है। ये 
अथे चार ढंगके होते हैं 


एक तो वह अथ जो कहनेवाले या लिखनेवालेके मनक्ी 
बात ठीक-ठीक सममाता हो ( शुद्धा्थ) | ये तीन ढंगके होते हैं । 

क. जिसे सुननेचाला अपनी समझकी ढलनपर सममता दो। 
( योग्यताथ ) इसमें यह भी हो सकता है कि वह बातको पूर्र 
ने समझे पावे | 

ख. वह अथथ जिसे वह प्रसंग या परिस्थितिसे समझे जेसे-- 
लाओ? कहनेसे वह समझ जाय कि मुझे! क्‍या लाना चाहिए 
( प्रसंगा्थ ) । 

ग. वह अथ जो दसरोंके ससमभानेपर सममझूमे आदे 
( आप्तोपदिष्टाथे )। ये अथ शुद्ध होते हैं। 

दूसरे वे अथ जिन्हें सुननेवाला, अशुद्ध समझता हो । 
ये चार ढंगके होते हैं । इनमेंसे 

क, कुछ ऐसे द्वोते है जिन्हें समझ न होनेसे सुनने या पढ़ने- 
चाला ठीक नहीं जान पाता ( अयोग्यताथ )। 
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ख. वे हूँ जो प्रसंग या परिस्थिति न जाननेसे अशुद्ध लगा 
गलिए जाते हू ( प्रसड्गभ्रमाथथ ) । 

गे वे, जो ठीक-ठोक न सुननेसे समझ लिए जाते ह। 
( दुश्श्रवणाथ )। 

घ. आर वे होते हूँ जिन्हें हम भूल या धोखेसे यह समझकर 
ठीक समझे हुए & कि हम इसका अथ ढीक-ठीक जानते हें 
( अहम्मन्याथ ) । 


विशिष्टर्थ --- 


तीसरे वे अथ है जिन्हें कहने या लिखनेवाज़ा जिसी 
अ्रथमें कहता या लिखता है उससे अलग कुछ निराले दी 
अर्थ लगा लिए जाते हैँ । ये श्रथ भी दो ढंगके होते हँ--एक 
सत्य ओर दूसरे असत्य । कमो-क्रभी यह भी होता है कि कहने 
वाला ते छींटे कसते हुए वाव कहता है और झुननेवाला उसे 
सच समम वेठता दे जेसे--किसी थुरे ढंगकी कविता करने 
आर कइनेवालेका हम बनाते हुए कदते ह--'वाह कविजी! 
क्या कदने है? आर कवरिजी समभते हैं कि यह हमारी बढ़ाई हो 
रही है । यह घोखा क्रिसी बातकों ठीक न सममनेसे 
द्ोता है । 

चौथे वे अर्थ दोते हैं जिनमें हमें सनन्‍्देह बना रहता 
है जैसे किसोने आपको चार काम बताए और जब शाप कई 
दिन पीछे लीटकर आए तो उन्होंने पूछा--कहिए कर लाए 

से 'कर लाएने आपके सनमें यह दुविधा खड़ी कर दी कि ये 

किम्र बातके लिये पृष्ठ रहे हूं । यहा सन्देह-भरा श्रथं दे | 

ऊपर दिए हुए ब्यौरेको पटकर दम कद सकते हें कि शर्थ 
(१) सच्चे, (२) मूठे और (३) संदेहभर होते हूं । 
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अशथोर्सें होनेवाले हेर-फेरके ढंय--- 

पीछे बताया जा चुका है कि वाक्योंमें दी अथ होता है 
इसलिये यहाँ जब हम अर्थोर्मे हेर फेरकी बात कहते हैं तब उससे 
यह नहीं समझना चाहिए कि हम वाक्योंम होनेवाले अर्थोंकी 
चर्चा कर रहे हैं । हम तो उन अर्थोर्में होनेवाले हेस-फेरकी बात 
कह रहे है जो ऐसे शब्दोंमें होते ह जिनके कुछ वँघे हुए अथ रहे: 
हैं और फिर उनके अर्थोर्मे किसी कारणसे हेरफेर हो गया है। 

अथ बदलनेके कितने ढंग हैं? 


8 ६४५--अपकपश्रोत्कर्षी..._ विस्तारादेशभावसकझ्लोचा: । 
विनिमयविसपेणो चेदर्थारोपो द्वि परिणतिश्चार्थ ॥. 
[ अथर्म इतने ढंगके हेरफेर होते हैं : अच्छेका बुरा होना,. 
चुरेका अच्छा होना, छोटे घेरेसे बड़े घेरेमें आना, बड़े घेरेसे 
छोटे घेरेमे आना, कुछुका कुछ हो जाना, अदल-बदल होना 
घढ़ जाना और कहींपर फोई नया अथथ लगा देना । ] 


अथोंगें उलटफेर कितने प्रकारके ओर क्‍यों ? 

अब हमें यह देखना हे कि अथमें जो उल्लटफेर होते है वे 
कितने ढंगके होते ह-- 

संसारकी बोलियोॉके शब्दोंके अर्थों की छानवीन करनेसे जाना 
गया है कि अर्थोमें हेरफेर इतने ढंगके होते हैं-- 

२. अच्छे अथ्थ का बुरे अथर्में बदल जाना ( अर्थापकर्प या 
डीजेनेरेशन या डिटीरियारेशन ओफू मीनिय )-- 


कमी कभी _जो शब्द पहले अच्छे अथमें आते ये, वे पीछे 
चलकर घुरे अथ में आने लगे या एक ठौर॒पर जो अच्छे अथर्से 
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आते हैं वे दूसरे ठौरपर घुरे अथमें आने लगते हैं--जैसे 'भइया 
शब्द उत्तर भारतमें 'भाई-चारेके अच्छ अथंमें आ्आाता है, पर 
वद्दी वम्बईमें ओर दक्षिणमें 'नौकर” या 'छोटा कास करनेवाले' 
पअर्थमें आने लगा । पहले 'वोद्ध' शब्द चुद्धके माननेवाले लोगोंके 
लिये आदरमें आता था, अव उसका बिगड़ा हुआ रूप (बुद्ध 
शब्द मूखंके लिये आता है। पहले नग्न' ओर “लुंचित' शब्द्‌ 
जेन साघुओंके लिये आदरमें काम आते थे पर अब उसका 
विगड़ा हुआ रूप "नंगा-लुच्चा' घुरे अथ्में आता है। कुछ 
लोगोंने विराट सभाके विराद, चालाक, गुरु ओर महाराज 
ब्दको भी अर्थापकपस ं गिनवा दिया पर उन्हें यह जान लेना 
पाहिए कि ये शब्द तो दोनों अर्थर्में आते हैँ और जिम अअथमें 
पआते हैं वह या तो हँसीमं या अथ बदलकर आते है.। ऐसे 
शब्द जा दोनों अ्रथोर्में चलते है, उन्हें अर्थापकर्पमें नहीं लाना 
चाहिए । नल लि मेरे गुरु हैं । 
क्यों गुरू | हमसे यह चाल ९ 

( दरभंगाके भद्दाराजने पूज्य मालवीयजीको बड़ा सहयोग 

< दिया था। 

[ हमारा महाराज आजकल खटियापर पढ़ा दै। 

ऊपर दिए हुए वाक्यमें 'गुरुः और 'मद्दाराज! दोनों शब्द 
दो-दो 'अयथॉर्म आए हैं, इसलिये इन्हें 'वहुत अथवालेका उदाहरण 
सानना चाहिए, 'थर्थापकप पे का नद्दीं। कुछ लोगंनि महाजन को 
भी अवधापकर्ष मे गिना है पर वह अथ-संकोच'का उदाहस्ण 
है क्योंकि पदले 'मद्याजन' शब्द सब 'बड़े लोगोंके लिये कफाममे 

सा था, पर अब बह सिमटकर रुपया उदार देनेवालों' के 

प्रथम दी रद गया है। छुद् ऐसे शब्द सी हँ जिनका 
ससम रप अच्छे अब्में माता था पर उमप्रक्ा गियड़ा हु्चा 
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रूप बुरे अथम आने लगा जेसे स्तन! स्त्रीके लिये और 'थन 
जाय मेंस के लिये। ऐसे ही लिंग, शब्द-पहचान या चिह्॒के 
लिये आता था अब इसका अर्थ विगड़ता जा रहा दहै। पहले 
ऑंगरेजीके सिल्ली ( 8779 ) शब्दका अथ था 'सौमाग्यशाल्ी' पर 
अब है मूल! । यही अच्छे अथंका बुरा हो जाना है। 

२, अर्थ का वुरेसे अच्छा हो जाना ( भ्रथोंक्तष या ऐलविशन 
आफ मीनिय )-- 

कुछ ऐसे शब्द होते हैं. जिनका पहले अच्छा अर्थ था, पर 
अब विगड़ गया जैसे--'साहसी' शब्दका अथ पहले “डाकू, 
हत्यारा, चोर, जार और घुरा काम करनेवाला” था पर अब 
इसका अथ हो गया है बहुत चीरताका और संकठभरा कीई 
बड़ा काम करनेवाला ।! 


३. अथका फ्रेलाबव (अथ-विस्तार या जनरलाइग्रेशव या 
शक्स्पेन्शन ओफ मौनिंग )-- 

कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो पहले किसी बेचे हुए एक अथमें 
ही काम आते थे पर आगे चलकर वे बहुतसे अर्थोर्में चलने 
लगे, उससे सिलती-जुलती चहुत सी वस्तुएं या वातोंके जैसे-- 
भैल' शब्दका अथ था 'तिलसे निकली हुई चिकनाई” पर आगे 
चलकर सरसों, रंढ़ी, यदहाँतक कि मिट्टीसे निरुले हुए चिकते 
रसको भी लोग 'सरसोंका तेल, रेड्रोका तेल, मिद्टीका तेल 
कहने लगे। ऐसे ही 'गोह्दर! शब्द पहले 'गौश्रोंके चुराए जानेपर 
मचाई हुई पुकारोंके लिये ही आता था पर अब सब ढंगको 
पुकारोंके लिये काममें आने लेगा । पहले जो 'विना द्वाथमें काँटा 
चुभाए कुशा उपाड़ लाता था! उसे 'कुशल्' कहते थे पर अब तो 
जो भो अपने कामको ठीक, सुधरे, सुधड़ ढंगसे करता है उसे 
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'कुशल' कहने लगे हैं.। एक नविभीषण ने अपने साई रावणकों 
धोखा दिया, एक 'नारद'ने किन्हीं दो देवताओं या राजाओंमें 
झगड़ा कराता पर आज भी सभी घरमभेदियोंकी 'विभीषण[' ओर 
सव 'चिद्ठा लड़ानेवालों'को नारद कहते हैं। पहले गवेषणाका 
अर्थ था खोई हुई गौको ढूँढना', अब दो गया 'खोज।' 


०. श्र्थका तिमटना “अथेसंकोच या स्पेशलाइजेशन था 
कौंट्रकशन औफ मीनिंग-- 

बहुतसे शब्द ऐसे हैं. जो पहले किसी एक ढंगकी बस्तुओं या 
कार्मोंके लिये चलते थे पर अब वे सिमटकर उत्त वस्तुओं या 
कार्मोमेंसे किसी एकके लिये वध गए हैं। जै छे--'छूग' शब्द पहले 
सब चौपायोंके लिये काम आता था पर अब 'हरिणके' लिये ही 
बैँध गया है। ऐसे ही 'बर और 'ुलेभ! शब्द अच्छे! और 
'कठिनाईसे मिलनेवाले के लिये काम आते थे पर अब ये शब्द 
विचाह करनेवाल्ते 'बर” या दृल्हेके लिये ही बंध गए हैं। पहले 
आँगरेजीका 'हाउंड' शब्द सब कुचोंके लिये काम आता था पर 
अब शिकारी कुत्तके लिये ही आता है। इसीके भीतर वह संकोच 
भी आ जाता है जहाँ कोई दो विरोधी अर्थ देनेवाला शब्द एक 
: श्र्थमें ही चल निऋलता है. जैसे 'घृणा!का पहले अथ था दया' 
ओर 'घिन' दोनों, पर अब घिन ही रह गया हे । 


५. अर्थ बदलना ( श्रथदेश, अर्थ-परिवि्तेन या ट्रान्सफरेन्स 
ओफ्‌ मॉविंय )-- 

कभी-कभी एक साथ चलनेवाले दो अलग-अलग थअ्र्थों वाले 

५ “मेंसे किसी एक शब्दके निकल जानेपर उसका अथ दूसरे 

| झर्थ बन जाता है जेसे--श वाटिका (वरवार शब्द 

थे। इनमेंसे गृह” निकल गया, वाटिकाका वाढ़ी! 


[श्र 
बना, जिसका अर्थ है 'वगिया, पर बेंगलामें उसका अर्थ हो गया 
है 'घरा। कभी-कभी एक अथमें पहले कास आनेवाला शब्द 


पीछे चलकर दूसरे अथमें काम आने लगता है जसे बेदसें 
सह 'का अर्थ था 'जीतना' पर काव्य-संस्कृतमें हो गया 'सहना' ।. 


है, अथका आपसमें अदल-बदल जाना ( अर्थ-विनिमय था 
एक्सचेंज औफ मीनिय )-- ॥ 

कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगभग एकसे गुणवाली 
पर अलग दो वस्तुओंके लिये कामसें आनेवाले शब्दोंके अथ्मे 
हेस्फेर हो जाता है, जेसे संस्कृत मीसका स्वाद 'तिकत! 
कहलाता है ओर मिचेका 'कठु, पर हिन्दीमें अब हस नीमको 
कड़वी' ( कठु ) और मिचेको 'तीती' ( तिकत ) कहने लगे हैं । 

७, श्र बढ़ाना ( श्रथ-विप्रपण या स्लाइड )-- 

कभी कभी एक सीधा-सादा शब्द अपना सीधा अर्थ छोड़कर 
उस अर्थको वहुत बढ़ाकर बताने लगता है जसे, “उसे आज 
टेम्परेचर हो गया है! कहनेसे हम सममभते हैं. कि “उसे बहुत 
टेम्परेचर 'तीम्र ज्वर' हो गया है। 'उसे मिजाज हो गया है! का 
अथ है उसे बढ़ा सिजानु (अभिमान ) हो गया है|? 


मे. नया अर्थ बैठाना (अर्थारोप या रैडिएशन औफ मीनिय )-- 
कभो-कभी जानवूमकर॒ या भूलसे या नासममीसे 
या धोखेसे दस किसी पक अरथर्म आनेवाले शब्दको किसी दूसरे 
ऐसे अथ में चला देते हैं जो अपने पुराने अथंसे अलग दोता है । 
ऐसे ही कभी-करमी किसी वातको अच्छे ढंगसे कहनेके लिये दी 
हम शब्दोंके अर्थोर्पे नये अथ वैठाकर अपनी वात ऐसे सज्ञा 
देते है. कि वह दुसरोंको निराली लगे | यह सबका सच काम 
रद 
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अथीरोप या? नये अर्थमें बैठाना? कहलाता है। यह अथथे 
बैठानेका काम हम छः: ढंगसे करते हैं--- | 

(क) अमभिधा शक्तिसे, (ख) लक्षणा शक्तिसे, ( ग) व्यञ्ञना 
शक्तिसे, (घ) समाजमें अच्छी समझी जानेवाली शब्दावली 
( उक्तिसंस्कार ) से बनावटीपन लाकर, (ड) भूल या धोखे 
( अथश्रान्ति ) से और ( च ) ठीक शब्दोंका भंडार अपने पास 
न होने ( शब्द-दारिद्रय) से । 

शब्दशक्ति-- 

अभिधा, लक्षणा ओर व्यज्ञनगा सममनेके लिये शब्द-शक्ति 
समम लेनी चाहिए | हम बेलको देखकर कद्दते हैं-'यह बेल है ।? 
कभी-कभी किसी मूखंको देखकर भी हम कहते हैं--'यह बैल है। 
इस दूसरे वाक्यमें हमने बेलकी मूखेता लाकर उस भलुष्यमें 
ला बंठाई है। इस अथ बेठानेको 'आरोप” कहते हैं। यह्द 
आरोप बहुत कुछ शब्दकी शक्तियोंसे होता है । 


शक्तियह-- 


किस शब्दका कहाँ क्‍या अथ होगा ? इस बातके जाननेके 
ढंगको हमारे यहा शक्तिग्रह या शक्तिज्ञान कहा गया है और यह 
बताया गया है यह शक्तिज्ञान आठ प्रकारसे होता है-- 
१. व्याकरक्षसे, २. उपमान (समानता ) से, ३. कोषसे ४. आप्त- 
वाक्य ( शास्त्र या बड़ोंकी बात ) से, ५. व्यवहार ( चलन ) से, 
६. वाज््यशेष ( प्रसंय ) ७. विवरण था पूरे व्यौरेसे और 
८. साहचर्य ( वाक्यके दूसरे शब्दोंके मेल ) से, [ शब्द-शक्ति- 
प्रकाशिका, श्लोक २०। ] इनमें भी व्यवहार या चलन ही 
तअथ रा सवसे वड़ी शक्ति है, और सब उतने कामकी 
नहीं हैं. । 
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वाचक, लक्षक, व्यंजक शच्दू-- 

हम बता चुके हैं कि शब्दमं अथे जतानेको एक शक्ति होती 
है। हमारे यहां ऐसी तोन शक्तियाँ मानी गई हें--अभिधा, 
लक्षणा ओर व्यज्ना । शब्दका जो अर्थ अभिधा शक्तिपते निकत्षवा 
है उसे वाच्यार्थ! या 'अभिषेयार्थ' कहते हैं और उप्त शब्दकों 
धाचक शब्द कहते हैं। जब लक्षणा शक्तिघ्ते किसी शब्द॒क्ता 
अर्थ निकाला जाता है, तब उस शब्दको लिक्षक' और उससे 
निकलनेवाले अर्थकों 'लक्ष्यारथ' कहते हैं। व्यंजना शक्तिसे जो 
अर्थ निकलता है उसे “व्यंग्यार' और व्यंग्यार्थ वतानेवाल्ति 
शब्दको व्यंजक' कहते हैं। 


(क) अभिधा-- 

हम जो कुछ भी सीखते हैं वह सब देख-सुनकर 
( व्यवहारसे ) सीखते हैं। जब हम किसी विज्ञान जानने- 
चालिको यद्द कहते छुनते दें कि 'वारोसीटर उठा लाओ? तब हस 
उस लानेवालेके हाथकी वस्तु देखकर सममक जाते हैं. कि 
यही बस्तु 'वारोमीटर! ( तापमापक यंत्र ) है। यहाँ संकेतसे दी 
हस समझ जाते हैं । हम और भी ऐसे उपाय काममें लाते हैं 
जिनसे कमसे कमर समयमें अधिकसे अधिक चातें सीख सके।॥। 
संधारकी सभी वातों और वस्तुओंको देख-सुनकर जानता ओर 
सीखना सबसे नहीं हो सकता, क्योंकि संसार बहुत बड़ा 
है, ज्ञान भी अथाह है और सबके लिये सब ठौर चक्कर 
लगाना भी नहीं हो सकता इसलिये हमें और भो उपाय छ्ामरमें 
लाने पड़ते हैं । 

हम बता आए हैं. कि अ्रमिधा शक्तिप्ते वाचक शब्द 
चाच्याथ देता है। इस अभिधाके तीन भेद होते हैं--हूढि, 


( छरड ] 


योग और योगरूढि, जिनसे तीन ढंगके अर्थ निकलते हैं रूढ, 
योगिक ओर योगरूढ। जिन शब्दोंकी कोई छानबीन न 
करनी पड़े ओर सीधे सुनते ही समभमें आ जाते हैं उन्हें 
रूढ कहते हैं जैसे--घोड़ा, हाथी, कड़ा, अँगूठी, हरिण, पेढ़ ।. 
जिन शब्दोंको जाँचकर और उसकी बनावटका पूरा व्योरा 
लेकर समभला पड़ता है उन्हें योगक कहते हैं जैसे--याचक, 
कुम्भकार आदि । कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनकी जाँच-परख तो, 
की जा सकती है परन्तु उसका अथे उससे कुछ अलग ही निराला 
ओर बँधा हुआ रहता है, जैसे--'जल्जज'का अर्थ तो है 'जल्से 
उपजनेवाला” पर हम 'घोंघे, सीपी, सेवारको 'जलज' नहीं. 
कहते, 'कमत्तःको ही कहते हैं | इसलिये जलज 'यौगिक' होनेपर 
भी रूढ हो गया । इसलिये इसे योगरूढ कहते हैं । ये सब अर्थ 
अभिषेयाथ हैं । 


(ख) लक्षज्ा-- 


कभी-कभी हम ऐसे शब्द भी काममें लाते हैं जिनका कुछ तो 
अथे अपने अथसे मिलता हुआ होता है और कुछ उप्के अथते' 
अलग । इन्हें लक्षक शब्द कहते हैं और इनसे जो अथ निकलता 
है वह लक्ष्याथे कहलाता है। ये लक्ष्याथ दो ढंगके होते हैं-- 

१, जो अपना पहला अर्थ छोड़कर कुछ दूसरा ही अर्थ 
बताने लगते हैं और इस दूसरे अथ में ही बंध जाते हैं, जैसे--' 
बलिया बड़ा झंगड़ालू है, इसका अथ यह है कि 'बलियावाले- 
आपसमें बहुत मगड़ते हैं ।! थहाँ वलिया शव्द॒ रूढिसे “बलिया मे 
रहनेचाल 'के लिये आया है । 

२. जिनमें बोलनेवाला कोई अपना अथ लगाकर ऐसा शब्द 
काममें लाता हे जिसका अर्थ उस शब्दके चलते अथस्ते अलग 


_रवन्‍रकक.... 


[( धरह | 
होता है जैसे--हड्डीकी ठठरी सामने आकर खड़ी हो गई ।” 
यहाँ बोलनेवालेने किसीके दुवलेपनकों बतानेफे लिये ये शब्द 
हैं। यहाँ 'हड्डीकी ठठरीका अपना अथे छूट गया और 
उसका लक्षित अथ हुआ दुबला-पतला, सरियल मनुष्य । 
: तो लक्षणामें तीन बातें होनी चाहिएँ--- 
१. उसका जो अपना अर्थ है उसमें रुकावट हो। 
२. नये निकलमेवाले अर्थका शब्दके अपने जाने पहचाने 
अर्थसे छुछ न कुछ मेल दो | और 
४, बह शदद्‌ या तो पहलेसे किसी अथरमे वध गया हो ( रूढ 
हो ) या जानवूककर कामसें ज्ञाया गया हो ( प्रयोजन-युक्त हो ) । 
इन तीनमिंसे एक भी बात न हो तो लक्षणा-शक्ति नहीं लगती । 
यह लक्षणा चार प्रकारकी सानी गई है--३. लक्षण-लक्षणा, 
२. उपादान लक्षणा, २. सारोपा ओर ४. साध्यवसाना । सारोपा 
ओर साध्यवसानाके भी दो-दो भेद--शुद्धा ओर गोणी होते 
हैं। इस प्रशार लक्षणा छः प्रकारकी होती दै-- 





लक्तणा 
| 
| 
गा हक 
| | | 
चक्र « उपादान सारोपा साध्यवसाना 
॥;। २्‌ | | | 
| | ह 
शुद्धा गौणी शुद्धा गौणी 
है रे ््‌ 


३. लक्षेण-लक्षणा : जब कोई शब्द अपने अथको पूरा छोड़कर 
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लक्ष्याथ ही बतावे तब लक्षण-लक्षणा होती है जेसे--बनारस 
मस्त है ( बनारसके लोग मस्त हैं )। 

२. उपादान लक्षणा : जब कोई शब्द अपना भी अथ न छोड़े 
ओर दूसरा भी बतावे, वहाँ उपादान लक्षणा होती है जेसे--वहाँ. 
लाल पगड़ी घूम रही थी ( लाल पगड़ीवाले सिपाही घूम 
रहे थे )। 

३. गोणी सारोपा लक्षणा : जसे-'मेरी कन्या तो गो है! या 
“वह स्त्री डायन है | यहाँ कन्या और गोौमें सीघेपन तथा ञ््री 
ओर डायनमें कगड़ालूपनका गुण एकसा होनेसे आरोप हो 
गया है इसलिये गोणी लक्षणा है। साथ ही आरोप किया हुआ 
विपय और जिसपर आरोप किया गया है, दोनोंका वर्णन होनेसे 
सारोपा है। 

७. गौणी साध्यवसाना लक्षणा : जिसमें उपमान ( वर्णन 
करनेके लिये जो वरतु समानताके लिये लाई जाय ) और उपमेयः 
( जिसका वरणन हो ) एक हो जाते हैं, वहाँ साध्यवसाना दह्वोती है 
क्योंकि गुणोंका एक रूप हो जाता है जसे--चन्द्रमामें दो 
खंजन बैठे हुए हैं. ( उसके सुन्दर मुखपर दो चंचल नेत्र हैं)! 
रूपकातिशयोक्ति अलंकारमें यही लक्षणा होती है । 

४. शुद्धा सारोपा लक्षणा : जब समानता या मेल न होनेसे 
आरोप होता है तब शुद्धा सारोपा लक्षणा होती है जसे-दश्चृतः 
झायु है 

६. शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा--ऊपरके 'बृत आयु है! 
वाक्यके बदले यदि हम घो देते हुए कहें लो तुम्हें आयु ही दे 
रहा हूँ' तो शुद्धा साध्यवसाना होगी या यों कहो कि जहा 
आरोपके विषय 'वी'को आरोप्यमाणा 'आयुके साथ अध्यवसान। 
या एक कर दिया गया है। 


आए 
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( ग ) व्यंजना-- 

शब्दकी तीसरी शक्ति है व्यंजनों | जब हम कोई ऐसा शब्द 
या वाक्य ऋहते हैं. कि उसके चलते हुए अर्थोर्मे अलग 
कोई निराला ही अर्थ निकल्ले तब यह व्यंग्याथे या व्यज्ञना 
शक्तिसे निकाला हुआ अथ कहलाता है। यह व्यज्ञना शक्ति कभी 
शब्दके द्वारा अपना काम करती है, कभी अरथके द्वारा । इसलिये 
यह दो ढंगकी होती है--( १) शाव्दी और (२) आर्थी । यह्‌ 
कभी अभिधाकेे सहारे काम करती है और कभी लक्षणाके | 
इसलिये यह दो ढंगकी होती है--अभिघामूला और लक्षणामूला । 
आर्थी व्यंजना कभी वाच्य अथंसे निकलती है, कभी लक्ष्य 
अथसे और कभी व्यंग्य अथसे | इसलिये यह तीन ढंगकी होती 
है--वाच्याथे-सम्भवा, लक्ष्याथे-सम्भवा और व्यंग्याथ-सम्भवा। 
इस प्रकार शाघ्दी व्यंजना दो ढंगकी और ओआर्थी तोच 
ढंगकी होती हे। 

हे जता 


। 
शाब्दी ध्यार्थी 





अभिधामूला लक्तणामूला 


वाच्यार्थसंभवा व) अरब: लग लगा लिलेंदो 

अभिधामूला शाव्दी व्यक्षनामें एक शब्दसे वहुतसे अथे 

निकलते हैं जंसे--दरि शब्दसे इन्द्र, सूर्य, सिंह, शिव, विष्यु 
ओर बंदर | पर शंख-चक्रवाले हरिको 'विप्णु' ही कहते हैं । 


” धुइर | 


लक्षणमूला शाब्दी व्यजञ्ञनामें लक्षणाके सद्दारे अथ्थ निकलता 
है जेसे, 'बम्बई समुद्रमें बसा है! अर्थात्‌ ( बम्बई चारों ओरसे 
समुद्रसे घिरा हुआ है )। 

वाच्य-सम्भवा आर्थी व्यंजना तब होती दै जब वाक्यके 
चाच्य अथसे कोई दूसरा श्रथ' निकले जैसे रातको देरतक पास 
बैठे हुए लोगोंसे यह कहना--ओ हो! दूस बज गए ।? इसका 
अथ लोग यह समभेंगे कि अब हमें अपने-अपने घर जाना चाहिए । 

जब लक्ष्य अथ में व्यंजना होती है तब वह लद्द॒य-सम्भवा 
आर्थी व्यंजना कहलाती है जेसे--'आपने तो आज अच्छा मेला 
दिखाया ।' इसका अथे है आपने बड़ा चकमा दिया और इसमें 
भेत्नेमें नहीं ले गए। 

जब एक व्यंग्य अ्थसे दूसरा व्यंग्य अथ निकलता है तब उसे 
व्यंग्य सम्भवा आर्थी-व्यज्ना कहते हैं. जेसे--'लीजिए, कविजी 
आ पहुँचे! का एक व्यंग्याथे तो यह होगा कि अब कविता होगी” 
ओर दूसरा यह व्यंग्याथं यह निकला कि “अब ये समय नष्ट 
करेंगे, सोने नहीं देंगे । 


( घ ) समाजमें अच्छी समझी जानेवाली बनावट ( उफितंस्कार 
था डेकोरस )-- 

कभो-कभो हम समाजमें भद्दी ओर बुरो मानी जानेवाली 
बातको जान वूककर कुछ वना-सजाकर कहते हैं। थे बातें चार 
ढंगको होती हैं । ( क) लब्जाजनक, (ख ) अमंगल, ( ग) ग्राम्य 
ओर ( घ ) शिष्टाचार-विरुद्ध | 

१. 'मैं हगने जाऊँगा?, लब्जाजनक बात है। इसके लिये 
इम कद्दते हैं--मैं निवत्त होने, शौच होने, मैदान होने या 
निपटने जाऊँगा । 


एज 


६. ४३३ ॥. 

' २. चह मर गया' कहना छुरी, अमेंगल बात दहै। इसके 
लिये हम कहते हैं--उसका स्वर्गचास, बैकुंठवास, गंगालाभ हो 
गया ।' ऐसे ही दूकान बन्द करनेको दृकान बढ़ाना' फूल तोड़नेको 
फूल उतारना), दीया चुकानेको दीया बढ़ानों, होली या आग या 
दीया जलानेके लिये 'होली मेगलाना, आग या दीया जगाना', 
किवाड़ बन्द करनेका 'किवाड़ देना), सरे हुएकी जली हड़ीको 
गंगाजीमें डालनेके लिये इकट्ठा करनेको 'फूल चुनना' कहते हैं। 
ओर उस दृड्डीको 'फूल' कहते हैं। इसी वातको न जाननेवालोंने 
वबीरका शव अचानक ओमत्न हो जानेपर बचे हुए फूल ( जली 
हुई दृड़ी ) को फूल ( पुष्प ) समझ लिया और अंगरेजीमें 
उसका उल्था 'फ़्लोवर कर डाला । 

३. भकोसना, ( खाना )धग्गढ़ ( पति ), कट्टो( त्रिये ), जसे 
शब्द आम्य हैं । इनके बदले भोजन करना, पतिदेव प्रिये, आदि 
शब्दोंका प्रयोग किया जाता है। 

यह बनावट या सुधार 'उक्तिस्कार! ( यूफेमिज्स ) कहलाता 
है। युफेमिज्मका अथ ही है 'फूडड़ या चुरी, अशोभन, अमंगल 
ओर अश्लील बातोंको सुघड़ ढंगसे कहना (० प्लेजेन्ट वे औफ 
रेफ्रिंग दु समर्थिंग अनप्लेज्ेन्ट )। यह तो शब्दकी छात-बीनमें 
आना चाहिए पर इन शब्दों या वाक्यांशोंके अर्थोर्में भी हमने 
सुधरपन लाकर भर दिया है, इसलिये इन्हें भी अथारोपमें ले 
लिया गयः दै। कुछ लोगोंने इसे अर्थापदेश कहकर बड़ा आमक 
नाम दिया है । पे 

४७, चौथा है शिष्टाचार-विधि ( एटिफेट था उपचार ) 
आप कौन. हैं ? यह पूछना अशिष्ट ढंग है। पूछना चाहिए-- 
आपका शुभ नाम क्या है ?? . सले ही उसका नास - अशुभ, 
“घमोच, खचेढ़ , दुब्खी' ही क्यों न हो । उदृचाले किसी कंगलेसे 
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उसके रहनेका ठिकाना पूछनेके लिये कहते हैं--'आपका दौलत- 
खाना कहाँ है ?! और वह धनी भी हो तो कहता है--'मेरा 
गु्रीबखाना बनारसमें है।! आवभगतके लिये ढले हुए इन सब 
धाक्योंमें नया अथे लगाकर उसमें सलामानुसपन्त भर दिया गया 
है । इसलिये यह भी अथंका आरोप ही है। 


(ढ) अयानपन, भूल या घोखेसे नया अ्रथे लगाना ( अर्थआ्रान्ति ) 


कभी कभी हम लोग अनजाने, या भल्लसे किसी एक अथथमें 
कोई दूसरा मिलता-जुलता शब्द चला देते हैं जसे--'कम्पाटमेन्ट 
के वदले 'डिपार्टमेन्ट', 'अपमान'के बदले अभिमान', 'सूत्रपात'के 
बदले सूत्रधार', “अन्तघौन'के बदले “अन्तध्यौन'ही ठीक सानकर 
बोलने लगते हैं| इसे अज्ञानाथ ( मैलाग्रौपिज्म ) कहते हैं । इसी 
अयानपनका दूसरा भी रूप है जब हम एक अर्थवाल्ते कई 
शब्दोंमेंसे किसी एकको ऐसा अपना लेते हैं कि वैसा ही अ्रथ 
देनेवाले दूसरे शब्द छूट जाते हैं, जसे नूत्न और नूतन, मानुप 
आर मनुष्य, श्र कुटी ओर श्कुटी, कलस और कलशमेंसे पहले 
शब्द । कभी-कभी शब्दका ठीक अथ न जाननेसे भी हम भूल 
कर बैठते हैं जसे “विन्ध्याचल' ही पहाड़का पूरा नाम मानकर 
कहते हैँ--काशीके दक्षिणमें (विन्ध्याचल प्ेत? है। 


(च) शब्द-भांडार अपने होनेसे एक शब्दर्गें बहुतसे अर्थ भरना 
( शच्द-दाखिय )-- 

शब्दका भंडार न होनेसे भी लोग एक ही शब्दसे अनेक 
अर्थ निकाल लेते हैं, जेसे वम्बईमें मरना, कटना, जलना, सढ़ना, 
गलना, फटना, टूटना, चुक जाना, विगड़ना, मिटना? सबके लिये 
खलास' शब्द काममें लाते हैं । 
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शब्दोंकी बाहरी छाववीव-- 
8 ६६--संज्ञानां वैविध्यम्‌। [ नाम वहुत ढंगोंपर रवखे 
जाते है ।] 


नाम कैसे पड़े ? अर्थोकी जाँच-परख करनेवालोॉने अर्थोकी 
बाहरी छानबीनका भी एक ममेला लगा दिया है। वे पूछते 
हैं कि संसारमें ये बहुतसे नाम क्‍यों पड़े ? उनका कहना दै कि 
'ग' (आकाशमें चलनेवाला ), पर्वत ( पोरोंवाला ) नाम 
इसलिये चुने गए कि ये छोटे भी हैं. ओर उस वस्तुका संकेत भी 
करते हैं। कभी-कभी गुणसे भी नाम पढ़ता है जेसे--शंखपुष्पी, 
अश्वगंधा | कभी-कभी एक बोलीके नाम दूसरीमें पहुँचकर दुहरेः 
शब्द ले लेते हैं जेंसे--'पाव'का अथ पुततेंगालीमें रोटी! है पर 
हम 'पावरोटी' कहते हैं। कभी-कभी लोगोंके नाम बड़े चेढंगे 
होते हैं; अन्घेका नाम 'नैनसुख' और कंगालका नास कुबेर! | 
कभी कभी दो बोलियोंके शब्द मिलकर नाम बनते हैं जेसे-- 
इन्सपेक्टर सिंह, जर्सन पांडे, शेरसिंह या रामबख्श। कसी- 
कभी पुल्लिग नाम संक्षेपमें ख्रीलिंग हो जाता है यदि उसका 
पहला टुकड़ा खीलिंग-चाची हो, जेसे, लक््मीनारायणका लक्ष्मी, 
श्यामाग्रसादका श्यामा, शीपतिका श्री । हमारे देशमें नाम और 
अल्ल बड़े बेढंगे ढंगसे मिलते हैं। शर्मा, चर्मी, सिंह, शुक्लसे' 
या खन्नी, तेलो, सुनारसे आप समम जाते हैं कि ये किस जातिके 
हैं, पर कुछ लोग सर्राफ्र, जागीरदार, मुन्शी, जोहरी या दूधवाला" 
लिखकर अपने किसी पुरखेके घरमें होनेबाले कामका ठिकाना 
बताते हैं ।-नेहरूजीके पुरखे नहरके किनार गहते थे, यह बात कोई 
कैसे जान सकता है ? कुछ लें;ग अपने गाँवका ठिकाना देते है 
जेसे मराठोंमें मक्गांवकर, मारवाड़्ियॉमें टीवरेवाला । दृक्षिणमें: 
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'लोग अपने नामके साथ पिचाका नाम भो चलाते हैं। मद्रासमें 
अपने नामके पहले गाँवका नाम लगाते हैं जेसे सर्वपल्ली 
राधाकृष्णन्‌ ) ऐसे ही गाँव या नगरके नाम भी या तो उनके 
ठिकानेसे जेसे--बरना और अस्सीके बीचमें 'वाराणसी' या 
क्रिसीके नामपर पढ़ जाते हैं जसे--रामपुर, और उन नामोंके 
साथ आवबाद, पुर, गंज, या गढ़ लग जाता है। कभी कभी एक 
नामपर कई नगर वप्ताकर उनके अलग-अलग नास रख दिए जाते 
हैं जेसें-मुजप्फ़रनगर, मुजप्फरपुर, सुजप्फ्रगढ़, मुजप्फ़राबाद, 
ओर मुजप्फरगंज। कभी-कभी नामोंका संस्कार भी हो 
जाता है जैसे-सेगावँका सेबाग्राम, डुमराँवका द्वुमगप्राम । 
कभी नाम विगड़ भी जाते हैं. जैसे-आ्ाह्मणावलोसे बामनोली, 
सिंहसे सिनहा और मुखोपाध्यायसे मुकर्जी । पहले तो किसीके 
गोत्र, पिता, सात, गाँव, प्रदेश, गुण, शरीरकी बनावटपर नाम 
रक्‍खा जाने लगा और फिर यह काम अललटप होने लगा ओर 
अब तो नई वस्तु खोजनेबालेके नामपर द्वी उस वस्तुका नाम रख 
दिया जाता हे जेधे--विजलीकी बत्तीमें जलनेचाली चमककी 
नापको “वाट! कद्दते हैं, क्योंकि उसका खोजनेवाला वाट! था। 
कभी-क्सी लोग अन्धविश्वासमें पड़कर अपने पुत्रका नाम 
बुर भी इसलिये रख देते हैं. कि उनका पुत्र जी जाय | ऐसा वे 
लग करते हैं जिनकी सन्‍तान जीती न है । ऐसे नामॉमें 
टुक्खी, कगढ, बुह्यारू, विषत जसे नाम हैं। कुछ लोग दिलनंके 
नामपर सोमारू, मंगरू, ध्रुद्धू रखते हैं. और कुछ लोग किसी 
देवताकी मनौत्तीसे जनमे हुए बालकऋका नाम हनुमानप्रसाद, 
शीतलाप्रसाद आदि रख देते हैं। यह नामका ,ममेला ऐसा दे 
कि टीक-ठीक नहों कद्दा जा सकता कि नाम वस इसी कारण 
रक्खे जा सकते हैँ, दूसरे फारणसे नहीं । 


४३८ | 
कई छायावाले अथोंकी खोज ( सूक््मार्थवत्ति )-- 


$ ६७--खद्माथवृत्तिरप्यथेविकारे।  [ बालकी खाल 
निकालनेसे भी अथमे हेस्फेर होता है । ] 


कभो-कभी ऐसा भी होता है कि एक ही काम कई ढंगसे 
दोता है, इसलिये भाषा जाननेवार्लोने उन सबके लिये अलग- 
अलग शब्द बना लिए हैं | यों भी जे पे-जेसे हमारे मनमें नई-नई 
लहरें बढ़ने लगती हैं बैसे वैसे एक भावकी अलग-अलग छायाके 
अर्थोके लिये अलग-अलग अर्थ गढ़ लिए जाते हैं जेसे--'लालसा, 
कामना, वासना, अमभिलापा, आकांक्षा? ये सब चाह या इच्छाके 
ही कई रूप हैं। पर इच्छा कैसी ओर कितनी है यही समभनेके 
लिये इतने शब्द्‌ चल पड़े हैं। जब हमारी इच्छा कुछ पानेके लिये 
बड़ी ललक उठती है, उसे त्ञालप्ता कहते हैं । जब हम छुछ भआगे- 
'होनेबाली बातके लिये इच्छा करते हैं या किप्ती दुसरेके लिये कोई 
इच्छा करते हैं कि 'भगवान्‌ करे ऐसा हो” तव वह कामना 
कहलाती है । जब हम अपने द्वाथमें न द्वोनेवालो दूसरेके हाथसे 
या ईश्वरकी सहायता मिलनेपर हो सकनेवाली बात चाहें तब वह 
आकांक्ता कहलाती है । जब बराबर किसी एक बातके लिये कोई 
इच्छा उठती रहे तव वद वासना कद्दलावो है ओर सीधी सादी 
इच्छा, अभिलापा कहलावी है। ऐसे दी 'फ्रॉंचना, कचारना, 
पछाइना, सबथ्रुनियाना, धोना” सव धोना ही है पर इन सबसमें 
घोनेका ढंग अलग है । इसलिये अथकी छानबीन करनेवारलोंको 
यह भो ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी एक काम था मनके 
भाव अलग-अलग छायामें होते हैँ. तच्र उनका रूप या भावार्थ 
अलग-अलग सममानेके लिये अलग अलग शब्द निकाल लिए जाते 
हैँ और उन शब्दोंसे दी उनका ठाक व्योरा समममाया जांता है । 


[ ४३६ ] 
अथथोगे हेरफेर होनेके कारण--- 


$ ६८--व्यक्ति-लोकवृत्तिस्तत्र कारणम । 

[ किसी व्यक्ति या समाजके चाहने या घलानेसे अथर्मे 
हेर्फेर होकर चल निकलते हैं । ] 

शअर्थो्में देर्फेर होनेके जितने ढंग बताए गए हैं. उन्हें देखनेसे 
जान पड़ेगा क्रि या तो कोई मनुष्य अपने सनकी ढललन, सूझ- 
चूक या भूलसे नया अर्थ चला देता दे या पूरा समाज ही नया 
अर्थ चलाकर अर्थोर्में हेरफेर करता है। इसे यों कह सकते हैं कि 
श्र्थो्में अदल-बदल होनेके तीन ढंगके कारण हैं--एक व्यक्तिगत, 
दूसरा साहित्यगत, तीसरा समाजगत। जहाँतक व्यक्तिगत 
की बात है, वे भी दो ढंगके हैं--एक तो जो हमारी भूल या 
अयानपनसे चल निकलते हैं,( जैसे--पेक्ता'के वदले 'अपेक्ता? 
कहना, “अपमान के बदले 'असिमान! कहना )। उसके छुछ ऐसे 
कारण हैं जो हमारे मन, बुद्धि या हृदयसे मेल रखते हैं। हम 
लोग इतने आलसी हैं. कि नया शब्द गढ़नेमें हमें आलस द्वोता 
है इसलिये हम एक ही शब्द वहुत अथे निकाल लेते हैं । 
सिल्क या रेशमसे बने हुए कपडेको सिलिक (सिल्क ) दी 
कहने लगते हैं। इसो आलपसे हम बड़े शब्दकों छोटा कहकर 
बोलते हैं और 'व्लेक-सारकेट'को “्लेक', रामचरिवमानस'को 
मानस), 'बाइसिकिल को 'साइकिलः कहते हैं। हम 'लाल पगड़ीवाला 
सिपाही' कहनेके बदले' लाल पगड़ी में ही 'सिपादहीका भी अर्थ 
भर देते हैं | इसी फेस्में अंगरेजीवालोंने ईंखको 'शक्करका डंडा” 
( शुगरकेन ) और मोरकों मटरमुर्ग ( पी-कौक ) वना लिया। 
हम शाक कहकर, लोकी, आलू , और सूरनको भी शाकमें हो 
गिन लेते हैं। घोड़ेका सवार कदनेके बदले 'घुडसवार' कहते हैं। 
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या तो बहुत दिनोंसे चलता रहनेसे एक अथेमें बँघ जाता है या 
फिर हम शब्दोंको नये नये शअर्थो्में ढालने क्ृणते है। इससे 
यह समभमें आ जायगा कि अथ बदलनेके तीन कारण हुए 
(१ ) सामाजिक, (२) व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक ओर 
(३) साहित्यमें चलन | कभी कमी कुछ बातें छिपाकर कहनेके 
लिये भी हम एक शब्दमें ऐसा दूसरा अथे भर देते है जो न तो 
कोपमें मिलता है और न लोगोंमें चलता है। पंडे और दल्लाल या 
व्यापारी कभी-कभी इस ढंगके शब्द नये नये अथके लिये 
काममें लाने लगते हे पर ये सबकी बोलचालमें नहीं आते, 
इसलिये यहाँ हम उन्हें छोड़ देते हैं । 


कैसे हेरफेर हो जाता है ?-- 


ऊपर हमने जो बहुत ढंगके हेरफेर समममराए हैं उनकी जाँच- 
परखसे जा जा सकता है कि इनमें होनेबाले हेस्फेर बहुत 
बार्तेंसे होते हैं-- 
१, एक शब्दको बहुत अर्थो में काममें लानेका काम कवियोंने 
केथा है और ऐसा करके उन्होंने अपनी बातमें नयापन ओर 
अनोखापन भर दिया है | इसलिये सबसे पहली बात तो यह है 
कि हममें जो नयापन लानेकी वान होती है घही किसी शब्दमें 
इतता बल भर देती है कि वह कई ढंगसे बोले जानेपर अलग- 
लग अथ देने लगती है ओर फिर जब वह शब्द किसी बोलीमें 
प्त्ल पड़ता है तो वे अथे भी उन उन वाक्योंमें उन शब्दोंके साथ 
वेंध जाते हैं जसे--'कान ऐंठना, कान उठाकर सुनना, कान 
कतरना, कान करना, कानका कच्चा होना, कानका परदा फटना 
फान खड़े करना, छान खाना, कान गरम करना, कान दवाना, 
कान न दिलना, कान पकडना; कानपर जूँ न रंगना, कानपर 
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हाथ घरता, कान-पूँछ फटकारना, कान फड़फड़ाना, कान फूँकना 
कान भरना, कानमें डालना, कानमें तेल डाल बेठना, कान 
रखना, कान कगाना, कानसे निकल जाना, और कानाफूसी 
कफरता'सें एक कान को ही ते जाने कितने अर्थोर्मे लोगोंने बॉधकर 
उसके बहुतसे अर्थ लगा लिए हैं । 


२. आरोप : हम लोग कमी-क्ी यह भी करते हैं कि एक 
शब्द जब किसी एक कासमें आता है तो उस काममें आनेवाली 
दूसरी बस्तुके लिये भी वद्दी शब्द जोड़ देते हैं जेसे--पणण शब्दका 
अर्थ था पचा ओर पत्तेपर लिखा भी जाता था इसलिये लिखे हुए 
था लिखनेके कामसें आनेबाले कागजको भी 'पन्‍्ना' कहने लगे । 
धअक्षचाटका' अथथे था वह स्थान जहाँ जुबा खेलनेके लिये लोग 
जुय्ते हों।आगे चलकर यही अक्षवाट था अखाड़ा शब्द उस 
ठोरके लिये भी काम आने लगा जहाँ बहुतसे लोग जुटते हों । 
अट्ठ या अड्डा शब्द ऊंचे स्थानके लिये काम आता था | आगे 
चलकर पंछियोंके बेठनेके लिये जो बाँस लगाया गया या छुवरी 
बाँधी गई उसे भी अड्डा कदने लगे ओर अब तो सोटरोंके 
अड, तागोंके अई ओर जुबेफे अईह वन गए ओर अडेका 
अथ हो गया “जहां बहुतसे जुटते हों ।' इस ढंगके शअ्र्थ लक्षणासे 
निकाले जाते हैं । 

३. दूसरी बोलीसे शब्द लेना : जब हम किसी दूसरो बोलीसे 
कोई शब्द लेते हैं तो कभी-कमो उसके अपने अथको बदल देते 
हैं--जैसे गुजरातोचाले 'घड़ियाल' शब्द 'घड़ी'के लिये काममें 
'लाने लगे । हम लोगोंने भी अँगरेज़ीसे बहुत शब्द लिए हैं जिन्हें 
हम कभी अनोखे अथमें भी काममें लाते हैं। 

४. जब एक बोलो वोलनेवाले लोग तित्तर-चितर हो जाते 


[ ४४४ ) 


हैं तो एक ही शब्द अलग अर्थ देने लगता है जेसे--संस्क्ृतका 
वाटिका, वेंगलासें बाड़ी ( घर ) के लिये आ गया। 

४. बातावरण वदुलना : कभी-कभी अपने देश या समाजके 
बदुलनेसे या अपना रहन-सहन या रीति-रिवाज या परिस्थिति 
बदलनेसे भी शब्दके अर्थ बदलते रहते हैं. जसे--त्रिठिश लोग 
'सिठाई'को 'डेम्सट! कइते हैं ओर अमरीकावाल्लि 'फल शो 'डेसट 
कहते है. ( भोगोलिक वातावग्ण चदलनेसे ) ठाकुर! शब्द मंदिरम 
भगवानकी मर्तिके लिये, ज्ञत्रियोंमें ज्षत्रियके लिये, नाइयोंम 
नाईके लिये चल्नता है ( संगति )। ऐसे ही “वर” शब्द्‌ दुलहेके 
लिये ही बंध गया है ( चलनसे )। 

६. जब नई-नई वस्तुएँ वनती ओर निकलती हैं, तब उनका 
नाम रखनेके लिये हम नये शब्द न गढ़कर पहलेसे चलते आते 
हुए किसी शब्दको ही अपना लेते हैं जैसे--सिल्कका अर्थ 
है रेशम, इसलिये उससे वननेवाले दुपट्टेको भी हम लोग सिल्क! 
कहने लगे । 

७, कभो-कभी आवभगतके लिये भी वहुतसे शब्द एक 
वेघे हुए अथ में चल पड़ते हैं जैसे, आपका दौलतख़ाना कहाँ है | 
मेरा ग़रीबखाना यहाँ है ।! उद्यपुरमें सब कामोंके लिये 'हुकुम 
कहा जाता दे यहानक कि हां! ओर “अच्छा'के लिये भी हुकम 
ही कहा जाता है | कभी-कभी इस आदरके लिये अपने इष्टदेवसे 

सम्बन्ध रखनेवाली या काममें आनेवाली वसर्तुओंके साथ भी 
अपने इप्देवका नाम लगा देते हैं और पवित्र चाम रख देते हैं 
जेसे--रामानुज सम्प्रदाय वाले 'नमक'को रामरस कहते हैँ और 

वैष्णव लोग पानीकोा तोथम? कहते हैं । 
. गंदी, घचुरी ओर डरगाबनी वातोंको लोग दसरे ढंगसे 


घुमाकर कटने है जंस, वीमारके लिये “उनके दृश्मनोंक 
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तबीअत नासाज़ है', फूल वोड़नेकी फूल उतारना, दिया बुमानेको 
दिया बढ़ाना, दुकान बन्द करते या किवाड़ बन्द करनेको 
दुकान बढ़ाना और किवाड देना, होली जलानेको होली मेंगलाना' 
कहते हैं क्‍योंकि लोग कोई असंगल, डरावनी या बुरी बात नहीं 
कहते । ऐसे ही शौच जानेके लिये लोग कहते हैं टट्टी जाना, निपट 
आना या नम्बर एक, नम्बर दो आदि । ऐसे ही जब किसीको कोई 
साँप काट लेता है वो कहते हैं 'कीराने सुँघ लिया” या 'जानवरने 
पकड़ लिया ? कभी-कभी लोग अपने बड़ो या प्यारांका नाम नहीं 
लेते जैसे पति, गुरु स्लनी ओर लड़केका नाम | इसी . ढंगसे 
आदर दिखानेके लिये छोटा काम करनेवाले चमारको “रेदास! 
ओर किसी दोपी या अंगद्दीनको जेसे अन्घेकों सूरदास कहते हैं । 

६. लम्बे या कई शब्दोंके बदले एक छीटा शब्द भी काममें 
लाने लगे हैं जेसे, 'वाइसिकिल'के लिये साइकिल, 'सेन्ट्रल हिन्दू 
स्कूल'के लिये 'हिन्दू स्कूल', 'मोटरकार'के लिए 'कार', आदि । 

१०, समानता ( एनेलौजी ): एक-सा देखकर भी श्रर्थे 
बदल जाता है जसे--मास्टर शब्दका अथे है स्वामी था 'वालकों 
पर शासन करनेवाल्ा! | इसलिये बम्बईमे सब अधिकारियोंको 
'सास्टर! कहने लगे यहाँ तक कि ट्रामका टिकटवाला, रेलका 
टिकटवाबू सब सास्टर वतन गए | 

११. कभी-कभी लोग भूलसे या जानबूककर दूसरे अथेमें 
फोई शब्द चला देते हैं जेले--गुजरातीम 'जुरूरत'के लिये 
जरूर । लेखक लोग व्यंग्यमें या चटक लानेके लिये तो 
लक्षया-व्यक्ञनासे क्रिसी शब्दका नया अथ हा चलाते हैं पर 
कभी-कभी भलसे भी चला देते हैं जेम हिन्दामें लोगोने 'आध्रय! 
( सहारा ) के बदले अश्रय” चला दिया जिसका अर्थ है प्यार 
या आदर! । 
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१२, कभी-कभी लोगोंके अयानपनसे एक ही शब्द अपने 
दो रूप लेकर एक ही अथमें चलता है| पर ऐसा वे लोग चलाते 
हैं जो बोलीको जानते नहीं जैसे--हिमाचल पवेत” या 
अयोध्यापुरी नामक नगरी? या दर असलमें' | 

१३, कभी-कभी एक ही शब्दके दो रूप एक साथ चलते हैं 
जैसे--फाम-काज, व्याह-शादी । कुछ लोगोंने तन ओर थन, 
गर्भिणी और गामिनकों भी इसीमें ले लिया है (लो ओफ़ 
डिफ़रेन्सिएशन' माना है जो ठीक नहीं है। 

१४. अनाड़ीपनसे भी अशुद्ध शब्द चल पढ़ते हैं. जैसे-- 
कं द्वितीय श्रेणीके डिपाट मेंन्टमें लखनऊ, गया था।! यहाँ 
'कम्पाट-मेन्ट'के बदले 'डिपाटमेन्ट” कहा गया है । इसे 
मैलाप्रीपिज्म कहते हैं। ऐसे ही लोग 'मेरा अपमान किया! के 
बदले 'मेरा अभिमान किया? और “विज्ञाप किया? के बदले 
प्रल्ञाप किया! कहते हैं। 

१५, किसी राष्ट्र, जाति या धर्ममें आद्र न होनेसे भी अथे 
बदलता है जेसे--आयससाजी लोग 'पोष' शब्द 'पापंडी' के 
लिये काममें लाते हैं, वोद्ध शब्द बुद्ध वन गया और जेनियोंके 
आदरके शब्द 'नग्न ओर लुंचितः भी "नंगे लुच्चे! बनकर 
चुरे अथमें आरा गए । आजकल भी लोग ऊबफर किप्ती भी 
बुरे कामके लिये कहते हैं कि "कांग्रेसी काम हो रहद्दा है !? 

१६. कभी जो कोई शब्द वहुत चल निकलता दे वह बहुत 
अ्र्थर्में शाने लगता है. जेसे--बंबईमें 'खलास” शब्द “मरने, 
कटने, सढ़ने, जलने, चुकने, मिटने, दृटने, गिरने, टूटने, फूटने', 
सबके लिये आता है| 

१५. कभी-कभी कोई बढ़े लोग क्रिसी एक शब्दकों किसी 
अथर्म चला देते है जसे गॉबीजीने 'दरिजन! शब्द अद्ूतोंके 
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लिये चला दिया | यह अथका उत्कर्प हुआ या अपक् यह्‌ 
बताना भाषा-विज्ञान-वालोंके लिये भी टेढ़ी खीर है। 

१८. कभो-कभ्ी किसो शब्दके एक अंशका ध्वनि-वल दूमरे 
अंशपर लग जाता है ( शिफ्ट औफ़ एम्फ़ सिस ), जिससे अशथेमें 
हेर्फेर दो जाता है, जेसे--गवेषणाका अथे था गौको खोजना), 
पर आगे चलकर 'गव”? शब्दसे वल निकलकर 'एपणा पर टिक गया 
और 'गवेपणा'का अथे हो गया 'छानवीन करना), 'खोज करना? । 

१६. कभी ऐसा भी होता है कि एक वर्गके एक शब्दका अरे 
बदल जाता दे और फिर आगे चलकर उससे बननेवाले शब्द 
वैसे ही बनते हैं जैसे--दुहिता का अर्थ है दुद्दनेवाली पर दौहित्र 
शब्द इस दुहितासे बना, दूध दृहनेसे उसका कोई लगाव नहीं । 

२०. अनजाने नया अथे निकल आना जैसे--सिंघुसे 
(हिन्दू जाति! और हिन्द” दोनों अथे हो गए । 

२१, किसी शब्द, वर्ग या बस्तुमें कोई एक बात सबसे अलग 
दिखाई पड़ने लगती है तो उसीमें पूरी चसतुका अथ आ जाता 
है जेसे--'लाल पगड़ी दिखाई पड़ी ।! 'यहाँ 'लाल पगड़ी में 'लाल 
पगड़ीवाले सिपाही! आ गए। 

२२. कंभी-कमी' हम लोग आपसमें एक दूसरेपर छींदि 
ऋकसते हुए, किसी मूठ बोलनेवालेकी कद्द बैठते हैं--वाद रे 
हरिश्चन्द्र !? यहाँ 'हरिश्चन्द्रका अथे दै 'मूठा'। 

२४३, कभी-कभी हम लोग जब आपेसे बाहर हो जाते हैं, 
तब भी छुछ ऐसे शब्द कहं बैठते हैं. जिनका अथ दुलार भी हो 
जाता है और खीम भी,' जेसे--आना बच्चू, वाद्द वेटा (? 
मेरे ललना! आदि । 

२४. सुनने वालेकी जैसी समर होगी वैसा ही वह शब्दंकां 
अर्थ: सममेंगा या उसके मनमें अवसरसे या अपनी सममसे 
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जो ज्ञान होगा वह वेसा ही सममेगा जेसे--'लाओ' कहनेपर ' 
एक राजाके चार नोकर अलग-अलग चार वस्तु ले आए । 
राधेश्यामको माननेवाले तोतेकी बोलीको 'राधेश्याम' और रामके 
उपासक 'राम-राम” सममते हैं 

२५, कभी-कभी किसी शब्दका ठीक अथ' निश्चय नहीं 
होता इसलिये उसके अथ बदल जाते हैं. जेसे--घम्म! 

२६. एक ढंगकी एक वस्तुका नाम उस पूरे ढंगकी बस्तुओंको 
ही दे दिया जाता है जेसे--शाक कहते हैं हरे पत्त को, पर अब 
शालू, टमाटरभी शाक ही कहलाने लगा। 

२७, कभी-कभी भाव स्पष्ट करनेके लिये लोग फूमसे फम 
शब्दों में झधिकसे अधिक वात कहना चाहते है । ऐसा करनेके 
लिये वे अलंकारोंसे काम लेते हैं | इसका व्यौरा हम पीछे दे 
आए हैं क्योंकि लक्षणा और व्यंजनाके सहारे अथ बदलनेमें 
कुछ देर नहीं लगती । दूसरे सब 'अथ तो देरसे बदलते है. पर 
ये अथ मट बदल जाते हू । 


अथर्में अदल-वदलके कुछ निराले ढ'ग हैं-- 

यह नहीं सममना वच्यहिए कि अथ वदलनेके कुल इतने ही 
ढंग ६, ओर भी बहुतसे द्वो सकते है | 

१, कभी तो एक शब्द्‌ अपना नया अथ लेकर भी पुरानेफो 
नहीं छोड़ता और उसके बहुदसे 'अथ वदलते रहते है । जैसे-- 
एम ऊपर 'कान!की बात बता आए हैं । 

२. कभी कभी एक सोतेसे निकलते हुए या एफ ही शब्दके 
दो अलग-अलग रुपके अथ अलग-अलग दो जाते हं जैसे-- 
स्तन और थन | 

३, फ्ी-फर्ी कुछ ऐसे शब्द दोते हैं कि सुननेमें तो एकसे 


पड, 
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रहते है पर अलग-अलग सोतोंसे आते  अ उनके अर्थ भी 
अलग होते हैं--जैसे हिन्दीमें 'आम” एक फलकी कहते है और 
अरबीमें 'साधारण'को । इसे 'होमोनोम या दोमौफोन' कहते हैं” 

छुछ योरोपीय विद्वानोंने यह वतलाया है कि अथरममे हेरफेर 
छुछ ढले हुए ढंगोंसे होता है-- 

(छ) कोई शब्द चाहे अपने जितने अलग-अलग अथ रखता 
दो पर अक्षरोंका वही मेल कभी-कभी ऐसे अनोखे अथ देते 
लगता है कि उन्तपर अचानक हसारा ध्यान नहीं जाता था कम 
ध्यान जाता है। इस ढंगके जो देरफेर होते हें वे वहुतायतसे दो 
डंगके होते ह-+- 

१. पूरे टुकड़ेका हेरफेर ( पाट-होल शिफ़्द) था पूर्ण खेड 
'परिवर्तेन, जो अपने बड़े घेरेका अर्थ छोड़कर किप्ती एक बंधे 
छुए घेरेके अथमें काममें लाए जाने लगते हैं जैसे-- 

तके प्रायः निष्फल द्ोता है । ह 

तुम्हारा तके निरथक है। 

२ पूरा देरफेर ( कन्टेन्ट चेन्ज ) जैसे--यह ( लेनदेनकी 
चात ) अत्यन्त सबल तक है । इन दो वातोंके साथ-साथ यह वो 
समम दी लेना चाहिए कि शब्दका अथ प्रसंगसे जाना जाता है 
जैसे अंगरेज़ीमें शुक्रवारके पीछे ओर 'कुर्तासे पहले १३ वा? 
शब्द आ जाय तो उसका बड़ा भद्दा अथ हो जाता है। 

यह बताया जा चुका दे कि जितने भी संकेत (.चिह्द ) होते 
हैं वे किसी न किसी बातके प्रतीक या वतानेवाले होते हूं । पर यह 
बात तभी होती है जब उससे किसीको किसी वातका संकेत या 
अथ मिले।साथ ही यह भी समझ लेना चाहिए कि शब्द या बह 
चिह ( प्रतीक ) स्वयं वह वस्तु नहीं दे जो वह वताना , चाहता 
है, जेसे लिखा हुआ 'घोड़ा' शब्द या घोड़ेका चित्र सचमुच 
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घोड़ा नहीं होता | कुछ शब्द ऐसे होते ह जो अलग ठौरपर 
अलग शअथ देत है । कुछ अनेकस्थानीय शब्द हैं जो अलग-अलग: 
ठोर पर आकर अलग अथ देने लगत हैं । 
कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि वे एक प्रसंगमें तो अर्थ देते हैं 
वर दूसरे प्रसंगमें उनका कोई श्रथ नहीं होता | 'किन्नर' शब्दका 
अर्थ कथा-काव्य आदिमें हो सक्रता है पर आ्राणिशाश््र में वह 
निरथेक है | 
(ख) बोलीके इतिहासमें शब्दोंमें हेरफेर इस ढंगसे होता है-- 
१. बदलेमें आना 'स्थानग्रहण! ( सब्स्टीव्यूशन ) : अथोत्‌ 
जेसे रहन-सहन रीति-नीति वदले वैसे ही अर्थ बदलते जायें 
जसे--जद्दाजोंकी बनावट बदल जानेपर भी जहाज! श 
सत्रहवीं सदीके जहाजोंके लिये भी काममें ग्राता था और अवके. 
जद्दाजोंके लिये भी कोममें आता है! 
वरावरी (एनेलौजी या समानता )५ जसे--'क्विक 
शब्द फुर्तके लिये काममें आता है पर 'किवक ऐन्‍्ड दी डेड'में 
उसका श्रथ हो जाता है 'ठंढा! | 
३. छोटा करना ( समास या शोटनिंग ) : जसे प्रिंसिपल 
थीचरका हो गया 'प्रिंसिपल?, 'मोटरकार'का हो गया कार | 
४. नाम रखना ( नामकरण या नोमिनेशन ) जैसे-- 
अ्ंगरेजीके 'काउज़ लिप का 'काउस्लिप? हो गया । 
४. दूसर ठोरपर लगना (अन्तरण या द्वान्कर) जैसे--पेड़का 
पण! (पत्ता) दूमरी ठीरपर पहुँचकर पुम्तकका 'पन्‍ना! हो गया । 
६, एक श्रर्थके लिये दूसरेका आजाना ( परम्यूटेशन नयी 
पराथ परिवतन) : जैसे-अंगरेज़ी में वीडस'का अथ तो है प्राथना 
पर श्लागे चलकर प्राथना करनेकी सालाके दाने दी बीडस 
फटलाने लगे | 
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: ७, सेलपर ढलना ( एडीकेशन या समरूपण ) : जैसे-- 
जानवरके सींगसे वनाए जानेवाला बाजा भी आगे चलकर 
'सिंगा' बाजा ही कहा जाने लगा । 

किन्तु आचाये चतुवंदीका मत है कि अथे दो वबातोंसे ही 
घदुलता दे--एक तो किसीसे जान, अनजान या भलसे चलाए 
जानेपर और दूसरा समाजके चलनकी ढलनपर | ऊपर 
अथमें हेरफेरका जितना व्योरा दिया गया है उस सबसे यह 
जाना जा सकता है कि चाहे कोई अर्थ पहलेसे चला आया दो 
या नया जोड़ा गया हो पर सबमें एक ही बात मिलती है और 
चह यह है कि १. या तो किसीने भूल और अनजानसे किसी 
शब्दसे नया अथ निकाला या उसमें लगा दिया है या जान 
बूसकर अर्थमें चटक या नयानपन लानेके लिये ऐसा किया है या 
२, समाजने ही नये अथेका चलन चला दिया। अर्थकीः 
छानबीनके लिये इतना व्यौरा बहुत है । 


सारांश 


अब आप समझ यए होंगे कि-- 

?. नह सूझ-बूझसे भी अर्थ निकाले जाते हैं | 

२. बुद्धि-नियम एक ढोंय है | 

३. बुढिके सहारे अ्रथोें हेरफेर होनेके ये नियम हैं: विशेष 
भाव, सेदीकरण, उद्योतन, विभफिशेप, अब, उपसान, 
नयालाम और लोप | 

2. श्रथोंमें इतने ढंगके हेरफेर होते हैं--(क) अच्छेका बुर 
होना ( अथापिकर्ष ) (स) बुरेका अच्छा होना (अथोंत्कर्प) 
(ग) छोटे पेरेसे बड़े घेरेमे आना (अथे-विस्तार), (घ) बड़े 
पेरेते छोटे पेरेगें पहुँचना ( अथत्तझ्लोच ), (७) कुछका कुछ 
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हो जाया ( अथदिश ), (च) आएसमें अदल-बदल जाना 
(अथे-विनिमय ), (छ) बढ़ जाना ( श्रथ-विसपंण ), 
(ज) नये अगथयें लय जाना ( अर्थारोप ) 
यह छन्द्‌ घोट लीजिए--- 
अ्पकर्प हो, उल्कर्प है, सझ्झेच हो, वित्तार हो। 
आदेश, अर्थारोप हो, विनिमय, वित्रपंण-सार हो ॥ 
५, नाम रखनेके वड़े निशाले ओर वहुत ढन्ज हीते हैं । 
है, वालकी खाल निकालनेसे भी अथमें हेरफीर होता है । 
छ ४5 या समाजके चलानेते ही अर्थोर्गे हेरफ़ेर 
होते हैं | 


& 


लिखावटका भी अर्थ होता है। 


लिखावट कैसे चली और कितने ढंगकी ? 


लिखावट गी वोलीका सड्लेत ही है--पहचानके लिये वनाए 
हुए चिद्रोंसे लिखावट वरनी--कुछ लोग लिखावटकी चार अवस्थाएँ 
मानते हैं ; क्किर-लिफि, ( आइडियोग फ्रिक ).. चित्रलिपि 
( पिक्टोम फिक ), तस्वराक्षर-लिपि ( पिलेविक ) और अच्ञरलिपि 
( एल्फू वैटिक )--वायरीकी लिखावट घ्वन्यात्मक ( फोनेटिक ) या 
ध्वनिक्रे दह्नपर वनी होनेते पूरी है--लिखावट दाएँ, बाएँ या 
नीचेको चलती है। 


$ ६६--लेखो<पि चाक्सड्लेतः । 


[ लिखावट भी वोलीका ही सल्लेत है । ] 

हम पीछे बता आए हैं कि लकीरोंको देखकर भी हम कुछ 
जान या समम लेते हैं। किसी बने हुए चित्रकों देखकर हस 
जान लेते हैं कि यद्द किसका है या इसमें क्‍या व्यौरा दिया हुआ 
है। बाण-जैसी वनी हुई लकीर (->) देखकर हम समझ लेपे हैं 
कि जिधर इसकी नोक है उघर इसारा ध्यान दिलाया जा रहा 
है। पत्थरपर खोदकर लिखा हुआ, ताड़-पत्तोंपर लोदेकी 
कलमसे गुदा हुआ ओर वल्त्र, चमड़े, लकड़ी था कागजपर 
लिखा हुआ पढ़कर भी हस लिखनेवालेकी वात समस्र जाते हैं । 
चित्रकी वात तो अनपढ़ भी समर जाते हैं, चाण जैसी वनी हुई 
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लकीरोंको भी लोग अटकलसे समम लेते है, पर लिखे हुएको वे 
ही लोग पढ़ते-सममते हैं जो उच्त लिखावटकों सीख चुके हैं। ऐसी 
लिखावर्टे सब देशोंकी अज्ञग-अलग हैं. और कईीं-कहीं वो एक 
देशमें दी सीसो लिखावटें काममें आतो रही हैं या आ रही हैं । 


मटपटकी लिखावट ( तरा-लिपि या शोट हैंड )-- 

लिखावटोंकी चलनका व्योरा जाननेसे पहल्ले यहों हम एक 
बात और वता देना चाहते हैं क्रि जहाँ आजकज्ञ संसार-भर में 
वहुत-सी लिखावर्ट चली हैं. वहीं लोगोंने किप्रीके बोले हुएको 
व्योंका-त्यों लिखनेका ढंग निकाल लिया है. जिसमें एक-एक 
ध्वनि, शब्द या वाक्यके लिये सक्कूत होता है और वह ऐसे 
भरकेसे लिखा जाता हे कि पूराका पूरा शब्द या कभी-कभी 
पूरा वाक्य एक चिहसे समभा दिया जाता है। इससे यह 
सममना चाहिए कि लिखाबट भो हमारी बोलीका ऐसा अइड्ड 
बन गया है कि बोलीको जांच-परख करते हुए हम इसको ओरसे 
आँख नहीं मूं द्‌ सकते। 

क्योंकि हमारी वोलीको ध्वनियों या शब्दों या मनकी वातोंको 
बतानेमें ग्राजकल लिखावट द्वी सबसे बढ़कर काम आ रही है. 
इसलिये यह भी जान लेना चाहिए कि लिखाबट कै परे चली और 
कैसे फेली । 


लिखाबरें कैसे चली ? 
७उ०--अभिमयानचिद्वारिलपिरझषिः 


[ पहचानके लिये बनाए हुए चिद्दोंसि लिपि बनी | ] 
ट्रमारी घरती जब जद्वलोपनरी नंदिसे श्रंगड़ार लेकर, 
आल मज़करूर, जमाकर जाग उठी तब उसके बच्चोंने जो वहतसे 
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भले कास किए उनमें एक था लिंखनेका ढड़' निकालना । पर यह 
काम मन वहलाने-भरके लिये ही नहीं किया गया था। उन्हें 
ऋख सारकर इस कामसमें हाथ डालना पड़ा। पो फटी, सूरज 
निकला, दोपहर हुई, दिन ढला | पर इन्हीं चार पहरोंमें न जाने 
कितनी बार वे जूक जाते थे। कल्लनका घढ़ा कहां जल्लनके 
घड़ोंपें पहुँच गया तो बस महाभारत हुआ समझो । कलल्नके 
घड़ेपर मोती तो टके नहीं थे कि लाखोंमें धरा हो, कोई पहचान 
ले। घड़े-घड़े एकसे । वे द्रवारी चाल ढाल तो जानते न थे। चस 
पहले भोहें तनती, फिर डंडे तुलते और चात-बातमें सिर फट 
जाते, बर्दियाँ चलने लगती । पलक मारते मारते घरती लाल हो 
उठती | पर धीरे-धीरे उन लोगोंने सोचा कि अपनी कोई 
पहचान बना लें, तत्र तो टंटा ह्वी जाता रहे । चस एक-एक टोलीने 
अपनी-अपनी अलग अलग पहचान चना ली और अपने इंगर- 
ढोर, कपड़े-लत्ते, लोहे-लक्कड़ू सबको आँक दिया । यहींतक 
नहीं, उन्होंने अपने घरके बढ़े-बच्चे, छोटे बड़े, सबपर यह्‌ 
पहचान लगा दी | | 
फिर जब्ललमें घूमते घामते सैकड़ों जड़ी-बूटियाँ, पेड़-पोधे 
चेल्न-पत्त उन्‍हें मिलते | उनमेंसे कोई उनकी खाँपी हरता, कोई 
उनकी आखोंकी ललाई काट देता | अब इनमेंसे किसे-किसे वे 
मनकी फोठरियोंमें तहा-तहाकर रखते । उन्होंने इन पेड़-पीधोंके 
सास रक्‍खे ओर सबके लिये चिह्न वा डाले । 
फिर जब एक-एक क्रुण्डके लोग दूर-दूर जा बसे, दो भाइयोंके 
बीच कई कई कोसका बीच पड़ गया, तब उन दूर चेठे हुए भाई- 
बन्दों, गोती नातियों, देली-मेलियोंसे लेन-देन, काम-काज, फीन- 
चेंचका व्यवहार रखनेके लिये भी उन्हें लिखावटका आसरा 
लेता पड़ा । 
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जब इन सब वातोंने उन्हें लिखनेका ढद्ग चलानेके लिये 
चेबस कर दिया तब उन्होने आड़ी-तिरछ्ली लक्कीरोंसे एक ल्िखावट 
बना की। उससे उन्होंने अपने घर-चारका कास तो चलाया ही, 
साथ ही इन्हीं लक्ीरोंमें वे अपने गीत भी लिखने लगे। पर हों, 
बहुत दिनोंतक इने-गिने लोग हो थे जो लिखना सीखते थे और 
लिखा हुआ वॉच सकते थे। ऐसे लोगोंपर अपद लोग वढ़ा अचरज 
करते ओर सममभते कि 'ये लोग जोगो हैं, भूततोंसे खेलते हैं ।” 

देखा जाय तो सबसे पुरानी लिखावट पत्थरोंपर लिखें हुए 
कुछ वेतुके, वेढज्ञें किस्म-कॉटेभर ही हैं. । गुनी लोग यह मानते 
हैं कि पत्थरकी इन लिखावटोंको पहले किप्ती लिखेयेने मद्ठी, 
गेरू या सेलखड़ीसे पाटोपर लिख डाला होगा और फिर किसी 
काला अक्षर भेस बराबर! सममनेवाले पथरकटने छीनी लेकर 
उस लिखावटकोी गहरा खोद डाला होगा । 

केल्डियाकी पोधियों-- 

फिर जेसे-जेसे दिन बीते चैसे-बसे लोग सीधे, चपटे खपड़ों 
भर पतली इटोंपर लोहेके तकुश्से खोदकर उन्हें आगमें पकाकर 
पोधियां बनाने लगे। ऐसी ख्वपड्-पोथियां पहले-पहल सर हेनरी 
लेशटकोा केल्डियाकी खोजमें हाथ लगी थीं । 

इन खपद-पोथियोंमेसे एक्र लंदनके ्रचरज-घरमें रक्‍खी है 
जिसमें बादकी कदानी लिखी है। यह पोथी लिखावटकी सम्रसे 
पुरानी साख +£ ओर ईमसासे लगभग चालीस सो बरस पहले गले 
लिसी गई थी | सच्ची बात तो यह है कि द्िन्रश्नोंने अपने 
जनमछी सथावाली पोधोयमें बादबाली कडानी क्रैल्टियावालॉसे 
ही ली थी जो इन्जीलके जनमसे सकटों बरस पहले लिगयी जा 

[क्र थी। थे कालए्याबाल फन्‍्नीदार अचरोंगि एस लिखने ४ कि 
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एक-एक अक्षर एक-एक फनन्‍नीकी या कई-कई फन्नियोंकी 
मिलावटसे बना होता था और उन्हें वे चौकोर नोकवाले तकुर्ओसे 
बाइसे दाई ओरको लिखते थे। 


कैल्डियाकी लिसावट-- 


दीं रे 4६ छू पर 


कैल्डियावाले लिखेया वहाँकी सरकाश्से पैसा पाते थे। जब 
वहाँके राजा लोग चढ़ाईपर जाते थे तो लिखैयॉको भी अपना 
शंट-घंट बाँधर साथ जाना पड़ता था। वहाँ चह लिखता जाता 
था-- इतनी वस्तियाँ हथियाई, इतने बैरी खेत आए, इतना साल 
हाथ लगा, इतने दिन लड़ाई हुई आदि ।” साथ ही वह राजाकी 
बढ़ाईके पुल भी बाघता जाता था--थों उछले, यों पतरा भाँज्ञा, 
यों तलवार चलाई, यों घुड्सवारी की, थीं चमके, यों दमके और 
यों जीव गए 7 घरमकी पोथियाँ लिखनेवाले कैल्डियाके पुजारी 
लोग भी रजवाड़ोंके चाकर ही थे। लड़ाई ओर घरमकी पोधियोंफे 
साथ-साथ इन खपड़-पोथियोंमें खेती, तारोंकी चाल और राज 
चलानेकी वातोंपर भी लिखा हुआ मिलता है। यह कद्दा जाता * 
है कि लेअर्ड श्रौर असीरियामें खोजनेवालेकि हाथ जो खपड़- 
पोथियाँ लगी हैं वे निनेवेके राजा सेन्नाचेरिवके घरकी हैं जिसने 
विक्रमी सम्ब॒वसे ६२४ बरस पहले आँखें मीँच ली थीं । 

पुरानेपनमें दूसरी बारी मिखवालोंकी पोथियोंकी 'आतो है । 
ये पोधियों वंत, बाँध या नरकटके कलमसे पसारोंपर लिखी 
जाती थीं । इन पसारोंको पेपाइरस या पपुरस कहते हैं ।ये 
पसारे नील नदीकी घाटियोंमें उगनेवाले सरपतोंकी गुद्दो कूटकर 
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चनाए जाते थे। अवतक मिली हुई मिल्लो पोथियोंमें सबसे पुरानी 
पोर्थीका नाम “मरोंकी पोथी” हे । यह चव लिखी गई थी जब 
चड़े पिरेमिडोकी नींव डाली जा रह ।थी । ऐसी एक मर्रोकी 
पोथी लन्दनके अचरज-घरमें रक्खो है | जाजे पूतनाम ( पुटनम ) 
जी कहते हैं कि इसमें देवताओंके लिये वनाए हुए गाने और 
उनकी चढ़ाई है। इममें मरे हुओंकी अगले पिछले जनमकी 
सारी वातोंका पूरा व्योरा दिया हुआ है । 

यह मरॉकी पोथी एक-एक मरे हुएके साथ मुर्दाघरमें इसलियें 
रक्‍्खी जाती थी कि उसके पआत्माको अगला जन्म लेनेतक सुख 
मिलता रहे | इस चलनसे ये पुराने मिस्ली धरतीके सबसे पुराने 
पोथी बेचनेचाले हैं। मिस्रमें पढ़ने-लिखनेकी थातें मन्दिरोंसे 
लीं यहाँतक कि मिस्री देवताओंमें एक थोथ हमेंस नामफे 
देवता भी हैं जो पोथीधरोंकी रखवाल करते हैं। मिल्रियोकी 
लिखावटमें अत्तरोंके बदले मछली, फोवा लिंहद, चिड़िया और 
उन दिनोंके बतेन मॉडो-जेसे अक्तर बनाए जाते थे । 


0 | है ०१३०- 3३० 


( मित्री अच्चर ) 
मरोंकी पोथीकों छोड़कर दूसरी परोथी हद "प्ताह द्वोतेपकी 
सीमस्ब! जो दूसरी सबसे पुरानी पोधी है । 'प्लाष्ट दोते'प मेकिफसमें 
जनमा था आर विक्रम सं० ८४०० धरस पदलेतफक था। इस 
पोधोफे पुरानेपनफी बात तो इसीसे समझी ज्ञा सकती हू कि 
यह दस दिनों लियी जा गदी थी जिन दिनो श्रीशुकर्रेयजी राजा 
परोत्िनडों कथा सुना रहे थे। फोन जानना है दि यह प्वाद 
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होतेप ( व्यास-सुत ) शुकका दी मिस्ली नाम हो । यह मूसासे 
२००० बरस पहले ओर होमरसे २४५०० चरस पहले था । 

ये सीखें लगभग १६ द्वाथ लम्बे ओर शे। हाथ चोड़े लपेदनों- 
पर लिखी गई हैं ओर अब पेरिसके सरकारी पोथी-घरमें रखी 
हुई है। ' 

चीनी पोधियॉ--- 

इन पोथियोंके पीछे चीनकी पोथियोंकी वारी आती है। चीनी 
साधु कनफूचीने विक्रससें 2४० बरस पहले ही कथा, कहानियों, 
गीतों ओर सीखोंकी पोथियोँ लिखनेका चलन चला दिया था । 
थे पोधियों बॉसके चोड़े फन्चरोंपर लिखो जाती थीं। कभी तो 
सीखे, सुकीले तकुएसे इनपर अच्ञर कोंचे जाते थे और कंभी- 
कभी वे कॉचे हुए अक्तर हिन्दुईं कालिखसे रंग दिए जाते थे | 
चीनी लोग पाटके कपड़ोंपर भी लिखा करते थे । उन्होंने विक्रमसे 
पचास वरस पहले दी कागज वनानेका काम चालू कर दिया गया 
था । ईसाके जनमके थोड़े दिनों पीछे ही चीनियोंने ठोस काठके 
समतल टुकड़ोंपर उल्दे खोदकर उनसे छापनेका लग्गा भों लगा 
दिया था ओर योरोपमें छापनेका कास चलनेंसे तीन सौ घरस 
पहले ही वे उठोवा छापे छापने लगे थे । 


हक /॥/ 8. 0! कर क्र 


( चीनी श्रक्षर, जो ऊपरसे नीचेको लिखे णाते हैं ) 
चीनकी इन पुरानी पोधियोंमें सीखकी बातें ओर चाल-ढालं 
ठीक करनेकी बाते मरी हैं | उन दिनों चीनी लिखयोंका लोगोंमें 
चढ़ा जूस था, वड़ा नाम था। पर विक्रमसे लगभग सौ वरस 
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पहले चीनके रावण शेहागतीने यह्‌ छुग्गी पिटवा दी थी कि 
खेती वारी, दवा दारूकी पोथयोंकों छोड़कर और सत्र पोधियों 
जलवा दी जाये । क्हने-भर की देर थी। पोधियोंकी हं।लियाँ 
जलने लगीं । ऐसे ऐसे नेन-फूटे राजा भी धरतीपर फम हुए होंगे 
जिन्होंने श्रपनी जलनका बदजा पोथियॉपते निकाला दो। 
शेहांगतीन उन पोथियोंकी आग ताप तो ली पर उसके मनकी 
वात पूरी न दो पाई। च॑'नी लोग तो बड़े धाघ होते द्वी हैं. । 
पोधथियोमें जो कुछ लिखा था वह उन्होंने घोटकर गल्लेमें रख 
लिया । पोधियाँ तो आगमें जल गई पर गलॉपर कितउरका ब्त 
पल सकता था । इप मत्यानासी राजाको आँखें मुँदते ही फिर 
प्वीनियोंका कलम छुतेद्दी वे जी उरठों। 
प्ीनमें भी इन लिखेयॉको सरकारसे पैसे मिलते थे। पेट 
पालनेके लिये इन्हें घरघर भटकना नहीं पड़ता था चीनर्में 
लिखियांक़ी ज्ञितनी पूछ हुई उतनी ओर फहीं नहीं हो पाई । इन 
पुराने चोनी लिखेयोंमें पानशाओं नामकी एक देवी भी थी जो 
विक्रमनी पहली सदीमें अपने देशमें वड़े-बढ़े लोगों और उनके 
कामोका ब्योरा लिख रही थी। उन दिनों चोनमें इतना लिखा. 
गया ऊि श्राजतक कोई कया खाकर उतना लिखेंगा। सच पूत्री 
ते चोनी ।लक्खाड़ पुराना पायियॉपर ही 'अपनी कलम माँजते 
हैं । चीनी कुछ पुरानी चालके लोग हैं। जदोँ किप्रीने किसी पुरानी 
पोर्थमें मोन-मेग्य निकाली कि उसका सिए नापा गया। लोग 
उसे चैन नहीं लेने देते। उप्तका सोना, खाना, उठना, बेठना 
दमर फर देते आर रसके कामको ठिठाई-मरा झौर अहारय 
मसमत है। इसलिये चानी लिक्साद अभावऊ पुराने गोत गाते 
£ै। उनपर नया *द चद्तादा नहीं, ये चने द्वो नहीं देते ! 
एक पैर आगे ग्ानमे ये दिचससे £ । 


सबसे पुरानी दिल्रकी पोथियाँ भी ईसासे लगभग छः सो 
अरस पहले लिख डाली गई थीं । 


यूनानमें लिखावट-- 

किन्हीं दिनों उत्तरी अफ्लीकार्में कार्थंज घरतीकी सबसे बड़ी 
चस्ती थी | वहाँके व्यापारी फ़ोनीसियोंने पहले पहल यूनानियोंको 
कलम थामना सिखाया और मिस््रियाने उन्हें: पांथो वनाना। 
यों तो यूनानी भच्षर ईसासे आठ सौ बरस पहले दी जनम ले 
चुके थे पर वे छिट-फुट बिखरे हुए थे, कोई उन्हें पूछता न था। 
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( फ़ोसीसी श्रक्तर ) 

जेबंसीका फहना दे कि यूनानमें पढ़ने लिखनेकी चलन 
विक्रमसे पाँच सो बरस पहले चल निकली थी और जो लोग 
पढ़ना-सीखनेसे जी चुराते थे या पढ़ लिख नहीं सकते उनकी ले:ग 
खिलली उड़ाते थे, उन्हें उल्लू बनाते थे और उनपर उगली 
खठाते थे। पर इससे यह नहीं समकना चाहिए कि वे पढ़ लिखकर 
पूरे गुनी द्वो जाते थे। बस वे इतना ही लिखना जानते थे कि 
अपने घर-बारका, हाट-वाटका, पेस-रूपए और घटी बढ़ीका 

ब्यौरा रक्खें और अपने भाई-बन्धासे लिख! पढ़ी कर लें। 


पिकन्द्रियार्में-- 

एथन्सके पीछे सिकन्दरियामें यूनानियोंने अपनी जड़ ज्माई 
ओर वहाँ प्तोलेसी भाइयोंने अच्छी-अच्ची समभो यूनानी पराययों 
चटोर ल्ीं। जब जूलियस सीजरने विक्रमसे नो बरस पीछे 
पसिकन्दरियाके पोथौधरमें आग लगाई, उतर दिनों उसमें सात 
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लाख पोथियाँ थों। आज दो सहख बरस पीछे धरतोके सबसे 
बढ़े लन्दनके पोथी-घरमें कुल चार लाख ही पोथियाँ इकट्ठी हो 
पाई हैं । इस पोथी-चरके जल जानेसे लाखों बड़े कामकी पोथिया 
राख हो गई । 
सिकन्दरियाके पोथी-धरकी पोथियाँ लन्दनके पोथी-घरकी 

जैसी न थीं। उनमेंसे सेकड़ों ऐसी थीं जो सरपतके पसारोंपर 
लिखी हुई थीं ओर कुछ ऐसे कागदोंपर लिखी हुई थीं जो आग- 
लगनेके सो वरस पहलेसे वहाँ बनने लगे थे । उनमें दोनों ओर 
काठके गालहरे लगे रहते थे जिनपर उन्हें लपेट भी सकते थे | 
इनमेंसे काई-कोई लपेटे तो बड़े लम्बे होते थे पर बहुत करके 
छोटे पसारोंपर ही लिखनेका चलन था। पसारा लगभग 
हाथभर चांढ़ा होता था| इसपर धुर लम्बाईकी ओर ऐसी सकरी 

ट्वियोँमें ऊपरसे नीचेतक लिखते थे जो साढ़े छः अंगुलतक 
घोड़ी द्वोती थीं। इन्हें अलग करनेके लिये दो पढ्रियोंके वीचों- 
बीच लाल लकोार सिंची रहती थीं । 

होमर या हमेरसकी ईलियद नामकी पोथी ऐसे-ऐसे चधीस 

लपेटोपर लिखी गई हगी | इस पाथीके वहुतसे उतार-लेख उस 
पोथी-बरमें थ। इन पसारोंपर जब लिखेया लिख लेते थे तब ये 
चितेरोंका दे दिए जाते थ जो नये-नये ढत्ों और रंगोंसे बेल बृट 
चीतकर उन्हें सजाते थ आंग वीच-चीच में टनपर दत्न-ठत्नकों मूग्त 
भी सीच दत थ। तब वे उन्ह पाथीगरोंक पास ले जाते थ जा 
इनके करने बराबर करता था ओर ?न पसारोंकोी घोंटकर लिकना 
पर देना था। सत्र उसके दोनों ओर लकछटीके गालटरे ठग 
लगाकर एफ ओरसे लपेटकर गोलमोल करके ुम्देवाले टोरेसे 
बाय देने थे और हन झाटके गोलइरोकि छोरोंपर कमीन्कभी घी, 
धीनत या समतदार सात भी सद देते थे। अपर ही इमने फष्ट 
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दिया है कि इनपर नरकटके दीवेकी फालिखमें गोंद मिलाऋर 
लिखते थे, पोधोकी पीठ केसरसे रंग देते थे ओर ये लपेट पोले 
या वगनी रंगके कागदी उच्चोंमें संभालकर रख दिए जाते थे। _ 

पहलेके लिखेया लोग पोथी वेंचते भो थे। वे पेसा देकर 
किसीसे लिखी हुई पोथी उधार लेते और एड़ी-चोटीका पसीना 
एक करके इन्हीं लपेटनोपर सेखे उत्तार कर घनिकोंके होथ बेंच 
' देते थे। ऐसी पोथीके व्यापारी विक्रमके समय तक ऐशथम्समें 
बहुतेरे थे । ये लोग सड़कोंपर, चौहट्टोंपर अपनो हाट लगाते थे । 
चाणक्यके समय हो यूनानमें पोथी बेचना पड़े व्यापारोंमें गिना 
जाने लगा था । ये पुरानी पोथी-वनिये बढ़े घाघ होते थे। नई 
लिखावटको सदियों पुरानी वनानेका गुन भी इन्हें आता था। 
वे ऐसा करते थे कि पोथी लेकर अनाजके बोरेमें डाल देते थे । 
इससे कुछ ही दिलोंमें उसका रंग भी धुँघला हो जाता था और 
उनमें कोड़े भी लग जाते थे । चध पोथी पुरानी पढ़ गई और 
लिखेयोंने इस पुरानी बनाई हुई नई पोथीको किसी आँखके 
अन्घे और गाँठके पूरेके सत्थे सड़कर अपने टके सीचे कर लिए । 


यूनानी पोधियॉ--- 

ईसासे तीन सौ बरस पहले सिकन्द्रिया' हो यूनानी पढ़ने- 
लिखनेवालों का अड्डा बन गया | लगभग उन्हीं दिनों रोमवाले 
भी यूनानियोंकी देखा-देखी उन्हींके ढड्डपर कलम माँजने लगे थे । 
सिकन्द्रियाकी उन दिलोंकी देन है यहूदियोंके इब्ज्ीलका उल्या 
जिसे 'सप्तु आगिस्त कहते हैं | ऐसा सुनते भाए हैं कि बह उल्या 
सत्तर यहूदी रव्यियोंने मिलकर किया था | एक तो मिस्रमें 
बननेवाले पसारोंसे हा सिकन्द्रियाको वड़ा आसरा मिल्ष गया 
ओऔर फिर मंगढ़ालू राजाओंको पहुँचसे दुर रदनेसे उसका 
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काम ओर नाम दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ता गया। 
सिमन्द्रियाके पोथी-घरमें बड़े वड़े घक्ताड़ लिखनेवालोंका जमघट 
था। अनगिनत पोधियाँ लिखी गई भौर देश-देशमें बाँटो भौर 
घेची गई पर सिकन्दरियाके ये सुनहरे दिन वहुत दिन टिकन 
सके, रोमवालोंने उन्हें उज़ाड़ डाज्षा और साथ ही साथ 
यूनानियोकफे दिन भी ढल गए। 


सोममें लिखावट--- 


पहले-पहल रोमवालॉको पोधियोंमें सथब मसाला आओरोंकी 
मेंगनीका था । पर रोमने जब प्रपनी धाक जमाली तब दूर दूरसे 
बालकी खाल खीं चनेवाले अनगिनत लिक्खाड़ोंने रोममें आफर 
अपना 'अ्टा जमाया । पद्दत्ते तो बहुत दिनोंतक यूनानी व॑ लोका 
चोलबाला रद्दा और रोमी लोग भी यूनानी पोथियोंके पन्ने दी 
उलटते रद्दे । पर जब रोमी बोली कुछ ताव पकड़ने लगी तब भी 
उसकी नींव और ढाँवा यूनानो टली रदह्या। यूनानी नाटकोंका 
रूमो बोलीमें उल्या कर लिया गया था। ह्टोमर भी रोमोमें 
बोलते लगे थे | सच वात तो यद्द थी फि यूनानी लड्टकफो रोमी 
फपड़े-मर पहना दिए थे, 'और तो और, जी सबसे पुराने धक्ाढ़ 
लिगसनेवाले थे वे भी समी बाहरफे थे। रोमफे पढ़ने-लिखनेके 
सुनदले दिन बस सौ घरसतक हो तो रदे। ईसाफे सौ बरस 
पदल्षेसे लेझर ईसाफे जनमतक रोमके बड़े बट़े छिम्खाइ--सिम्सरो, 
छुटीनिश्स, सीयर, ही रेस, वर्शिल, अ्विट जहौर लियी सनमे 
आर पष्छते बने) रोममें भी ऐसे लिक्खाद कम नहोंथेजों 
अपना पेट पालनेझे लिये पैसेयाक्ोंदा भासरा से अर यद पान 
बहुत दिनात ६ चलती मी रहो । चचारे दे रेस झीौर यमिक्षकों 
परोइपत मैमेनसा मुंह साधना पदया था । पर एक ही अच्छी 
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चात थो कि हमारे देशके राजाओं के ढद्भपर वह भी शुन परखता 
था। वह न द्ोता वो इन जेधोंको भी पेटकी आग घुझानेको 
चर-घर हाथ पसारने पढ़ते । 


माही-- 

अपने देशमें लिखनेकी चाल तो न जाने ऋूच चल पड़ी थी । 
मोदनजोदड़ो और दरप्पामें खपड़ोंपर जो लिखावट है वह ईसासे 
पाँच हज़ार बरस पदहलेकी बताई जाती है और यह भी फद्दा 
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( मोहन जोदड़ोकी लिखावट ) 

जाता है कि सिन्धके मैदानमें रहनेवाले आयोने वेबिलोन और 
मिस्रतरालोंसे अपना मेल-जोल वना रक्ज़ा था और चहाँवालोसे 
लेन-देन भी चलाते थे। फौन जाने मिल्नवालॉको खपड़-पोथिया 
“हम लोगनि द्वी दी हों । पर इन बात्तोमें क्या घरा है ? हाँ, सबसे 
पुरानी हमारी त्राक्षो लिखावद हमें उस घढ़ेके ढकनेसे मिलती है 
जो पिप्रावामं पाया गया है और जिसमें भगवान घुद्धके फूल 
रक्‍्खे मिलते हैं। इसके पीछे तो अशोऊमने लाट, दीसे और 
पहाड़की चट्टानोंपर त्राह्मी और खरोष्ठीमें चुद्धक धरमकों और 
अल्लेपनकी बातें खुरचाई थीं। यह चाल कई स चएस्व5 चज्ञती 

रदी ओर घीरे धीरे ताड़के और वाँसके पत्तोपर लिखाई होने 
लगो और फिर तो भोजपत्रॉपर भो लोग लिखने लगे । सबसे 
धुरानी लाड़पत्तेपर लिखी हुई पोथी छठी सदीकी लिखों हुई दै 
जिसका नाम है उष्पोप-विजयधारिणो ओर वह पाई गई 


[ ४६८८ | 


'पर हमारी लिखाबटमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं दे | यहाँ तो जो 
अत्तरफा नाम है वड्ी उसे देखरूर बोला जाता दे । उप्ते पढ़ने 
सममने भौर बीलनेमें कोई मकट नहां होतो। इसलिये हम 
देवनागरीको पूरी लिखावट मानते हैँ और उसे पॉचर्वी 
अ्यन्यात्मक ' अवस्था'में मानते हैं । 
लिखावट केसे चलती है ?-- 
8 ७३--दक्षिण चामाधोगतयः । 
ग ्छ 2] 
[ लिखावट दाएं, बाएं या नीचेको चलती है | ] 
दुनियामें जितनी कुछ लिब्ाबट दे सब तीन ढंगसे चलती है- 
१. घाएँंसे दाएं, जेसे देवनागरी या योरोपक्री रोमन 
लिखाबटदे । 
२, दाएँमे बाएं जसे अरबी, फारसी । 
३. ऊपरसे नोचे, जंत चीनी वोलाकी लिखाबट | 
अमीतक फोई एसी लिखावट देखनेमें नहीं आई जिसमें 
नीचेम ऊपर लिखा जाता हों। पर आजकल जो सजावट 
होने क्गो है उसमें कभी कमी दाएंस या बाएंस लिखी जानेवाली 
लियाबर्ट भा ऊपरसे नीय या ठेदाबॉही लिख दो ज्ञाती ई 
पर यह समावटमें हा होता है, लिपनकफों चलनमें नहीं।। 


है लिसायटकी आंच परसखके लिये जा ऊपर ब्योरा दिया गया 
€ इतना प्हूत ह£ | 


पड ते वि 7-- 
जमे सियाबट बलों बैसे हो लगोंने गुपथुर बातबोत 
करने सद हर हाव5 सहद भा बता लि! थे जिनमें अगर, 
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मात्रा सब वेसी ही जानी जा सकती थी जेसे लिखावटमें।- 
कहा जाता है कि जब लड्ढामें राम और दनुमान आपसमें 
बातचीतमें करते थे तो उन्होंने एक अपना गुर बना रक्खा था-- 
अहफन कमल चक्र टंकार । 
ताल पवन योवन सिसकार ॥ 
उंगली अक्षर चुटकी मात्रा | 
राम पवनसुत करते वात्रा॥ 
इसे यों समझ सकते हैं कि दाथको सारे फन जेसा बना" 
दिया तो उसमें “'अ' से अः तक सब ञझञागए। कमल जेसा 
बनाया तो क, ख, ग, ध, डः आ गया। चक्रके ढंगसे उंगली- 
घुमाई तो च, छ, ज, क, थ आआा गए। मुंहसे टंकार दिया तो: 
6, 5, ड, ढ ण॒ आ गए । हाथसे ताल दी तो त, थ, द, ध, न 
था गए। पंखेके ढंगसे हाथ धुमाने लगे तो प, फ, व, भ, म 
आ गए । मुँदपर हाथ फेरा तो य, र, ल, व, आ गए और मुँडसे- 
सिसकारी भर तो श, प, स, ६ आ गए। जिस बर्गका जो 
अच्चर बताना हुआ उतनी उंगलियाँ उठा दीं जेसे “गा” कहना 
हुआ तो कमल जेसा हाथ वनाकर तीन डेंगलियाँ उठा दीं और 
धागा”? कहना हुआ तो दो चुटकियाँ भी वजा दीं। इस प्रकारके 
अपने-अपने अलग-अलग संकेत लोगोंने चना लिए हैं और 
उन्हें काममें भी लाते हैं पर वे वोलियोंकी छानबीनके लिये 
किसी कामके नहीं हैं । 


लिखने और वोलनेगें भेद-- 

लिखने और बोलनेमें ध्वनियाँ सी वे ही रहती हैं, शब्द भी 
वे ही रहते हैं और वाक्य भी वे द्वी रहते हें पर दोन में बहुत 
ज्ेद हो जाता है। जब कोई बोलता है तव वह उसके साथ आख 
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भों, द्वाथ, नाक, पाँत भी चलाता है ओर अपने स्वरको भी 
भावके साथ उतारता-चढ़ाता है, इसलिये वहुत-सी बातें तो उसके 
इस आँख चलाने और स्वर्के उतार-चढ़ावसे या भंत्ति समममें 
रा जाती हैं पर लिखा हुआ सममनेके लिये वोलियोंके सत्र शब्द, 
उनके अथ ओर काममें लानेके लिये सब ढंग जान लेनेपर हो 
हम उनका अथ लगा सकते हैं । इखलिये वोली हुई बातका अथ्थ 
सममानेसे लिखी हुई बातका श्रर्थ सममकाना बहुत फठिन होता 
है पर फिर भी लिखनेवालोंने ऐसे-ऐसे लिखनेके ढंग निकाल 
लिए हैं. कि जो वात अपने मुहूपर भाव लाकर कद्दी जा सकती 
है उसकी छाया लिखनेमें भी ज्यॉंकी त्यों ञ्आाजातो है। इप् 
-सबका ब्योरा हम पिछले पअध्यायमें ही दे आए हैं । 
सारांश 
अव आप सममक गए होंगे क्रि-- 
?. लिखावट भी वोलीका संकेत ही हे । 
२, पहचानके लिये जो पहले चिह्ठ बनाएं, यर, उन्होंपे 
लिखावट वन निकली | 
३. कुछ लोग मानते हें कि लिखावटकी चार अवस्थाएँ रहो 
हैं: विचार-लिपि, चित्र-लिग, सस्वराक्तर-लिपि, और 
अक्तर-लिपि 
४. नायरीकी लिखावट ध्वनिद्ठे ढंगपर वनी होनेते पूरी है । 
५, लिखावट दाएते बाएं, वाएँते दाएँ या जपरते नीते गो 
चलती है । 
4। अनेक माषावित्साहित्याचार्य परिडत सीतारमचतुर्वदी-द्वारा विरचित 
भाषालोचन ग्रन्थकी दूसरी पाली नो अध्याय 


ओर ७३ सूह्नोंमें पूरी हुईं ॥ 
--०३ कै 9026०-- 


श्र | 
संसारमें धोलियाँ कैसे फैली ! 
बोलियोंका चेंटवारा 

संत्तारकी बोलियोंका वेटवारा दो वातोंकोी देखकर किया यया $ 
(क ) रूप या बनावट ( रूपाश्रित वर्गीकरण ) ओर (ख) योत्र 
( गोत्राथ्ित वर्गीकरण )--बनावटकी इृश्ति वोलियों दो ढंगकी हैं । 
?, अलगन्त ( अलग-अलग शब्दोंवाली, विकीणं, अयोगात्मक या 
आइतोलेटिंग ), २. जुठन्त (अत्यय और उपसर्ग जुटाकर बनाई हुई, . 
पप्रत्ययोपतर्ग, योगात्मक या एस्ल्यूटिनेटिव)--जुटन्त बोलियाँ तीच 
ढंगकी मिलती हैं: १. मिलन्त ( घातुरूपात्मक, श्लिष्ट यथा 
इन्फ्लैक्शनल ) २. घुलन्त ( सम्पुक्त, अश्लि्ट या इन्क्रोपोरिटिन्न ), 
रे. अलय-जुटन्त ( अश्लिप्ट, पतिम्पिल एस्ल्यूटिनेटिव )--शआपती 
नातेकी देखकर वोलियोंके वारह योत्र माने यए हँ--आचार्ये 
चतुर्वेदी और पेईने ऐसे सत्रह् परिवार माने हैं । 

$ १--रूप-गोजाशितो वर्गों । 

[ बोलियोंका वँटवारा उनकी रूप या वनावद और आपसी 

नाते या भोत्रके सहारा किया गया । ] 

दूसरी पालीके सूत्र $ ४२ में हम बता आए हैं कि वोलियोंको 
बनावट चार ठड्गको मिलती दै--१. अलगन्त ( विकीणे था 
अयोगात्मक या आइसोलेटिड्न ), ९. जुटन्त ( सप्रत्ययोपसर्ग था 
एग्यूटिनेटिव ),३, मिलमन्त ( घातुरूपात्मक या इन्क्‍्लेक्शनल ), 
४. घुलन्त ( सम्पूक्त या इन्कौर्पो रेटिट्टा )। वहाँ इनका व्यौरा 
देते हुए बताया गया है कि-- 
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१. अलगन्त था विकीण (झयोगात्मक या आइसोलिटिद्न ) 
भाषाएँ अलग-अलग चिखरे हुए शब्दोंसे बनी होती दें । 

२. जुटन्त ( सप्रत्ययोपसग या एग्ल्यूटिनेटिव ) भाषाएँ ऐसे 
शब्दोंसे बनी द्योती हैं जिनके आगे, पीछे या वीचमें कुछ अर्थ 
सममाने चाले लटके ( प्रत्यय, उपसग, मध्यग ) जुटे हुए हों । 

३. मिलन्त ( घावुरूपात्मक या इन्फ्लैक्शनल ) भाषाएँ वे 
होती हैं जिनके शब्दोंके साथ संक्ञाओं या क्रिया-रूपोंकी 
विभक्तियों मिली हों। 

४. घुलन्त ( सम्परक्त या इन्कौर्पों रेटिड्न ) वे होती हैं जिनके 
चाक्योंके सब शब्द एकमें घुलकर एक शब्द होकर वाक्य व 
जाते हों 

बोलियोंको छानवीन करनेवालोंने संसारकी बोलियोंकी 
जाँच-परख करके यह देखा कि बहुत सी बोलियाँ अलग-अलग 
दोती हुईं भी कुछ बातोंमें आपसमें सिल्लती-जुलती सी लगती हैं । 
इस ढड़का सेल दो बातोंमें होता है-- 

१, जिसमे सम्बन्धतर्व या दो शब्दोंके धीच- नाता जतानेवाले 
शुदद्‌ एक-से होते या उनकी बनावटमें कुछ एक-सो वातें होती हैं । 

२. जिसमें अर्थ-बाँध या शब्द ( अ्थयोग या अर्थंतरव ) या 
अथ बतानेवाले शब्द एक-से होते हैं । 

इन्हीं दो बातोंका मेल देखकर लोगोने भाषाओंको दो 
पाल्िियोंमें बाँटा है-- 

(क) बनावटके ढह्लपर बँटवारा ( रूपाशित वर्गीकरण ) जिसे 
कुछ लोगोंने आकृति-मूलक वर्गीकरण कहा है और जिसे 
आँगरेजीमें सिन्‍्टेक्टिकल या सौरफ़ोलौजिकल क्लासिफिकेशन कहते 
हैं। यह चर्गीकरण यह देखकर किया जाता है कि किन बोलियों में 
मेल-जोड़ या सम्बन्ध-तत्त्व एकसे लगते हैं । 


०५ कफ... 
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(ख) दूसरा द्वोता है गोत्राश्नित चर्गीकरण, जिसे कुछ लीग 
पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण कहते हैं. और जिसे 
ऑगरेज़ीमें हिस्टोरिकल क्वासिफ़िकेशन कहते हैं। यह्‌ वर्गीकरण 
बोलियोंमें अथ बाँध या अर्थ-तत््व ( शब्द ) एकसे होनेपर किया 
जाता है और यह व्याकरण या शब्दोंकी जाँच-परखके सद्दारे 
होता है। परिवार शब्द इसलिये ठीक नहीं है कि अरबी, 
अगरेज़ी, तुकी आंदे बहुतसे शब्द हिन्दीके परिवारमें तो आगए 
पर उसके गोन्नके नहीं है। इसलिये गोत्र शब्द ही ठीक है। 


रुपाश्रित वर्गीकरण 


जब हम रूपकी चर्चा करते हैं तो उससे यद्द समझना चाहिए 
कि वाक्यमें आनेवाले शब्दोंका आपसी नाता किस उसे 
दिखाया गया दै। 'रामने अयोध्यामें राज्य किया! में चार शब्द 
(राम, अयोध्या, राज्य, करना हैं। रूपकी देखभालके लिये हमे 
यह परखता होगा कि--१- इन चारोंको अपने-अपने ठीऊ अर्थमें 
लानेके लिये हमने इन्हें: वाक््यमें किस ढंगसे वाॉँधा या इनका 
नाता दिखाया है। २. दूसरी वात यद्द है कि इस वाक्यमें 
आनेवाले चारों शब्द--'रामने, अयोध्यामें, राज्य, फिया! किस 
ढड्ढके घातु, प्रत्यय या उपघर्गके साथ या यों कहिए कि अपने 
आगे-पीछे या वनावटमें होनेवाले किस हेर-फेरके साथ आए 
हैं। इन्हीं दो वातोंके सहारे रूपाशित वर्गीकरण किया जाता है! 

8 २--विकीणे-सप्रत्ययोसर्गों रूपाश्रितो | 

[ रूपाश्रित चर्गर्म दो ढंगकी वोलियाँ आतो दैँ--अलगम्त 
आर जुटस्त। | 

इस रूपाश्नित वर्गीकरण या शब्दोंको चनावटके सद्दारे 
होनेवाले वबैंटवारेमें दो ठद्भकी वोलियाँ आती हैँ--१. अलगन्त 
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(चिकीण या अग्रोगात्मक या आइसलिटिज् ) *- डुदन्त 
( उत्रत्ययोपसर्ग था एल्यूटिनेटिब' या योगात्मक )। इससे यह 
बात समममें आ सकती है. कि वाक्य झौर शब्दका देखकर ही 
यह वर्मीकरण किया गया है। इस रूपाश्रित बर्गीकरण 
( बनावटके सहारे होनेवाले बंटवारे ) में जो दो ढद्धकी वोलियाँ 
आती हैं. उन्हें अलग-अलग भी समझ ल्लेना चाहिए । ५ 

(क) अलगन्त ( बिकीर्ण, अयोगात्मक था आहइसोलेटिन्न ) 

कुछ बोलियाँ ऐसी हैं. ज्ञिनके वाक्यमें सब शब्द अलग 
अलग बिखरकर रहते हैं पर कौन शब्द किस अथके लिये कहा 
आना चाहिए यह भी उसके पल्लेसे वँधा रहता है क्योंकि 
ऐसी बोलियोंमें मेल जोड़ दिखानेवाले लटके ( चाता बतानेवालि 
उपसर्भ, विभक्ति, प्रत्यय आदि ) नहीं हुआ करते और न 
शब्दोंकी बनावटमें ही कोई देर-फेर होता दै। वाक्योंकी ऐसी 
बनावट उन बोलियोंमें होती हैं जिसमें एक शब्दके लिये एक 
अत्तर होता है. जेसे चीनी आदि एक/क्षर गोत्रकी भाषाएँ । 
हिन्दुन्यारोपीय बोलियोंमें भी अच कुछ ऐसा रह्न दिखाई देने लगा 
है कि उनके बाक्योंके शवद भी अलग-अलग बिखरते जा रहे 
हैं । संस्कृत बोलीमें राममें ही 'ढा! प्रत्यय जोड़नेसे 'रमेण बनता 
था पर अब राममें हमने 'सु श्रत्यय लगाकर हिन्दीमें 'रासने' 
बना लिया । ऐसी होगभग सभी बोलियोंमें वाक्यको बनावटमें 
शब्दोंकी ठौर बंध गई दे । हिन्दीमें हम कहते है--सीता, और 
लद्ष्मख॒की साथ लेकर राम बनको गए! पर संस्कृतमें इसे कई 
ढड्डसे कद सकते हैं-- | 

सीतया लक््मणेन सह राम बन गठः 
राम+ वर्न लक्ष्मणेन सीतया च सह गतः । 
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गतः राम: बन सह सीतया लक्ष्मणेन च | 
बने राम: सह सीतया लक्ष्मणेन च गतः ॥ 
चीनी बोलीकी एक कविताका हस ब्योंका त्यों उल्था देते हैं 
जिससे यह सममभनेमें असुविधा न होगी कि कैसे बिना क्रियाके 
ही उन्होंने अपना काम चला लिया है और अथे समभनेमें भो 
कोई झंभट नहीं होती-- । 
सरिताके दो कूल । वैवाहिक भोज | 
समय आगमन। नोका लुप्त। 
हृदय प्रफुल्लित। आशा मौन। 
इच्छाएँ सब सुप्त ॥ 
प्रछादज्ञीने अपनी कामायनीमें ऐसे ही बिखरे शब्द रखकर 
छुन्‍्द लिखा है-- 
अवयवकी दृढ़ सांस पेशियाँ, ऊर्जस्वित था वीय अपार । 
सफीत शिराएँ, स्वस्थ रक्तका होता था जिनमें सम्चार ॥ 
यह होना इस प्रकार चाहिए था--; 
उस नरकी हृढ़ मांस-पेशिमें ऊजेस्वित था वीये अपार । 
उसकी स्फात शिराओंपें था स्वस्थ रक्तरा सुख-सम्ार || 
हिन्दीमें तार देनेके लिये तो हम ऐसे लिखते ही हैं--- 
,. वसन्तोत्सव। उपस्थिति अनिचाये । क्षमा! रुपया आवश्यक |! 
यह अलगाच होते हुए भी हम यह नहीं कह सकते--गए 
लक्ष्मण सीताके रास साथ बनको” । यह हिन्दीके - वाक्यकी 
चनावटसें ठीकमें नहीं समझता ज्ायगा । 
,. कभी-कभी किसी एक शब्दपर ठमक .देनेके लिये उसमेंसे 
कोई तया अर्थ निकालनेके लिये वाक्यके शब्दोंमें भी हम अदल- 
बदल कर लेते हैं. जैसे-- 
१. 'रामने आम खाया है? « आम रामने खाया है |? 
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इनमेंसे दूसरे वाक्यमें यह बताया गया दे कि जिस आमको 
आप खोज रहे हैं, वह रामने खाया है। पर हम यह नहीं 
कह सकते--'खाया आम रामने' | हाँ, कवितामें इस ढद्गकी छूट 
हो जाती है और दम कह सकते हैँ-- 
गए रास चनमें लक्ष्मणको सीताको ले साथ । 
पर इसको भी यों नहीं कह सकते--- 
राम साथ सीताको लक्ष्मणकों ले गए बनसें । 
इससे यह सममनेमें कठिनाई न होगी कि जिस बोलोौमें 
चाक््योंके शब्द जितने बिखरते जाते हैं, उतनी ही उन शब्दोंकी 
ठौर वाक्यमें बंधती जाती है। ये सब बोलियाँ अलग शब्दोंवली 
(विकार ) द्दोती है। 


ख, जुटन्त ( सम्रत्ययोपसये ) या एरल्यूटिनेटिव 


कुछ बोलियाँ ऐसी भी हैं. जिनमें शब्दोंके साथ दूसरे शब्दोंसे 
मेल जोड़ बतानेवाले लठके (९ प्रत्यय, उपस्ग ओर सध्यग ) 
ऐसे मिले हुए रहते हैं कि उन्हें पहचाना जा सकता है। देन 
तो शब्दोंकी बनावट बिगाढ़ते हैं और न अपनी वनावटमें बिगाड़ 
आने देते हैं। शव्दके साथ चिमटकर भी वे अलग पहचाने जा 
सकते हैं । इसलिये ऐसे वाक्योंको लोग काँच-चाक्य ( पारदर्शी 
वाक्य ) कहते हैं जैसे नीचे दिए हुए वाक्यमें तः, अति, आ, त्व, 
धन, ता सच अलग जुठे हुए दिखाई देते हैं-- 

परिस्थिति-तः अति-आ-हारत्व अनज्ञान-ता दै। 

इन जुटन्त बोलियोंमें मेल-जोड़ ( अ्रत्यय या उपसभं ), शब्दों 
या धातुओंके साथ जुड़ जाते हैं और क्योंकि इन बोलियों में मेल 
जोड़ और अथ-बॉधका ऐसा जुटान द्ोता है इसलिये इनको 
जुटन्त बोलियाँ कहते हैं 
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$ ३--सप्रत्योपसर्गमास्तु श्लिए-सम्पृक्ताश्लिएः । 

[ जुट्न्त बोलियाँ तीन ढंगकी होती हैं: मिल्न्त घुलस्त, 
अलग-जुटस्त | ] 

इन जुटन्त बोलियोंमें जितने ढद्धके जुटान होते हैं. उन्हें: 
देखते हुए उन्हें तीन पालियोमें रक्खा गया है-- 

(क) मिलन्त या घातु-रूपात्मक ( इन्फ्लैक्शनल या रिछि्ट ), 

(ख) घुलन्त ( सम्पृक्त या इनकोर्पो रेटिंज़् ) जिसे पोली- 
सिन्थेटिक, बहुसंश्लेपणात्मक, होलोफिस्टिक या अ्रव्यक्त 
योगात्मक भी कहते हैं । 

(ग) अलग जुटन्त ( सिम्पिल एग्ल्यूटिनेटिव या अश्छिए्ट )। 


मिलन्त ( घातृरूपात्मक, श्लिप्टयोगरात्मक था इन्फ्लेक्शनल ) 

मिलन्त वोलियाँ वे हैं जिनमें मेल-जोढ़ वतानेबालो टेक 
लग जानेपर अथ बाँधवाले शब्रॉकी बनावठमें भी कुछ बिगाड़ 
आना जाता दै पर मेल-जोढ़ वतानेवाली देक अलग दिखाई पड़ती 
हैं जैव्े--भूत, देद, देव” शब्दसे बने हुए 'मौतिक, देहिक, 
देविक' शब्दमें 'भूत, देद, देव' शब्द विगड़ गए हैं पर जो उनके 
साथ “इक! जुड़ा हुश्रा है वह अलग दिखाई पड़ रहा है। ऐसी 
बोलियाँ संसारकी सबसे वड़ो वोलियाँ मानो जाती हैं । सेमेटी, 
हैमेटी और हिन्दन्योरोपी मोत्रको बोलियोँ इसी 'मिलन्त'के 
भीतर ही आतो हैं। बोलियॉंकी छान-बीन करनेवालोॉने इन 
मिलन्त बोलियोंके सो दो भेद कर दिए हँ--१. भीत्तर-मिलन्त 
( अन्तर्मिलित ) २ वाहर-सि्न्त ( चवहिमिलित ) । 


भीवर-मिलन्त बोलियों--- 
भीवएमिलन्त बोलियॉमें अथ-वॉघ या शब्दके भीतर ही 
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टेक (प्रत्यय आदि ) मिली रहती है। सेमेटी ओर हेमेटी 
बोलियोंमें यह बात बहुत दिखाई पड़ती है। अ्रच्रीका 'तलब 
शब्द लीजिए। इसीसे वे तलब, तालिब, तुलबा, मततप 
बना लेते हैं । 

« ये बोलियाँ भी दो ढंगकी होती हैँ--१. पूरी मिली हुई 
( संयुक्त या सिन्धेटिक ) जैसे अरबो आदि सेमेटी वोलियोंका 
प्पुराना ढांचा; जिनमें कोई अलग मेल जोड़ वाहरसे नहीं लगाना 
पड़ता और २. अलग जोड़वाली ( एनेलिटिक या सह-संयुक्त ) 
जनमें शब्द बनते तो हैं. पहले हो ढह्ढसे, पर वाक्य बनाते 
समय उन्तमें कुछ अलग - नये मेल-जोड़के शब्द भी लगा लिए 
जाते हैं। पीछेकी दित्रू बोलीमें यह बात बहुत देखी जाती है। 


बाहर-मिलन्त बोलियाँ-- 


बाहर मिली हुई ( एक्स्‍्टनेल इन्फ़्लैक्शनंत्ष या बहिर्मिलित 
श्ल्रष्ट ) बोलियों में जो मेल-जोड़की टेक लगाई जाती है वह अर्थ 
बाँध ( शब्द )के पीछे आती है जैसे संस्कृतमें जब पठके साथ 
ति, तः, अन्ति लगाना होता है तो वह पठ शब्दके साथ ही 
जोड़कर उससे 'पठति, पठतः, पठन्ति! बना लेते हैं | इस बाहर 
मिल्री हुई मिलन्त बोलीको भी लोग दो ढल्लोंकी सानते है-- 

. 2१. पूरी मिली हुई ( संयुक्त या सिन्थैटिक ) जैसे--हिन्द- 
योरोपीय गोत्रकी यूनानी, लातिन, संस्क्रत और अवेस्ता बोलिया 
जिनमें साथ लगनेवाली क्रिया (सहायक क्रिया. था 

ग्जिलियरी वबे ) और परसग ( प्रिपोजीशन ) नहीं लगाना 
पड़ता था, शब्द्कें भीतर हो वह मेल-जोड़ मिला रहता था जैसे 
संस्क्रतमें--'रामेण पुस्तक पदठितम्‌! ( रामसे पुस्तक पढ़ी गई या 

' रासके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई ) | इन हिन्दुंयोरोपी गोन्रकी 
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चोलियोमेंसे लिधुआनी बोली आदि आज भी ज्योंकी त्यों पूरी 
मिली हुईं ( संयोगात्मक ) हैं । 

२. अलग जोड़चाली ( सहसंयुक्त ) वोलियोंमें हिन्द-योरोपीय 
गोन्नकी आजकलकी वे बहुत सी वोलियाँ आती हैं. जिसकी 
विभक्तियाँ ( मेल-जोड़ बतानेवाल्ी टेक ) धीरे-धीरे घिसकर पूरी 
सिट गई हैं और उनके साथ अलग मेल्-जोड़ और क्रिया बताने- 
वाले नये शब्द लग गए हैं जैसे ऊपर 'पठितम्‌? के लिये द्विन्दीमें 
कह्दा गया है 'पढ़ी गई! और इसी अलगानेके फेरमें कुछ 
हिन्दीके लिखनेवाले लोग 'रासने! को भी मिलाकर लिखनेके 
बदले 'राम ने! लिखने लगे । पर अब छुछ लोगोंका कहना है कि 
हिन्द-योरोपी गोत्रकी ये विज्ृगावनी ( श्रयोगात्मक ) बोलियाँ 
फिर नैसी ही पहले ढक्षकी मिली हुई' धनती चली आ रही हैं । 
पर उन लोगोंका यह सोचना भूल दे क्‍योंकि जो वोलियाँ वन गई 
हैं, वे अब बदल नहीं सकती । 


घुलन्त ( सम्पुक्त या इन्कोपोरेटिल्न ) वोलियों 

घुलन्त नोलियोंमें मेल-जोड़ वतानेबाली टेक और शब्द 
(अथे बाँध ) ऐसे घुले-मिले रहते हैं, कि एकको दूसरेसे अलग नहीं 
कर सकते जैसें--संस्कृतमें गछ्ठासे गराह्लेय, दशरथसे दाशरथि 
ओर भीमसे भेस । इन घुलन्त वोलियोंके भी लोगोंने दो भेद 
माने हैं--(क) जिनमें यह घुलना पूरा रहता दै, जिन्हें पूरा 
घुला ( तन्‍्मय या कम्प्लोटिली इन्कौरपेरिटिव ) ओर (ख) अधूरा 
'घुला ( किग्ित्तम्मय या पा्टेली इन्कौपों रेटिव ) कहते हैं । 


पूरी घुलो हुई चोलियोंमें मेल-जोड़ और शब्दकी घुलन्त 
इतनी पूरी होती है कि कभी-कभी एक शब्द दी पूरा चाक्य 
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बन जाता है और वाक्य बनते समय सब शब्द पूरे न आकर 
अपूरे-अधूरे मिलकर एक लम्बा शब्द-बाक्य बन जाते हैं। 
अमेरिकाके आदिम बसेयों और ग्रीनलेए्डचालोंकी बोलियाँ इसी 
दक्ुकी हैं । दक्तिण अंमरीकाकी चेरोकी वोलीमें 'नातेन 5 लाओ"', 
'अमोखोल ८ नाव” और "निन रहम! होता है पर यदि उस 
बोलीमें कहना हो--'हमारे पास नाव लाओ। तो वे फरहेंगे 
ज्ावोलिनिन! । ऐसे ही ग्रीनलेण्डकी बोलीमें 'डलिसरि> मछला 
मारना, 'पेरतोर काम, 'करना - पिनेप्त,, 'अरपोक ८ वह 
हड़बड़ी करता है? । पर जब उन्हें कहना दोवा है 'बह मछली 
मारनेकफे लिये कटपट जाता है? तो वे कहते हैं--- 

धअउलिसरिअरतोरसु अरपोक्‌! । 

अधूरी घुलन्त बोलियोंमें सर्वेनाम और क्रियाओंका ऐसा 
मिलान होता है कि क्रिया अपनापन खोकर स्वेनामकों पूरा 
करनेमें लग जाती है। फ्रान्स ओर स्पेनकी मेड़पर पिरेनीज़ 
पहाइके उत्तर-पच्छिममें 'बास्क' नामकी बोली ओर अफ्रीकाकी 
बन्तू परिवारकी बोलियाँ कुछ इसी ढ्गकी हैं। 'बारक! बोलीमें 
यदि कहना हो--'में इसे उसके पास ले जाता हूँ” तो कहेंगे 
“दुकारकियोथ! । इसमें सब सर्वेताम और क्रियाएँ हो हैं।इन 
अधूरो घुलन्त बोलियोंमें नाम ( संज्ञा ), गुण बतानेवाले शब्द 
( विशेषश ), क्रिया, ओर सदा एकसे रहनेवाले शब्द्‌ ( अव्यय ) 
सभी नहीं मिल पाते । ऐसे कुछ घुलनन्‍्त वाक्य हमारे यहाँ भी हैं ! 
उत्तर-प्रदेशके पच्छिमी खण्डमें ( मेरठ, मुजफ्फर नगरमें ) 'मैंने 
क॒द्दा'के बदले 'मका', “मैंने कहा तू सुनता क्यों नहीं है? के बदले 
'मकातू सुणता क्यूँन ?, यों कहो” के बदले 'नुको” और “उसने 
कहा'के बदले 'उन्लेका' चलता है। पर इससे यह नहों सममना 
चाहिए कि उधरकी पूरी बोली द्वी अधूरी-घुलन्त हे । 
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अलग-जुटन्त ( प्रथप्युक्त या पिग्पिल एस्लूटिनेटिव ) बोलियाँ 


अलग जुटन्त बोलियाँ वे है जिनमें मेलनोड़को देक (प्रत्यय ) 
दूसरे शब्दों (अथ-बाँघों) से ऐसे ढद्धसे जुटी रहती हैं कि वे अलग 
दिखाई पड़ती हैं । इसीलिये ऐसी वोलियोंकी वनावट बड़ी सीधी-- 
सादी होती दै। एस्पेरान्टो बोलीकी बनावट इसी ढड्भपर की गई है। 

इन अलग-जुटन्ती बोलियॉको भी कई मेलमें बाॉँदा जा 
सकता है जैसे--१. पहले-जुटन्त ( प्रेफ़िक्स एग्ल्यूटिनेटिच था 
अग्रयोगात्मक ), जिसमें शब्द्से पहले उपसर्ग लगता है और 
सब शउ्द वाक्‍्यके भीतर अलग-अलग रदते हैं। उनमें इतना ही 
होता है कि 'में, पे, पर! आदि मेल-जोड़, शब्दके पीछे: 
लगनेके बदले, शब्दसे पहले जुट जाते हैँ। अफ्रोकाकी वन्तू 
बोलियोंमेंसे काफ्री बोलीमें 'कुरूके लिये! ( सम्प्रदानका 
चिह), 'तिरःहमो, 'मि>उन!। इनके मेलसे 'कुतिरदमको! 
ओर 'कुनि ८ उनको! । ऐसे ही जुलू बोलीमें 'उम्रु एक, अब ८ 
बहुतसे, न्तु 5 समुष्य, न्‍्ग > से ।! इन्हें, मिलाकर 'उमुन्तु 5 एक: 
मनुष्य, अवन्तु > कई मनुष्य, न्गउमुन्तु मनुष्यसे और 
नन्‍्गअवन्तु ८ सनुष्योंसि' बन जाता है। 


अलग-जुटन्ती वोलियोंके तीच भेद 

इन अलग जुटन्तो चोलियोंमें कुछ ऐसी भी हैं, जिनके वीचमें,. 
पीछे और पीछे-आगे मेल-जोड़ लगाया जाता है। ऐसी चोलियाँ 
हिन्दू-मद्यासागरके टापुओंसे लेकर अफ्रीकाके भेडागास्कर 
टापूतक फैली हुई हैं । इन बोलियॉमें मेलनोदढ और शब्द दो 
ढड्ढसे जुटते हैं-- 

(क) यदि दो अभक्षरोंसे मिला हुआ शब्द दो वो मेल-जोड़ 
बीचमें जोड़ दिया जाता है। 
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(ख) यदि- दोसे अधिक अक्षरोंवाला शब्द हो तो मेल जोड़ 
उन सबके पहले ओर पीछे जोड़ा जाता है। इनमेंसे-- 
१. बीच-जुटन्ती ( सध्य-संयुक्त, मध्ययोगात्मक या इनफिक्स 
'एश्ल्यूटिनेटिव ) बोलियों में मुएडा परिवारको सनन्‍्थाली वोली आती 
है, जहाँ 'मंभकि- मुखिया! और 'प> बहुत बतानेका चिह्न ,, दोनोंको 
मिलाकर 'सपंफि८- मुखिया लोग” या “बहुतसे म्रुखिया' शब्द 
बन जाता है। २. दूसरी आगे-पीछे जुटन्तीमें मकोर बोली आती 
है जिसमें 'म्नफू ८ सुनना, पर ज-म्तफृउ-मैं तेरी वात सुनता 
हूँ? बन जाता है। यहाँ 'म्नफ्‌' के पहले 'ज़ञ' ओर पीछे 'उ' जोड़ा 
गया है। ३. तीसरी पीछे-जुटनती ( अन्तसंयुक्त, अन्तयोगात्मक 
या सफ्क्स एग्ल्यूटिनेटिव ) बोलियोंमें मेल-जोड़ पीछे जुटता है 
जैसे-हंगरीकी बोलीमें 'जञार ८ बन्द करना, ज़ारत ८ बन्द करवाता 
है, जारतूगत्‌ - अधिकतर बन्द करवाता” है । ऐसे, .ही तुकों 
बोलीमें एव ८ घर, एवलेर ८ बहुतसे घर, एवल्ेेरइम + मेरे. घर । 


अधूरी अलगन्त जुटन्ती बोलियॉ--- 

अधूरी-जुटन्ती ( अंश-योगात्मक या पाटली एग्ल्यूटिनेटिव ) 
बोलियाँ जुटन्त और अलगन्त बोलियोंके बीचमे पड़ती है क्‍योंकि 
इनमें मिलने और जुटनेके दोनों चिह्र' मिलते हैं पर ये जुटन्त 
बोलियों और उनमें भी अल्ग-जुटनती बोलियोंसे ही मिलती- 
जुचती हैं इसीलिये इन्हें अधूरी अतलगन्त जुटन्ती-( अल्प-संयुक्त, 
अंश-प्रश्लिष्ट योगात्मक ) नाम दिया गया है। न्यूजीलैण्ड 
ओर हवाई टापूकी बोलियाँ ऐसी ही हैं| . . . 

हमारा सत है कि यह सब इतनी खींचतान अकारथ बालकी 
खाल निकालना है| इसमें बस इतनी ही बात जाननी चांहिए 
पकि बोलियोंको दो क्रुंडोंमें वॉट दिया गया है--2. रूपाश्रित और 


्््क 
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२. गोत्राशित जे दिए हुए खाँचेम ये बटके साँखिपर बना है मी 
वर्गीकिस्ण 

फिकेशन ) भेली 


बोलियोंका बेंटवारा (७पी 
प्ॉलौजिकल क्ल्लारि 


) | ।थ 
विकीण ( ) सप्रत्ययोपसगे ( झ्ुटन्त ) 
8 ध्यादि बोलियां 


सिलनन्‍त (बादुष्पाव्मक) घुलन्त (सम्प्की अप जुटन्त 
। (परथग्युक्त) 
) 
घोल्त ःि ह्विमि ल्िद ला घुलर 
मिलिंव | एवम) (कि खत्तन्मय) 


पूरी फैली खलग ज्ञोढ़वाली 
(संयुक्त) (सह-संयुक्त) 


॥' | 
पूरी 0 ले यार झलग जोड़वाली 
(संयुक्त) (सह-संगुक्त) 
|] | |] न, 
पहल झ्ुटन्त जुटन्त अचघ झुटन्द पीठ जुट 
(अपर खथुकी.. संयुक्)े (अल्प सदर) (अन्व संग 
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गोत्राश्रित वर्गीकरण 


ऊपर हम देख आए हैं कि जब कुछ घोलियोंमें शब्द ओर 
चाक्‍्य बनानेके ढड्ग में कुछ एकपन जान पड़ता है. तब दस उन्हें 
एक रूपवालोी, रुपाथ्रित समानतावालों या आक्ृतिमूलक 
समानतावाली सममते हैं पर जब बोलियोंके अथ-बाँध अथीत्‌ 
शब्दोंके रूप या धातु भी ज्योंको त्यों मिलती हैं. तव हम सममते 
हैं कि ये सब एक ही सोतेसे निकली हैं । जिन लोगोंने पहले-पहल 
बोलियों की छानबीन की, उन्होंने देखा कि 'पिता'के लिये संस्क्ृतमें 
“पिठ” फारसीमे 'पिदर', लातिनमें. 'पेतर” जमनीमें 'फौटेरः और 
अंग्रेज में 'राद्र! शब्द आता हैतो उन्होंने इससे समभझता कि ये 
सब बोलियाँ किसी एक आदिम बोलीसे निकली हैं। इस ढड्गसे जिन 
बोलियोंमें आपसमें शब्द और घातुका मिलान होता है वे एक 
गोत्रकी या एक माँसे जनमी हुईं मानी जाती हैं । हम पहले ही 
समझा आए हैं. कि यह कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि यह हो 
सकता है कि आये लोग चारों ओर फैले हों और पढ़ने-लिखने, 
राज चलाने या व्यापार करनेमें ओरोंसे बढ़-चढ़कर रहे हों और 
उन्होंने अपनो बोलीकी छाप उन लोगोंपर डाल दी ही जो उनसे 
हारकर उनके नीचे आ गए हों। हम यह भी बता चुके हैं कि 
पहले नदियों, पहाड़ों, रेतीले मैदानों और समुद्रोंसे झ्ल्ग 
होकर न जाने कितनी जातियाँ रहती थीं जिनकी अपनी 
अलग बेली ओर 'अलग रहन-सहनका ढद्ल था, यहांतक कि 
आज भो बिहार जैसे प्रदेशकी पहाड़ियोंमें ऐसे सन्‍्धाली लोग 
रहते हैं जो आजतक भी जिहारियोंसे अलग चोली ल्लेकर बेठे हैं । 
पर ज्यो-ज्यों वे लोगोंके साथ उठने-बेठने और उनके साथ 
पढ़ -लिखकर काम-काज करने लगे हैं त्यों-त्यों उनको बोलीमें भी 
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हम लोगोंके साथ आनेसे न जाने कितने शब्द चल पड़े हैं। 
इसलिये यह गोन्रवाली वात चलाना ठीक नहीं है। हाँ, इतना 
कह सकते हैं कि कुछ वोलियाँ ऐसी हैं जिनपर किसी एक बोलीकी 
किसी समय बड़ो गहरी छाप पड़ गई और तबसे वह उस छापके 
साथ आए हुए शब्दोंको अपनाकर बैसे ही चला रही है. जैसे 
हमने तुर्कों, फारसवालों ओर अंगरेजांसे सैकड़ों शब्द ले लिए 
ओर फिर उन्हें अपनाकर जैसे द्वी चला रहे हैं मानो वे हमारे 
अपने हों । 

जिन लोगोंने हमारे यहाँ पहले बोलियोंकी छानबीन की है. 
उन्होंने संस्क्रतके साथ प्राकृत ( लोगोंकी भापा ) और उसके साथ 
भी देशी भाषा था देश-देशक्की बोल्ीकी चर्चा की है। इसोसे 
समझा जा सकता है कि कुछ देशी वोलियाँ ठौर-ठौरपर चलत्तो 
रही हैं जिन्हें पढ़े-लिखें लोग बरावर सँवारते, सुधारते और 
माँजते रहे हैं और उनपर राज चलाकर या उनसे व्यापार 
करके या उनपर परिडताई जमाकर अपने सैकड़ों शब्द उन्हें 
देते रहे हैं । 

$ ४--हाद्श गोत्राश्र । 

[ वोलियोंके चारह गोज माने गए हैं। ] 

पर जिन लोगंने संसारकी वोलियोंमें इस ढड़को एक जैसी 
बातें पाई हैं उन्‍होंने संसार-भरकी वोलियोंको बाहर खण्डों या 
गोत्रींमें वाट दिया हे-- 

१. हिन्द-योरोरी (जिसे भूलसे लोग भारोपीय लिखने 
लगे हैं )। २ सेमेटी, ३. हेमेटी, ७. चीनी, ४ ऊराल-अल्ताई, 
६. द्राविड, ७. मलायोपोलीनेशियन, ८. काकेशों, & वन्‍्तू , 
१०. मध्यक्रक्रीकी, ११- आस्ट्रोप्रशान्तीय, १२. बची हुई या शेष 
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$ ४५--आचायस्तु सप्तद्शधा । 


[ आचायोंने सच्रह गोत्र माने हैं। ॥] 


सारियो ए पेईने जिस ढड्ध'से बोलिथोंका बंटवारा दिखिलाया 
है बह ओरोंसे अधिक अच्छा जान पड़ता है । उन्होंने बोलियोंके 
नीचे लिखे गोत्र गिनाए हैं-- 


१, हिन्द योरोपीय १०, होतेन्तोत-बुशमैनी, 
( इन्डो-योरोपियन ), 

२. देमिटी-सेमेटी, ११, आद्धलियाई. और 
पापुआ, 

३. ऊराल-अल्ताई, १२. अमरीकी हिन्दी ओर 
एस्क्रिमो, 

४, चीन-तिव्बती, १३, मुण्डा-मोनख्म र, 

४, जापान-कोरियाई, १४. बास्क, 

६. द्राबिड़ी, १४. हाइपरबोरी, 

७, मलायोपोलिनेशियाई, १६. काकेशी, 

८. सुदानी-गिनी, १७. ऐनू | 

&. बन्तू, 


नीचे दिए हुए मान-चित्रमें ये सब बोलियाँ सीघे-सीघे दिखाई 
पड़ जायेगी ओर उनका विवरण सम्रकमें आ जायगा । 
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/. 'हिन्द-योरोपी-- रा 

हिन्दू-योरोपी बोलियाँ समूचे योरोप, दक्खिन-पच्छिमा 
एशिथामें उत्तर-पूरवी भारततक, और ऊपरसे लादी हुई बोलियोंके 
रूपमें पूरे पच्छिमो गोलाधे, आस्ट्रेलिया न्‍्यूजीलैए्ड, तस्मानिया 
दक्षिण अफ्रीका, दक्खिन-पूरबी एशिया और प्रशांत मह्ासागरके 
टापुओंमें बोली जाती हैं। ये ल्ादी हुई बोलियाँ अंगरेजी, 
फ्रान्सीसी, हुलाँश ( डच ), पुतेगाली, इतालवी और स्पेनी दै। 
पहले भारतमें भी अंगरेज्ीका वोल-बाला था पर अब यह हिन्दी 
अपना ली गई दे। इस हिन्द्‌-योरोपी बोलीके त्रोलनेवाले लगभग 
एक अरब हें। इन बोलियोंकी बनावट पहले तो धातुमूलक 
( इन्फ्लेक्शनल ) और मिली हुई या ( संश्लेषात्मक ) रही पर 
अब धीरे-धीरे इनकी धातुके पीछे लगनेवाले मेल-जोढ़ हृट रहे 
हैं, शब्द अलग-अलग हो रहे हैं और वाक्योंमें शब्दों का आपसी 
नाता बतानेके लिये शब्दोंकी सजावट ( वाक्य-विन्यास ) बंघती 
जा रद्दी है। इस गोत्रको जमेन लोग इन्डो-जमेन कहते हैं। 
इसकी बड़ी-बड़ी शाखाशअरमें ये बोलियाँ आ्राती हैं-- 

(क) जमन बोलियाँ, जिनमेंसे उत्तरी या स्कैन्डीनेवियन 
खण्डमें आइसले््डी, डेनो-नोवेंजी और स्वीडिश बोलियाँ आती 
हैं और पच्छिमी जमेन बोलियोंमे ऑगरेजी, ऊँचो जमेन, नीची 
जमन ( यिद्दित ) ओर डच-फ्लैमिश आती हैं । 

(ख) रोमांस या इतालवी बोलियाँ, जिसकी स्पेनी शाखामें 
स्पेनी, पुतंगाली और कतालन ( जुदाइयो-स्पेनी या सेफार्डो ) 
चोलियाँ आती हैं और फ्रान्सीसी शाखामें फ्रान्सीसी और 
ओवेंग्सल या प्रोवेन्शेज्त । इसकी तीसरी शाखा है इतालवी और 
चौथी है रोमानियन । 

(ग) कैल्टिक 
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लैटिश तथा सलाविकमें रूसी, उक्केनी, पोलिश, जेक, स्लोवाक, 
सर्बो-क्रोतियाई, सल्ोवीन और बलगेरी । 

(डा, यूनानी 

(च) अलबानी 

(छ) आरमीनी 

(ज) ईरानी, जिसमें फारसी, कुद्शि, बलोची और अफुगानी: 
या पश्तो बोलियाँ आती हैं । 

(भर) हिन्दी भाषा, जिनमें हिन्दी, बंगला, पञ्ञाबी, राजस्थानी, 
मराठी, गुजराती, ओर सिंघली बोलियाँ और घुमन्तू जातियोंकी 
बोलियाँ आती हैं । 

२. सेमिटो-हैमिटी-- 

सैमिटो-हेमिटी गोत्रकी बोलियाँ अरब, ईराक़, फिलस्तीन). 
सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, तूनिशिया;,. 
सोरोको, सहाराकी बलुईं घरतो, इधियोपिया, एरित्रिया, 
सुमाछीलेण्ड, ज्ंजीबार, मडागास्कर और माल्टा टापूमें बोली 
जाती हैं | इसके बोलनेवाले साढ़े सात करोड़ हैं) इन बोलियोंकी' 
बनावटमें यही सबसे अनोखी बात है कि इनमें शब्रोंके रूपोंमें 
तीन व्यब्जन होते हैं जिनके बीच-बीचमें स्वर लगाकर उनके. 
अलग-अलग अथ बना लिए जाते हैं जेसे अरबोीमें 'कतब! 
वलिखना', 'कतावा' 5 उससे लिखा है', 'कुतिबा' ८'यह लिखा 
गया है”, 'यकपुबू! 5 वह लिखेगा', थुकतावूट>“यह लिखा 
जायगा', 'अक्तावा' ८ उसने लिखवाया है', किताब लिख या 
पुस्तक', 'कातिब' ८ 'लिखनेवाला! और “कातबन' 5 'लिखनेका 
काम? । इसकी बड़ी शाखाए ये हैं-- 

. (क) सैमेटी, जिसके उत्तरी रूपमें हित्रू ओर दर्क्खिनीरें 
अरबी और इथियोपी ( तिम्री, अम्हारी ) आदि है| . 
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(ख) हैसिटी, जिससें लिविको ( बभर, कवीली, - शिल्ह, 
छुवारेग आदि ) कुशीती ( सोमाली, गाला आदि ) और कौप्ती 
जोलियाँ आती हैं। 

इन सब बोलियोंसें अरबीका बड़ा मान है और सुसल्मोौन 
लोग इसे अपनी धमम-बोली मानते हैं। 


३. उराल-अल्ताई-- 

ऊराल-अल्ताई गोन्नकी जितनी बघोलियाँ हैं वे छिनलेंड, 
फरेलि या, एस्तोनिया, उत्तरी नोवे ओर स्वीडन, पूर्ची योरोपी 
रूस, तुर्वी, सोवियत एशिया, मंगोलिया, चीनी तुर्किस्तान और 
मचुकुओमें वोली जाती हैं। इसके व॑ लनेवाले लगभग छः करोड़ 
हैं। इन बोलियोंकी वनावट जुटन्त ( एग्ल्यूटनेटिव ) ढल्ञकी हैं। 
इनमें शब्दोंके पीछे जो मेल-जोड़ जुटाया जाता है चह अलग 
दिखाई पड़ता है, जैसे-तुर्क बोलोमें अत्‌ःका अथे है 
शोड़ा, पर अतूइम न भेरा घोड़ा, अतलारइम्‌ «मेरे घाड़े' वन 
जाता है | इन वोलियोमें दूसरी बात यह दे क्रि यदि किसी 
शुद्द्‌में अम्रस्वर ( ए, ई, ऐ, औ ) होगा तो उसमें जितने भी नये 
शब्द जुटेंगे, उन सचमें अम्रस्वर जुट जायगा। पर यदि उनमें 
पश्चस्त्रर ( आ, ओ, उ, और तुर्कों इ ) दो तो साथ जुटे हुए सब 
शब्दोंमें भी पश्चस्वर जुटेगा, जैसे--हंगरीके 'केज! (हाथ) 
शब्दमें अग्रस्थर 'ए' हैं इसलिये 'हाथमें' कहना होगा तो कहेंगे 
'फेजवेन! पर 'हाज' ( घर ) में पश्चंस्त॒र 'आ' है इसलिये अगर 
'घरमें' कहना होगा तो वह द्वाजवान' दो जायगा। इस गोन्नदी 
शुक और अनोखी वात है कि इसमें लि्ठ नहीं होते । इसकी 
इसकी वड़ी-बड़ी दो शाखाएँ हैं-- 

(क) ऊरालो या फिनो-उग्री : जिसमें फिनी ( करेली ओर 
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एस्तोनीके साथ ), लाप ( उत्तर-पूर्वी योरोपी रूपकी बोलियाँ 
जैसे मोदेवीनी, शेरेसिस, और ओत्याक ), हंगेरियन / मग्यार,- 
ओर्त्याक ओर समोयेड ) । 

(ख) अल्ताई : जिसमें तुर्की (जिससे मिलती-जुलती तातारी, 
तुर्कोम्ानो और किरग्रिज भी हैं), मंगोली, और तुगस था 
मंचू बोलियाँ आतो हैं । ये बोलियाँ उत्तर और बीचके योरोपसे 
लेकर सारे उत्तरी एशियामें प्रशान्‍्त महासागरके छोरतक फैली 
हुई हैं, पर इनके बोलनेवाले बहुत कम हैं (इस गोन्रकी 
एशियाई बोलियाँ सब सोविएतकी धरतीपर हे इसलिये डर 
यह है कि कहीं उनमें रूसी बोली न आ घुसे और मंचुकुओकीः 
मूचू बोलीके बदले कहीं चीनी और जापानी बोलियाँ न आ जायें ।' 


£. जाप्ानी-क्ोरियाहै-- 

जापानी-कोरियाई गोन्रकी बोलियाँ बछ जापान ओर कोरियामें 
हो चलतठो हैं। यह. जापानी बे!ली फ्ारमोसा, मंचुकुओ, करोलीन: 
और मार्शल टापुओंमें और जहाँ-जहाँ जापानियोंका हाथ है वहाँ- 
वहाँ बोली जाती हैं । इसके बोलनेवाले दस करोड़ हैं। इसकी 
बनावट है तो जुटन्त ' एग्ल्यूटिनेटिव ) पर उतनी नहीं है जितनी: 
ऊराल-अल्ताई बोलीकी है । इसमें लिड्ड और वचन नहीं होते। 
इन बोलियोंमें एक ऐसी उदास ( इम्परसनल ) क्रिया होती है 
जिसे ज्गाकर आदर, नम्रवा आदि बातें दिखानेके लिये अलंग- 
अलग शब्द, बना लिए जाते हैं। बनावटमें इतना मेल होके 
हुए भी बहुतसे लोग जापानी और कोरियाईमें कोई नाता नहींः 
मानते | इसकी दो ही शाखाएँ हैं-- 

(क) जापानी । ; 
' (ख) कोरियाई । 
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४. चीन-तिन्वती--- ; 

चीन-तिव्बती भोत्रकी सब बोलियाँ चीन, तिच्वत, वर्मा, 
थाइलैएड- या श्याम, उत्तरी हिन्दचीन, संचुकुओ ओर सीक्यांगें 
बोली जाती हैं). इसके बोलनेवाले लगभग पचास फरोड़ हैं। 
इसकी बनावट एकाक्तरी या एक-लयान्वितिक ( सोनोसिलेविक ) 
है। इसमें सब शब्द एक-एक लयान्विति ( सिलेबिल ) के हें 
जिनके आग्रे-पीछे कोई मेल-जोड़ नहीं जुटता। वाक्यमें किस 
शब्दका क्‍या नाता है यह उन्त शब्दोंके रक्खे जानेके क्रम या 
सजावटको देखकर जाना जाता है। इसके साथ-साथ सबसे बड़ी 
बात यद्द है. कि बहुतसे शब्द ऐसे हैं ज्ञिनकी ध्वनि तो एक-सी 
है पर उन्हें रबर चढ़ाकर या स्वर उतारकर बोलनेसे चहुतसे 
अलग-अलग अर्थ हो जाते हैं। चीनका 'फु' शब्द ऊँचे चरावर 
खरफमें बोला जायगा तो अर्थ होगा 'मनुप्य', कुछ कटकेसे स्वर 
उठाकर कद्दा जायगा तो अर्थ होगा भाग्य, कुछ स्वर उतारते 
और फिर चढ़ाते- हुए कद्दा जायगा तो 'अर्थ होगा 'पूर्णता? या 
'पूरापन' और मटकेसे स्वर उतारकर कहा जायगा तो अर्थ 
होगा 'धती'। इसकी वड़ी-वड़ी शाखाएँ तीन हैं-- 

(क) चीनी । 

(ख) तिव्बती, उर्मी । 

(ग) स्थासी' या थाई। 

एक तो चीनी वोलीमें यों दी बहुतसी देशी वोलियाँ चलती हैं 
ज्ञो आपसमें भी नहीं समझी जाती । दूसरे इसमें स्व॒रके उत्तार- 
चढ़ावकी भी मकट है। तीसरी कठिनाई इसकी लिखाबटकी है 
जिसमें लगभग तीन हमार ऐसे अक्तर हैं. जिनमें ध्वनियोंके 
चिह्दोंके मेलके चदले अलग-अलग शह्दोंके मेल हैं। जापानियोंने 
इस लिखाबटमें सुधार करके इसे अपना लिया है। 
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है, द्राविडी-- ! 

द्रावडी बोली भारतमें विन्ध्याचलसे दक्खिन ओर लड्ढाके 
उत्तरमें बोली जाती है। इसके बोलनेवाले लगभग दस करोड़ हैं। 
इन बोलियोंक बनावट जुटन्त-सी है जिसमें एक संज्ञा लेकर 
उसमें बहुवचनका चिह्न लगाकर फिर कारकका चिह्न लगा देते 
हैं जो एकवचन और बहुवचन दोनोंके लिये आता है। इनमें 
सचमुच स्री-लिद्ग या पुलिड्ल्‍से लिड्र न मानकर जातिसे या बढ़े- 
छोटेके भेदसे माने जाते हैं जैसे स्लियाँ, ( यहाँतक कि देविंयां 
भी ) छोटो समझी जाती हैं और बिना जीववाली वस्तुश् में 
गिनी जाती हैं| इसकी बड़ी बड़ी शाखाओंमें-- 

(क) तामिल,  (ख) तेलुगु, (ग) ब्राहुयी,. (घ) छनन्‍्नड़, 
(ड) गोंड, (च) भीज्ञ और (छ) मलयालम हैं । 

७. मलायो-पोलीनेशियाई-- 

मलायो पोलीनेशियाई बोलियाँ मलाया प्रायद्वीप, पूर्वी 
दिन्द-द्वीप समूह (जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलेबेस, और 
वालि आदि ) फ्रिलिपाइन्स, मडागास्कर, न्यूजीलेण्ड (मावरी) 
समोवा, हवाई, तादिती और श्शान्तके टापुओंमें बोली जाती है । 
इसके बोलनेवाले लगभग नो करोड़ हैं । इनकी बनावटमें दो 
लयान्विति ( सिलेबिल )की धातुए होती हैं और संज्ञाओंके साथ 
पीछे कुछ नहीं जोड़ा जाता | इनमें वचन और लिद्ञाका भी भेद 
नहीं होता। इनकी बड़ी बड़ी शाखाएं थे हैं -- 

(क) हिन्देशियाई : जिसमें डच पूर्वी द्िन्द-द्वीप-समूह, 
मलाया, मडायारकर, और कफ़िलीपाइन्स ( तागालोग, ,बिसाया 
आदि ) की वोलियाँ आती हैं। 

(ख) मेलानेशियाई : जिसमें न्यू दैल्निडीजू, .फिजी और 
सोलोमन आदि द्वीपोंकी बोलियाँ आती हैं। 
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(ग, मिक्रोनीशियाई : जिसमें गिलबटे, माशल, करोलीन 
टापू आदिकी बोलियाँ आती हैं। 

(घ) पोलीनेशियाई : जिसमें समोचा, न्यूजीलैएड, ताहिती,, 
ओर हवाई टापुओंकी बोलियाँ आती हैं ।! सच पुछ्िए तो 
बोलियोंके इस भुएडमें इतने ढज्लक्ी इतनी अनगिनत बोलियाँ 
हैं कि उन्हें ठीक ठीक समभनेके लिये बाधना टेढ़ी खीर है। पर 
इनमेंसे जावा, मलाया और हवाईकी बोलियाँ ली जा सकती हैं | 


८, शअ्रफ्रीकी हृच्शी बोलियॉ-- 


अफ्रीकी बोलियाँ सहारा रेगिस्तानके दक्षिणमें और 
इथियोपिया या एबीसीनियाके पश्चिममें बोली जाती हैं । इसके 
बोलनेवाले लगभग दस करोड़ हैं । इनमें इतनी ढड्डकी बनावट 
हैं कि उनका ठीक ठीक ब्यौरा नहीं दिया जा सकता। फिर 
भी इनमेंसे कुछ बोलियोंमें संज्ञाएं अलग-अलग वर्गोर्में बेटी 
हैं, जैसे--मलनुष्य, पेड़, पानी आदि, और इन सबके साथ 
अलग-अलग शब्दोंसे पहले टेक या उपसगे लग जाता है। 
बही उपसगे उनके विशेषणोंमें भी लगता है पर जब बहुवचन 
कहना होता है तो उपेसर्ग बदल जाता है जेसे, स्वाहिलीम 
फ्थु म्जूरी'>'सुन्दर मनुष्य” पर “वाथु वाजूरी”- 'बहुतसे 
सुन्दर मनुष्य ।” ऐसे ही क्रिया-विशेषणमें भी उन्न क्रियाओंके 
उपसर्ग लगते हैं जिनकी वे विशेषता बताते हैं, जैसे--'कुफा 
कुजूरी ८ सुन्द्रतासे प्राण देना! । इसकी बड़ी-बड़ी शाखाएँ ये हैं-- 

(क) सुदानी-गिनी : जिसमें नूवियाई, मसाई, हा उसा, योरूबा, 
मंदिल्ञो आती हैं। बहुतसे भाषा-शास्त्री खुदानी-गिनी भेद नहीं मानते । 

(ख) वन्तू : जिसमें रुअन्दा, स्वाहिली, जुल, देरेरो, 
उम्बुन्दू वोलियाँ आतो हैं। 
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६, भ्रमरीकी हिन्दी-- 

अमरीकी हिन्दी बोलियाँ पश्चिमी गोलाधमें बोली जाती 
हैं | इनके बोलनेवाले एक फरोड़से अधिक न होंगे और उनमें भी 
बहुतोंने अंगरेजी, स्पेनी, पुतंगाली बोलियाँ अपना ली हैं। इन 
बोलियोंमें भी अनगिनत ढड़के भेद हैं, पर बहुतायतसे ये बोलियां 
बहुत मिल्लावटवाली ( पोलीसिन्थैटिक ) हैं या यों कहिए कि 
इनके शब्दोंका कोई अपना अलग ठिकाना नहां है।वे जब 
वाक्‍्यमें आते हैं तभी उनका अथ होता है। दुसरे ढद्गसे इसे यों 
'कह सकते हैं कि पूरा वाक्य ही एक शब्द बन जाता है जिनके 
अलग-अलग टुकड़ोंका कोई ठिकाना या अथ नहीं होता, जैसे-- 
ओनीदा बोलीमें “>नग्ला-स्ल इ-जुक-स” का अथे हुआ “मैं एक 
गाँव ढूँढ रहा हूँ ।” इस वाक्‍्य-शब्द या शब्द-वाक्यमें “यू मैं 
नग्ला + रहना, सस्‍्ल है. नग्लाका श्रत्यय, इ है. क्रियाका उपसगं, 
'जुक्‌ 5 हूढ़ना ओर सर काम चल रहा है ।! पर अलग-शअ्लग 
इनमेंसे किसीका कोई अथ नहीं है। इन बोलियोंके जो बहुत बढ़े 
बड़े ठट्ट देखे-सममे जा चुके हैं उन्हें जातियोंमें बाद तो ये होंगे-- 

(क) उत्तरी अमरीकामें एरिकिमो, अलगोंकियोनी ( जिसमें 
'ब्लेकफुट, चेयेनी, अरापाहो, क्रो, ओजिबवा, देलावरे आदि ), 
इरोकोइस ( जिसमें होरोन, बायन्दोत, चेरोफकी बोलियों ) और 
उतो अजुतेक | 

(ख) बीच अमरीकार्मे बहुतसी बोलियोंके साथ मायन, 
मिक्‍्सटेक, और जापोठेक बोलियाँ चलती है । 

(ग) दक्खिन अमरीकार्म अरावक, अराउ्चनियां, चरीब, 
'छित्रल्ला, क्वेह्ुवा और तुपी-युआरानी बोलियोँ आती हैं । पर 
इन सवपर योरोपकी वोलियोंका रंग चढ़ गया दे जो नीचेके 
समानचित्नोंमें देखा जा सकता हैं। 





(22722 
2८८८८: 
स्तर 


| 


[ ५४०२ ] 


न 


| र्ठ 


पे 


हे 








९६, 
र्श 
» ऐ 
प 
८: 





३७३४ 


[ ४०३ ] 


दूपरे गोत्र मर 
दूसरे भुण्डोंमें ये बोलियाँ हैं-- 
| १० ऐलू-- 
इसे उत्तरी जापानसें लगसग बीस हजार बोलतेदें । 
११, हाइपरवोरी-- 
इसके बोलनेवाले उत्तर-पूर्वीय साइवेरियाम हैं। 
१२. बासक-- 
यह उत्तर-पूर्वीय स्पेन और दक्तिण-पश्चिमी फ्रान्समें बोली 
जाती हैं। इसके बोलनेवाले लगभग दस लाख हैं। 


१३. काकेशी-- 

इसके बोलनेवाले सोवियत यूनियनके काकेश प्रदेशमें दीस 
लाखके लगभग हैं । इसमें जार्जी, लेसघी, अवर, सिरकसिया 
शोलियाँ आती हैँ । 


१७. मोनस्मेर-- 

इसमें दक्खिन-पुर्वी एशियामें बोली जानेवाती अनाभी, 
सुंडा वोलियाँ आती हैं। इनमेंसे बहुत-सी तो पूर्वी भारत और 
आमन्सीसी हिन्द्वीनमें बोली जाती हैं। इसके वोलनेवाले दो या 
खीच करोड़ हैं। 


१४. पापुआ बीलियॉ-- 

इनके वोलनेवाले आस्ट्रेलिया भोर न्यूगिनीमें कुछ लाख हैं 
ओर इसके अलग-अलग वोलियोंके मुण्ड हैं। 

इन वोलियोमेंसे कुछ वड़ी अनोखी हैं। ऐनूम अस्सीके 
लिये चार फोड़ी या चार बीसी ऋइते हूँ । बार वोलीकी वनावट 
अमरीकी-हिन्दी वोलियो-जैसी बहुत मिलावटवाली है, 
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जैसे-->टोपीवालेके साथ” कहना हो तो कहेंगे 'पोनेतत-एकिला- 
को-आरे-किन', जिसका अलग-अलग अथ होगा 'दोपी- 
साथ-वह-का-साथ ।! काकेशी बोलियोंमें व्याकरणके लिकड्ढः 
और व्यल्लनकी ध्वनियाँ बहुत ही अनोखी और अनगिनत हैं । 
उसकी बनावट भी कुछ अनोखे ढठट्गाक़ी है जैसे मैं अपने 
पिताको प्रसन्न करता हूँ'. का अनुवाद करना पड़ेगा--मेरे द्वारा 
सन्तुष्ट करता है, अपना, पिता !” आस्ट्रेलियाकी बोलियोंसें गिनती 
कुल तीनतक है इसलिये उन्हें सात! कहना हो तो कहेंगे 'जोड़ा 
जोड़ा जोड़ा एक! और पन्द्रह कहना हो तो कहेंगे--हाथ इधरका, 
उधरका और पेर आधा | बोलियोंकी छानबीन करनेवालोंकेः 
लिये इन बोलियोंमं बड़ी सामग्री भरी पढ़ी है । 


थह वर्गीकरण ठीक नहीं हैं-- 

अआचाय चतुर्वेदीका मत है कि वोलियोंका जो यह वँटवारा 
किया गया है वह अघूरा और वेढज्ञा है, यहाँतक कि जिन 
बोलियोंका व्याकरण मित्ञता भी है उन्हें भी ठीक ढद्गसे नहीं 
सजाया गया है। वोलियोंकी बनाबटके ढल्ञपर बँटवारा न करके 
बोलियोंकी इस ढक्लपर बाँटना चाहिए कि किन बोलियोंमें कीनसी 
ध्वनियाँ आपसमे मिलती हैं, कौनसी नहों मिलती जैसे-फ्रान्सीसी, 
यूनानी, रूसी ओर लातिनमें ट, ठ, ड, ढ, नहीं है । अतः इन्हें 
एक वर्गमें रक्खा जा सकता है। जिस ढड्शसे हिन्द-योरोपीय 
बोलियोंके 'कैन्टुम! और 'शतम्‌? वर्ग वना लिए गए हैं उसी ढद्गसे 
संसार-भरकी सब घोलियोंकी पहले ध्वनियाँ इकट्टी कर ली जायें 
अर तब एक-जेसी ध्वनिवाली वालियोकीो एक-एक ठट्ठ में बाघ लिया 
जाय | ऊपर वोलियोंके जो गोत्र गिनाए गए हैं उनमें दिन्द-योरापी 
गोत्र बहुत बड़ा भी हे ओर उसमें आनेवाली सब वोलियोंके: 
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जैसे--'टोपीवालेके साथ” कहना हो तो कहेंगे 'पोनेत-एकिला- 
को-आरे-किन', जिसका अलग-अलग अथ्थ होगा 'टोपी- 
साथ-बह-का-साथ ।! काकेशी बोलियोंमें व्याकरणके लिड्डा 
ओर व्यज्ञनको ध्वनियाँ बहुत ही अनोखी और अनगिनत हैं। 
उसकी बनावट भी कुछ अनोखे ढड्गकी है जैसे 'मैं अपने 
पिताको प्रसन्न करता हूँ'.का अनुवाद करना पड़ेगा--भेरे द्वारा 
सन्तुष्ट करता है, अपना, पिता ।” आस्ट्रेलियाकी बोलियोंमें गिनती 
कुल तीनतक है इसलिये उन्हें 'सात' कहना हो तो कहेंगे 'जोड़ा 
जोड़ा जोड़ा एक' और पन्द्रह कहना हो तो कहेंगे--'हाथ इघरका, 
उधरका और पेर आधा !! बोलियोंकी छानबीन करनेवालोंके- 
लिये इन बोलियोंसें बड़ी सामग्री भरी पढ़ी है । 


यह वर्गीकिस्ण ठीक नहीं हैं-- 
बडे रह ह्ठै कप € 5 ७० / 
आचाय चतुर्वेदीका मत है कि बोलियोंका जो यह बँटवारा 
किया गया है वह अधूरा और वचेढब्ला है, यहाँतक कि ,जिन 
बोलियोंका व्याकरण मिलता भी है उन्हें भी ठीक ढद्गले नहीं 
सजाया गया है.। वोलियोंकी बनावटके दद्गपर बँटवारा न करके 
बोलियोंकी इस ढह्लपर वॉटना चाहिए कि किन बोलियोंमें कौनसी 
ध्वनियाँ आपसमें मिलती हैं, कौनसी नहीं मिलती जैसे-फ्रान्सी सी, 
यूनानी, रूसी ओर लातिनमें ट, ठ, ड, ढ, नहीं है । अतः इन्हें 
एक वर्गमें रक्खा जा सकता दे। जिस ढठड्गसे हिन्द-योरोपीय 
८ ०० क्ैन्द री 9 ४5 ष्श है] हे ढ्द्व्से 
बोलियोंके 'कैन्टुम! और 'शतम्‌? वर्ग बना लिए गए हैं उसी ढद् नी 
संसार-भरकी सब वोलियोंकी पहले ध्यनियाँ इकट्ठी कर ली जायें 
अर तब एक-जेसी ध्वनिवाली वालियोंको एक-एक ठट्ठ में वॉँध लिया 
जाय। ऊपर वोलियोंके जो गोन्न गिनाए गए हैं उनमें द्विन्द-योरोपी 
गोन्न बहुत बडा भी हे और उसमें आनेबाली सब बोलियोंके- 
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जैसे--'टोपीवाल्ेक्रे साथ” कहना हो तो कहेंगे 'पोनेत-एकिला- 
को-आरे-किन!', जिसका अलग-अलग शअथ होगा 'टोपी- 
साथ-वह-का-साथ ।? काकेशी बोलियोंमें व्याकरणके लिट्डः 
और व्यज्ञनको ध्वनियाँ बहुत ही अनोखी और अनगिनत हैं । 
उसकी बनावट भी कुछ अनोखे ढद्गकी है जैसे 'मैं अपने 
पिताको प्रसन्न करता हूँ'.का अनुवाद करना पड़ेगा--भेरे द्वारा 
सन्तुष्ट करता है, अपना, पिता ।? आस्ट्रेलियाको बोलियोंमें गिनती 
कुल तीनतक है इसलिये उन्हें सात! कहना हो तो कहेंगे 'जोड़ा 
जोड़ा जोड़ा एक ओर पन्द्रह कददना द्वो तो कहेंगे--'हाथ इधरका, 
उधरका और पैर आधा |” बोलियोंकी छानबीन करनेवालोंके 
लिये इन बोलियोंम बड़ी सामओी भरी पड़ी है । 


यह वर्गीकिस्ण ठीक नहीं है-- 

आचाये चतुर्वंदीका सत है कि बोलियोंका जो यह बँटबारा 
क्रिया गया है वह अघूरा और वेढल्ञा। है, यहाँतक कि जिन 
वोलियोंका व्याकरण मिलता भी है उन्हें भी ठीक ढल्ञसे नहीं 
सजाया गया है। बोलियोंकी वनावटके ढह्ञपर चँँटवारा न करके 
बोलियॉंकी इस ढक्लपर वाँटना चाहिए कि किन बोलियोंमें कोनसी 
ध्वनियाँ आपसमें मिलती हैं, कौनसी नहीं मिलती जैसे-फ्रान्सीसी:- 
यूनानी, रूसी और लातिनमें ट, ठ, ड, ढ, नहीं है । अतः इन्हें 
एक वर्गमें रक्खा जा सकता है। जिस ढद्गधसे हिन्द-योरोपीय 
बोलियोंके 'कैन्टुम! और 'शतम्‌? वर्ग बना लिए गए हैं उसी ढद्से 
संसार-भरकी सब वोलियोंकी पहले ध्वनियाँ इकट्टी कर ली जाये 
ओर तब एक-जैसी ध्वनिवाली वालियोंको एक-एक ठट्ठ में वॉँध लिया 
जाय | ऊपर बोलिग्रोंके जो गोन्न गिनाए गए है उनमें हिन्द-योरोपी 
गोत्र बहुत बड़ा भी है और उसमें आनेवाली सब बोलियोंके 


छणार>े छऊ 


॥॥ 
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रूप भी बहुत मिलते हैं। इसलिये इनकी जाँच-परख हम अगले 
अध्यायमें अलग करेंगे । पर एक अनोखी बात यह है कि इन 
हिन्दू-योरोपी बोलियोंने कुछ ऐसी धाक बैठा दी है कि उनके 
बोलनेवाले जहाँ-जदाँ गए वहाँ-वहाँकी बोलियोंको दुवाकर 
उन्होंने अपनी वोलियाँ चला दीं, जिसका व्यौरा पीछेके मानचित्रसें 
पाया जा सकता है। 

पर अब सभी लोग दूसरोंके चंगुलसे छूटनेका जतन केर 
रहे हैं ओर जहाँ लोग दूसरोके फन्‍्देसे छूटकर अपनेसे अपना 
राज चला रहे हैं, वहाँ लोग फिर अपनी वोलियोंको जिला रहे हैं, 
इसलिये ऐसा भी हो सकता दे कि जो बोलियाँ आज जंगली मानी 
जाती हैं वे कल लिखा-पढ़ी और कामकाजकी वोलियाँ वन जायें। 


सारांश 
खच आपकी समभमे आ गया होगा कि-- 


?-संसारकी वोलियोंका बटवारा दो हृश्यिंसे किया यया-- 
(क) बनावटकी हृश्सि ( रूपाधित वर्गकिरण ) (ख) उनके 
गोत्रकी दश्सि ( योत्राथित या पारिवारिक वर्गीकरण )। 

२--ब्नावटकी हृश्सि बोलियाँ दो ढल्लकी हैं : (क) अलगनन्‍्त 
( विक्रीर्ण या अयोगात्मक ); (ख) जुटन्त ( सम्रत्योपतर्गे 
या योगात्मक )। 

२-जुटन्त वोलियाँ भी दो ढड्लकी मिलती है: (क) मिलन्त 
( घातुख्यात्मक या र्लिए ), (सर) घुलन्त ( सशक्त ) 
(ग) अलग जुटन्त ( श्रश्लिप्ठ ) | 

४-योत्रकी इश्ति बोलियोंके बारह योत्र माने यए हैं : 
?. दिन्दनयोरोपी,. २. सेमेटी,  $. हेमेटी, .£. चीनी, 
५. उराल-अल्ताई, 4. द्राविए, ७. मलायोपोलीनेशियाई, 
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<. काकेशी, ६. वन्‍्तू , 7०. मध्य अफ्रीकी, ११. ऑस्ट्री- 
अशान्ती, /२. शेष वोलियाँ। 
यह पद घोट लीजिए-- 
हिन्धोरोप,, सेसटी, हमर, चीनी, या ऊरालल्ताई। 
द्रविड़', मलायोपलीनेशिया", काकेशी, बन्तू' भी छाई ॥ 
मध्यम्रीक", आप्ट-प्रशान्ती", शेप वोलियाँ अलग सुहाई | 
इन बारह परिवारोंमें ही, भापाएँ जयमें मिल पाई ॥ 
५--मेरियों पेहे और आचार्य चतुरेंदीने सत्रह योत्र माने हैं-- 
१. हिन्द-योरोपी, २ हेमेटो-सेमिटी, है. उराल-अल्ताई, 
९, चीनी-तिब्बती, ५. जापानी-कोरियाई, . $. द्राविडी 
७, मलायो-पोलीनेशियाई, ८८ यूडानी-गिनी, ६. वन्तू , 
१०. होतेन्तीत-बुशमेनी, ११. ओस्ट लियाई भौर पापुआ, 
१२, अमराकी हिन्दी भार ऐस्किमोबाली, १३. मुरुडा- 
सौनन्‍्ख्मेर, १४. वास्क. १४. हाश्यरबोरी, १६. काकेशी, 
१७, ऐसलू | 


२ 
द्राविड और हिन्द-पोरोपी गोत्रकी बोलियाँ 


हमारी वोलियोंका वँटवारा कैसे हो ? 

द्रागिडी वोलियोंगें अलय-जुटन्त टेक, टव्गे, दो वचन और 
तीन लिंय होते हैं--उनमें १६ द्राविड ( तमि ल, मलयालम , कन्नड़, 
हुलू, कृर्गी और टुडा ), ९. मध्यवरत्ती (योंड, कुरुक आदि ), 
रे. तेलुगु और 9. बाहुईं बोलियाँ आती हैं--हिन्द-योरोपी योत्रकों 
संस्कृत योत्र कहना चाहिए-हिन्द-योरोपी बोलियोंमें प्रत्यय वाहरसे 
जुटते, एक अक्षरवाली पातु होती, ओर बहुत समास्त-प्रत्यय 
होते हैं--आदिम हिन्द-योरोपी बोलीमें घातुर्में अत्यय जोड़कर 
शब्द बनते थे, उपस्य नहीं थे, तीन वचन और तीन लिय थे, 
कियामें काल नहीं होता था और विगयक्तियाँ शब्द्में मिली रहती 
थीं-हिन्द-योरोपी वोलियोंकोी दो व्योंमें बॉटा गया : केन्दुमू और 
सतम्‌ -आचाय चतुर्वेदीका मत है कि ध्वनि-साम्य, शब्द-साम्य भर 
वाक्य-साम्यके आधारपर वटवारा होना चाहिए 

हमारे देशके उत्तरी फैल्ञाबमें हिन्द-योरोपी गोन्रकी आये 
वोलियाँ और दक्खिनी फैलावमें द्राविड़ो वोलियाँ वाली जाती हैं, 
इसलिये हम उन दोनोंका ह्वी व्योरा यहाँ देंगे । 

$ ६-- पृथग्युक्तप्रत्यया टवर्ग - द्धिवचन - तिलिशज्ञान्धिता 
द्वाविडी । 

[ द्वाविडी वोलियोंमें अलग-जुटनन्‍्त टेक, टवर्ग, दो वचन 
आर तीन लिंग होते हैं । ] 

विन्ध्याचलके दक्खिनमें कन्याकुमारीतक फेला हुआ पूरा 
दुक्खिनी हिन्द द्राविड देश द हे जिसमें विदर्भ या मद्दराष्ट्रको 
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छोड़कर समूचे दक्खिनी पठारमें द्राविडी भाषाएँ बोली जाती 
हैं। उसके साथ-साथ लट्ढाकी उत्तरी पट्टी, लख द्वीप, मध्यभारत 
ओर बिद्दार-डड़ीसाके कुछ कॉठोंमें भी इस गोत्रकी बोलियाँ 
चोलनेवाले सोते हैं । कुछ लोगींने इन बोलियोंक्ी तमिल गोन्रका 
भी बताया है। घाक्य और स्व॒रक्की बनावट देखते हुए यह 
ऊराल-अल्ताई बोलियोंसे मिलती जुलती है इसी भूलसे 
श्रोण्डेरने ऊरात्न-अल्ताईकी फ़िनो-उप्रिक शाखासे द्राविडका नाता 
जोड़नेका पचड़ा चलाया था। उधर पी० डब्लू० स्मिटने इमफा 
नाता आए्टी भापासे जोड़ा क्‍योंकि वे कहते थे कि सडागासरकर, 
ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सब छोटे-छोटे द्वीपोंसे आपसमें मिले 
हुए थे। इधर जबसे मोहनजो दड़ोमें खुदाई हुई है तबसे लोगोंने 
उसके साथ भी इनका नाता जोड़ना चाहा है| 

द्रागिड परिवारकी विशेषताएँ-- 

१. इस गोन्नकी वोलियों तुर्कीके समान शब्दके पीछे अलग 
उनकी ठेक ( प्रत्यय, उपसर्ग ) लगती हैं । 

२. इस योत्रकी बालियोंमें जो टेक जोड़ी जाता है वह अलग 
दिखाई पड़ती ( पारदर्शक ) है जिससे शब्दमें भा कोई विगाड़ 
नहीं आता । इसलिये बहुत बड़ा समास भो बिना कोई बिगाड़ 
किए ही बन जाता है| ेल्‍ 

३. तेलुगुमें शब्दोंके पीछे 'उ” जोड़ दिया जाता है जैसे रामुलु । 

४. शब्दोंमें जो स्वर होते दें वैसे ही लगभग प्रत्ययोके 
'मिलाते समय उनमें भी आ जाते हैं। फिसी शब्सक्े पहले घोष 
व्यंजन नहीं मिलते | पर वीचमें आनेवाले अनुनासिक व्यंत्न 
आर अफेले व्यंजनके पीछे घोष रहते हें। यह वाव तमिलसें 
सो है पर तेलुगु, कन्नड़ और मलयालससें नहीं है । 
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४. इन बोलियोंमें ट, ठ, ड, ढ, ण॒ की वहुतायत है। कुछ 
लोग भूलसे मानते हैं कि 'ट” वर्गकी ध्वनियाँ संस्क्ृतमें इन्हींसे 
आई हैं पर (विराट शव्द वेदसे ही हमारे यहाँ चल रहा है । 

६. इन सब बोलियोंमें एक ओर बहु दो ही बचन दोते हे 
चहुबचन बनानेके लिये प्रत्यय जोड़ा जाता है। नपुं सक सब एक- 
वचन होते है, उत्तम पुरुष सवनाममें वहुवचनके दुहरे रूप मिलते 
ह--एक कहनेवालेका एक सुननेवाले का। लिड् तीनों होते हं। 


संज्ञाके दो भेद होते ह--?. उच्च या सज्लानी और २. नीच या 
अज्ञाती । कुछ संज्ञाएँ क्रियाका भी काम करती 


७, इन बोलियोंमें क्रियाएं कुछ वड़ी अनोखी होती है जिनमें 
पुरुष बतानेके लिये पुरुपवाची सर्चंनाम जोड़ा जाता है और 
सद्दायक क्रिया लगाकर कर्मवाच्य बनाया जाता है। 


द्राविंड परिवार 


| | | | 
बाहरी (आहुई) तेलुगु की द्राविड 


| ऋ आ |. | ० 5 | 
कोलामी कई (कंधी) ब ओराबव कोड गांड 





| है। 





फोटा डुडा मलयालम तमिल 


४११ ॥ 
$ ७--द्राविड-मध्य-तेलग-वाह्मस्व द्वाविडे | 


[ द्वाविड वोलियोंम द्राविड मध्यवर्ती, तेलुगु और बाहरी 
बोलियाँ आती हैं | ] ५ ५ 

ऊपर दिए हुए खाँघेकों देखकर जाना जा सकता है कि 
द्राविड गोत्रमें चार वोलियाँ आती हैं--१. द्राविड, २. घीचकी 
( सध्यवर्ती ), ३ तेलुगु, ४. बाहरी । 

इनमेंसे द्राविडीमें--१. तमिर, २. कन्नड़, ३. तुलु, ७. कुडागू 
या (कछु्ी ), ४. ठुंडा। इनमें भी तमिलमें 'तमिल और 
मलयालम! ओर उुडामें 'टुडा और कोड । 


मध्यवर्ती द्राविर वोलियॉ-- 

बीचकी द्राविड बोलियोंमें---१, गॉड, २. हॉड, ३. कुरुख या 
ओराव, ४. कई ( कंधी ) ४. कोलासी । इनमेंसे कुरुख दो ढद्गकी 
होती दै--१. कुरुअ, २. माल्टो । 

तेलगुमें तेलुगु ही आती है। 

बाहरीमें माहुई । 

तमिल-- 

तमिल बोली भारतमें सद्रास नगरके उत्तरसे लेकर कन्या- 
कुमारी तक और लक्षक्की उत्तर और पूर्वी पद्रीमं बोली जातो दै। 
इस बोलीका साहित्य चहुत बड़ा है। इसमें दो वोलियाँ हैं-- 
१. पढ़े-लिखोंकी या पोथियोंकी बोली, लिसे शेन ( पूर्ण ) कहते 
हैं, २. देहातो बोली ( कोडुन ) दे। शेनमें संरक्षत शब्द बहुत 
सिलते हैं। इस वोलीसें नीचे दिए हुए अक्षर दी होते हैं-- 
अर, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए ( हस्व ) ए, ऐ, ओ (हस्त ), ओ, आऔ, 
के, ड५ चे, भें, 2, श, त, ने, प, सं, य, २, सं, व, रू, रू, ९, नं, 
जे, प, स, ह, जे । 
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इस वोलीमसे ख, छ, 5, थ, फे। गं, ज, ड, द्‌, बं, घ, रे, ढ, घ, 
नहीं होते । इसमें दो 'न? होते हैं पर उच्चारण एक दी होता है 
र! के लिये जो दो अक्षर होते है उनका उच्चारण अलग-अलग 
होता है। इनमें भी अरबी, फ़ारसी, उदके समान नियम है कि 
लिखते समय कहाँ कौन सा 'र' या 'न लगाया जाय । 


मलयालमू-- 
कद्दा जाता है कि मलयालम्‌ भी तमिलकी ही एक बोलो है 
पर वह नवीं सदीके लगभग उससे अलग हो गई। सच बात 
तो यह है कि सलयालम अलग बोली है जो बहुत दिनोतिक 
तमिलवालोंके हाथमें पड़नेसे उनके रंगमें रैँगी हुईं थी पर नवीं 
सदीसे वह अलग हो गई । यह्‌ मलावारकी पट्टीपर समुद्र ओर 
पच्छिमी घाटके वीचकी सेकरी पहद्दीमें ओर लख द्वोपमें बोली 
जाती है। इसमें पढ़े-लिखे लोग तो संम्क्ृतसे भरी हुई बोली 
बोलते हैं पर मोपले मुसलमान इसकी ठेठ बोली द्वी बोलते हे । 
समें संस्कृत मिली हुई एक लिखनेकी चलन भी है जिसे 
मणि-प्रवालम! शैली कद्दते हैँ । इसका साहित्य तेरहरीं सदीसे 
मिलता है। तिरुवरांकूर ( त्रावंकोर ) और कोचोनमें यही 
बोली बोली जाती है । इसमें उत्तने ह्वी स्वर ओर व्यंजन है 
जितने नागरीमें, पर तमिलके साथसे इसमें हस्व 'ए' और हस्व 
शआ! और ले, ल, स, र, ८ अक्षर तमितल्रसे बढ़कर हैँ । यह 
वरणमाला दी बदाती है कि यह तमिलस अलग हे | 


कन्नद्-- 

कुगके पूरवक्ी छुछ पट्टी छोड़कर पूरे मेसूर, दृदरावाद, 
मद्रासके पच्छिसी भाग ओर वबम्बईके दक्खिन-पूर्वी खंडमें 
कन्‍नड़ बोली जावी है। इसझी थोली तो तपम्रिठस मिलती 
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है पर लिखावट तेलुगुसे। यही सबसे पुरानी द्राविडी बोली 
मानी जाती है। इसमें चौथी या पॉँचर्यी सदीसे साहित्य 
रचा जाने लगा था | यह बोली बहुव सजावटवालो है। 


व॒ल॒, कुछायू्‌ , टुढ और कोह्ा-- 

तुलु बोली कु और वम्बईकी मेड़पर छोटेसे घेरेमें थोली 
जाती है। इसमें कोई साहित्य नहीं है, फिर भी कैल्डवेलने इसे 
संसारकी सबसे बड़ी बोलियोंमेंसे एक माना है। कुडागू भी कुगछी 
वोली है जिसपर कनन्‍्मड़ और तुलु दोनोंकी छाप है। इसलिये 
इसे दोनोंके बीचकी बोली समझी चाहिए | टुडा और कोद्रा 
बोलियाँ नीलगिरिके जंगलवाले लोग बोलते हैं पर ये लोग दिन 
पर दिन घटते जा रहे हैं और इनके साथ इनकी चोली मी । 

मध्यवर्ती वोलिया--- 

गाँड बोली बोलनेवाले विन्ध्यप्रदेश बुन्देलखण्डमें रहते हैं । 
उनकी वोली तमिलसे मिलती है श्रौर इसके बोलनेवाले जंगली हैं, 
इसलिये इनमें कोई साहित्य नहीं है। ऐसे हो कॉंड बोली भी 
डड़ीसाकी पहाड़ियोंपर वोली जाती है ओर यह भी गॉँड ही 
है और उसमासे मिलती-जुलती हैं। विद्वार, उड़ीसा और 
मध्यप्राग्तकी मेड़पर लगभग पोने नी लाख लोग तमिलसे मिलती- 
जुलती कुरुख था ओरावें बोली बोलते हैं। बंगाल-बिहारकी 
मेंडपर राजमहलकी पहाड़ीवात्ते इसी ओराबेंकी एक माल्टो 
चोली बोलते हैं । उड़ीसाके जंगलोंमें तेलुगुसे मिलती-जुलती कई 
(कंघी बोली बोलो जाती है ओर उसीसे मिलती-जुलती बरारके 
पच्छिममें कोलामी बोली जञाठी है जिसपर मध्यप्रान्तके भीलॉकी 
चोलीको बहुत छाप दे पर यह भी अब बहुत ठंडी होती जा 
रही है। 
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तैलुगु-- कक । 
हैदराबादके दक्खिन-पूर्वी काँठे और आन्ध्रमेँ तेलुगु बोली 

जाती है। यहींके लोग तिलंगे कहलाते हैं| यों तो यहाँ बारहवीं 
सदीसे ही साहित्य चला पर आजकल तो इन लोगोंने बहुत 
ही साहित्य बना डाला है। द्राविड परिवारकदी यह सबसे मीठी 


वोली है। इसके शब्दोंके पीछे रवर या उ लग जाता है। 


ब्राहुई-- 

कुछ लोगोंने बिलोचिस्तानमें बोली जानेवाली ब्राहुईको भी 
भृलसे द्वाविढ़ बोलियॉमें मान लिया है पर यह बोली ईरानी, 
पश्तों ओर वलूचीकी छाप लेकर बनी हुई मकरानीके ढंगकी 
अलग बोली है । 

द्राविड गोन्रकी वोलियाँ सब अलग-अलग अपने-अपने 
घेरेमें फलो-फूर्ली और बढ़ीं पर उनपर संस्क्तकी बहुत बड़ी छाप 
पढ़ी । इस ल्ेन-देनमें बहुतसे शब्द संस्क्ृतमें आए, इनके 
तीन लिंग मराठोमें पहुँच गए ओर कहद्दा जाता दे कि सोलह 
छुटॉंकका सेर और सोलह आनेका रुपया भी इन्होंसे चला है। 


हिन्द-योरोपीय बोलियाँ 


$ ८--संस्क्ृता द्विःद-योरपी । 

[ हिन्द-योरोपी गोत्रको संस्कृत भोत्र कहना चाहिए। ] 

जिसे लोग दिन्द-योरोपीय गोत्रकी बोलो ऋहते हैँ शओऔर 
जिसे छुछ लोग इण्डो जरमन, इगण्डो-कैल्टिक, आये, जकीटिक 
वोकली भी कद्दते हैं उसका नाम होना चाहिए संस्कृत गोत्रको 
योलियाँ क्‍योंकि इन बोलियोंकी जब छानबीन की जावो है तो 
संत्छनको सद्दारा मानकर चलते हैं । यों तो ये लोग मानते हैं कि 
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संस्कृत भी यूनानी और लातिनके समान किसी आदिम वोलीसे 
ही निकली है, फिर भी आजकलकी वोलियोंका जब मिलान 
करते हैं. तव संस्कृतकों ही सासने रखकर उनकी छानवीन करते 
हैं। कुछ लोग मानते हैं. कि आये लोग मध्य एशियामें थे 
ओर वहींसे चारों ओर फैले, पर हम इस बातको नहीं मानते ।' 
क्योंकि जो भी पहले लोग रहे होंगे वे नदियोंके किनारे खाने- 
पीनेकी सुख-सुविधा देखकर ही रहते द्वोंगे और यह सुबिधा 
जितनी सप्तसिन्धु (पंजाब) में है उतनी एशियाके किसी देशमें नहीं 
है। मलुष्यकों सबसे पहले पानी चाहिए, हरा-सरा देश चाहिए. 
जहाँ के फल-फूलसे या जहाँ खेती करके वह काम चला सके | 
आज सी घनी बस्तियाँ नदियोंके किनारे दी हैं। इसलिये पहले 
आये लोग नदीके किनारे त्रिसप्त-सिन्धुमें ही रहते होंगे जद्दाँके 
लड़ाई-फंगड़ोंसे ऊबकर वे लोग इधर-उधर चल दिए होंगे जैसे: 
हम लोगोंके देखते-देखते पूर्वी चंगाल, पच्छिमी पंजाब और 
सिन्धके लोग इधर चले आए हैं। फिर ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ते 
गए होंगे त्योत्यों योरपको ओर फेलते गए होंगे और वहीाँके- 
पुराने रहनेवालोंकी बोलियॉपर अपनी छाप डालते गए होंगे | 


संस्कृत ( हिन्द-योरोपी ) योत्रकी वोलियोंकी विशेषताएँ-- 

8 ६--श्लिएयोगात्मिकेकाक्षरघातुमूला समासप्रत्ययवहुला: 
संस्कृता । 

[ संस्कृत या हिन्द-योरोपी वोलियोंमे वाहरसे पत्ययः 
जुटते, एक अच्तरवाली धातु होती और बहुत पत्यय होते हैं । ], 


इस गोत्रकी बोलियोंमें कुछ नई बातें मिलवी हैं-- 
१. इसकी वोलियाँ श्लिए्ट योगात्मक है. जिनमें योग या 
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मेल बाहरसे होता है और जो मेलजोड़ ( प्रत्यय ) जोड़े जाते हैं 
'उनके पअथका कोई ठिकाना नहीं होता । 
२. इस गोत्रकी बोनियाँ पदले सभी जुटनत (संयोगात्मक ) 
पीले सब अलगन्त या बिखर गई ओर उनमें परसग्ग और 
सहायक क्रियाएं ल्षगने लगीं । 


३. धातुएँ एक अच्षरवाली होती हैं जिनमें प्रत्यय जोड़कर 
शब्द बनते हैं और ये प्रत्यय भी दो ढड्गके होते हैं--'कृत्‌ ओर 
तद्धित! । 

४, इन वोलियोंके शब्दसे पहले जो उपसग लगाए जाते हैं 
जैसे पवि, आ, नि), वे शब्दका अर्थ बदुलनेके लिये लगाए जाते 
हैं। इन बोलियोंमें समास बहुत होते हैं । 

४, स्वर वदल देनेसे शब्दका रूप बदल जाता है जेसे 
आओ, आए, आऊँ | इनमें 'ओ ए, ऊ' के हेरफेरसे कालमें 
हेरफेर हो गया दे | इस गोन्रकी बोलियोंमें प्रत्यय बहुत हैं। 


मूल संस्कृत या आदिम हिन्द-योरोपी वीली-- 


$ १०-प्रत्ययान्वितधातुमूलाहुपसर्मा त्रिवचनलिज्ञाउकाल- 
क्रियान्चिता श्लिए्टा चादिसापा । 


[ आदिम हिन्द-योरोपी बोलीम॑ प्रत्यय जोड़कर शब्द चनते- 
थे, उपसगे आदि नहीं थे तीन चचन श्रीर तीन लि थे, क्रिया- 
में काल नहीं होता था ओर विभक्तियाँ मिली रहती थीं। ] 

कुछ लोग मानते हैं कि हिन्दू-योगोपी बवोलियाँ किसी एक 
बोल से निकली हें. जिसकी बनावटके लिये बहत वअटकल 
लगाई जा रही है | दम पहले दी बता आए हैं कि शअलग- 
अज्ग नदियों, पढाड़ों, श्रीर समुट्रों से हुटथिरे देशोंमें मनुण्योफे 
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छोटे-छोदे ुए्ड उस अपने छोटे घेरेमें रहकर अपनी बोली 
बोलते और उसीसें कामकाज चलाते थे | पर आयाने वहाँचहाँ 
पहुँचकर अपनी बोलीकी छाप उनपर डाली और वे अलग-अलग 
बोलियाँ इसकी छाप भर लेकर अपनापन लिए हुए बन रहीं। 
इसलिये उन्हें किमी हिन्दयोरोपी बोलीकी शाखा न मानकर 
उसकी छाप भर ही माननी चाहिए और संस्क्रतको ही ऐसी 
बोली माननी चाद्ििए जो ज्योंकी त्यों पहली वोलीका वनाव-- 
घिंगार लिए अभीतक जी रही है। 

हिन्द-योरोपी बोली-- 

जिन लोगोंने आदिम द्विन्दयोरोपी वोलीपर अटकत लगाई दै 
उन्होंने कहा है कि आदिम हिन्दयोरोपी वोलीमें ये ध्वनियोँ थीं---- 


र्र- 


१. अंतस्थ रचर--३, %, लू, च, न, म | 
२. मूल स्वर-आ, आ, ए, ओ, औओ। 
जी 


३. संयुक्त स्वर--अई, आई, अछछ, आऋ, अल, भआलृ,. 
खअख़ऊठ, आउ, अब , आन, अम्‌, आम , रा पड, झ्् छ्क्र हफय, 
एड, डर ? डैंनें, ड़ छुस, ओइ, श् ओऋ, ओकऋ, ओख, ओलू, ९ 
ओडठ, ओड, ओोच्‌ » ओन, ओम, ओम । 


हि 
जिन ररोके नीचे > लगा है वे हस्व हैं । हि 
४. उदासोीन स्वर-- ४ यह हस्व स्व॒रका भो आधा चोला 
जाता है इसलिये ठीक ठीक नहीं सुनाई पड़ता । 
व्यंजन-- 
१. अंतस्थ व्यंजन--य्‌ रू लूब नु म्‌ 


[ श॒श्ण | 


शुद्ध व्यंजन--- 

कवग--१. कु ख ग घ॒ इनका उच्चारण न जाने क्‍या था, 
कुछ क्य ख्य ग्य ध्य जसा रहा होगा ।” 

१. फ़्‌ खूर॒घ ये क़ाग़ज़के 'क़्' के समान पूरे गलेसे 
बोले जाते थे। 

३, कू ख ग॒ घ्‌। ओठ चलाकर वोले जाते थे इसलिये कुछ 
व! की ध्वनि भी आती रही होगी और वह कक्‍्व्‌ ख्व ग्व॒ घ्वू सा 
सुनाई पड़ता होगा। 

तवगे-त्‌ थ्‌ दू घ्‌ 

पवर्ग+प फू वे भ 


ऊष्म-स | यह दो स्वरोंके बीचमें आनेपर 'ज? बोला जाता 
'था। भअअन्तस्थं व्यंजन न्‌ और म्‌ हो सब वर्गोके साथ अनुनासिक 
व्यंजन बन जाते थे | इसलिग्रे ये कभो कभी बज और डः भो बोले 
जाते थे भौर अलग न ओर म भी बन जाते थे। इस बोलीमें 
-कुई शुद्ध व्यंजन एक साथ ञआ सकते थे पर मूल स्वर एक साथ 
'एक ही आ सकता था| इन स्व॒रोमें नकरियाव ( अनुनासिकता 2 
“नहीं था । 


शादिय बोलीकी विशेषता-- 


इस बोलीमें कई अनोखी बादें थीं-- 

१, धामुमें श्रत्यय जोड़कर शब्द बना लिए जाते थे । 

२, उप्तमें न उपसग थे, न मध्यग लगते थे । संज्ञा, क्रिया और 
अव्यय लग अलग होते थे यदांतककि विशेषण पीर सबंनाम 
भी संध्षामें ही माने जाते थे और 'श्व्ययमें भी, बिगाढ़ हो 
जाता था | 

३. तीन बचने ( एक, दो, ओर बहु ) झीर तीन लिंग ( पु 
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स्‍त्री, और नपुंसक ), क्रियामें तीन पुरुष उत्तम (सें) मध्यस 
( तुम ) झौर अन्य पुरुष ( बह ) थे। ५ 

७. क्रियामें कामका द्योमा और उसका फल देखा जाता 
था, कब हुआ यह नहीं देखा जाता था अर्थात्‌ काल नहीं था। 

४. संज्ञाओंमें आठ विभक्तियाँ लगती थीं | 

६. समास बनानेमें प्रत्यय छोड़ दिए जाते थे | 

७. शब्द बनानेमें स्वरके क्रम अर्थात्‌ स्व॒रक्के उत्तार-चढ़ावका 
चहुत ध्यान रक्‍्खा जाता था। मेलजोड़ ( सम्बन्ध-योग ) ओर 
अथेषाँध (शब्द) ऐसे मिल्लें रहते थे कि अत्ग नहीं हो सकते थे । 

८. यह बोली भीतर मिल्ली हुई ( श्ल्ि्ट योगात्मक ) थी । 


कैन्टुमू और सत्म्‌ वर्ग-- 
8 ११--कंडुंसतमिति द्विधा । 
[ दिन्द्‌-योरोपी बोलियोंके दो भेद : फकंडुम और सतम्‌ | ] 


लोगोंका कहना है कि यह आदिस हिन्द-्योरोपी बोली 
बालनेवाले लोग ज्यों-ज्यों अलग हुए त्पॉ-त्यों उनकी चोलियाँ 
बिखर गई' । उन सव बिखरी बोलियोंके समूचे कुण्डको हिन्दू- 
योरोपी कहते हैं। सन्‌ १८७० में आफोलीने सुझाव दिया कि 
आदिस हिन्दनयोरोपी वोलीकी गल्लेकी ध्वनियाँ (क, ख, ग, घ ) 
इस गोन्रकी कुछ वोलियोंमें ज्योंको त्यों रह गई और छुछमें वे 
ऊप्स सू श हो गई | इसी पर इस गोत्रके दो वर्ग बना लिए 
गए--कैन्टुम और सत्तम्‌। यह नाम इसलिये डाला गया कि 
सौ! के लिये जो शब्द इन घोलियोंमें मिलते हैं. उसमें यहद 
अलगाव पूरा-पूरा दिखाई पड़ता है। इस 'सो' के लिये 'सतमः 
शब्द आवेस्ताका है और 'कैन्हुम' हे लातिनका | दोनों कुण्डोंमें 
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धो? के लिये जो शब्द आते हैं उन्हें देख लिया जाय वो दोनों 
मुण्ड सीधे-सीघे दिखाई पड़ जायँ-- 


कैन्डम्‌ वर्ग सतम्‌ वर्ग 
लातिन केन्ट्रम शअचेस्ता सतमू 
इतालवी केन्टी संस्कृत शतम्‌ 
फ्रेंच केन्त फारसी सद्‌ 
ब्नीटन कैन्ट हिन्दी सी 
ग्रीफ इक्‍्टोन रूसी सता 
गेलिक क्यड बल्गेरियन. सुतो 
तोखारी कन्ध लिथुआनियन स्जिम्तास 


बहतसे लोग मानते थे कि पच्छिमकी घोलियोंको कन्ढुम्‌ 
ओर पुरवक्ी वोलियोंको सतम्‌ वर्गका मानना चाहिए, 
पर अभी पूरवमें हित्ताइत ओर तोखारी दो ऐसी बोलिया 
मिल गई' जिनमें स के वदले क आता है। इसलिये वह्द पूरध 
आर पब्छिमवाला 'अलगाव छोड़ दिया गया ओर अब केन्‍्टुममें 
ये वोलियाँ आती दँ-- 

१. केल्टिक, आयरलेण्ड, वेल्स, ग्कौटलेण्ड, मानी दीप और 
ब्रिटेनी आर कानचालकी वालियाँ जिनका लातिन वोलियांसे बहुत 
मेल दे । इस कल्टिक बोलोकी तीन शाखाएँ ह--१. गालिक, 
२. ब्रिटानी या तिथोनिक, दे. गोइडालक या गाइलिक | 
प्रिदानिकर्मे भी तीन वीलियाँ आरती दँ--ऋ्र सिमरिक या वेल्स, 
मे. कानिश, ये. ज्ीदन या शआरमोरिकन। गोइडेलिक्रमोें भी 
चोन बीलियों आनी द-च. श्रायरिश, छ. स्कॉच और ज. मैक्स । 

टय टोनिक बोली ही दिन्दन्योरोपी परियारकी सत्र बड़ों 


नम 


शाया है जिस जमानक भी कहते £ैं।हसमें ठेठ जमनीफो 
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वोलीको उच्च जमेन (हाइ जर्मन ) और सबको निम्न जमेन 
( लो जमेन ) कइते हैं। इस क्रुण्डकी वोलियाँ धीरे-घोरे जुटन्तसे 
अलगन्त होती चली जा रही हैं। 

ख्यू टोनिक कुण्डकी दो शाखाएँ हैं -१. पच्छिमी और २. पूर्वी । 

१, पच्छिमामें भी प्राचीन सेक्सन ( कॉटिनेन्टल सैक्सन, 
एऐंग्लो-सेक्पन और अँगरेजी ), प्राचीन फ्रिजियन, ( उत्तरी, पूर्वी, 
पच्छिमी ) और उत्तरी नीची फ्रेक ( डच, फ्लेसिश, वारबन ) तो 
नीची जमेन ( लो जमन ) वोलियाँ कहलाती हैं और मध्य प्रीक, 
दुक्खिनी फ्रेंक ओर प्राचीन उच्च जमेन ( बवेरियन, स्वावियन 
ओर अलमानिक) बोलियाँ ऊँची जसन (हाइ जन) ऋदल्लता हैं। 

२. पूर्वी शाखामें क. उत्तरी व्य टोनिऋ, अर्थात्‌ पूर्वी नोसे 
( स्वीडिश, डेनिश ), पश्चिमी नासे (नौवेंजियन, आइसलैणडी ) 
ओर ख. गोंथिक आती हैं। 

लाविन क्रुटडके दो ठट्ठ हैं--१. लातिन और २. आम्त्रो- 
सैमेननिटिक। लातिन चर्म १. शुद्ध लातिन और २. प्राकृत 
ल्ञातिन (लिंगुबा रोमान) है जिसके अन्तर्गत इतालवी, रेवोरोमन, 
रोमानियन, प्रोवेडग्सतल या अ्रावेन्केल, स्पेनिश, पुर्तेगालो, 
फ्रान्सीसी ओर सेफार्डी वोलियाँ आता हैं । 

हैल नेक शाखामें पाँच बोलियाँ हैं--क. डोरिक, जिपमें 
ल्लेकानियन, मेसेनियन, कोरिन्थियन, मेगारत और ऋीटन आदि 
हैं। ख. उत्तरपच्छिमी, जिसमें फोक्सिन, लोक़ोसन आर ए/लसन 
आदि हैं। ग, एओलिक, जिसमें उत्तरा थेत्ालियन, एओलिसन, 
बोइओदियन आदि हैं।घ. आर्केडयन। छः. इयोना-अत्तिका, 
( इयोनिक आर अत्तिका ) है । 

हित्ताइन चीलिया संस्कृत भोर लातिनसे बहुत मिलती हैं और ये 
एशिया माइनरमे ईसासे डेढ़ सह चग्स पहल बाली जावा रहां। 

३७ 
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तोखारी बोली शक लोगोंकी बोली सममी जाती है। इसमें 
सन्धिके नियम संस्कृत जैसे हैं. और विभक्तियाँ भी आठ हैं। 
संख्याश्रंकि नाम भी हिन्द-योरोपीय गोत्रसे मिलते हैं। 

सतमृक्षी पाँच शाखाएँ मानो जाती हैं--१. इलीरियन, 
२. बाल्टिक, ३ सलावोनिक, ४- आरमीनियन, #. आये। 

इलीरियन वोलियोंके वोलनेवाले एड्रियाटिंक सागरके तीरपर 
इटलोके दक्खिन-पूरवतक फैले थे। अब इस बोलीका नाम भर 
रह गया दै। इसको दो शाखाएँ थीं--१- इलोरियन, जिसमें 
चैनेटियन और लिवरनियन थीं। २. एपिराट, जिसमें अट्वेनियन 
( बेघ और टोस्क ) और मैसापियन बोलियाँ आदी हैं.) 

वाल्टिक या लेटिकके भीतर तीन बोलियाँ आती हैं-- 
क्‌. पुरानी प्रशियन, ख. लिथुवानी ओर ग. लेद्टिश | 

सलावोनिक बोलियोंकी तीन शाखाएँ हैं--१. पूर्वी शाखा, 
जिसमें बढ़ी रूप्ती, उजली रूसी और छोटी रूसी वोली जाती 
है। २. पन्छिमी शाखा, जिसमें जेक ( वोहीमियन ओर 
सलोवेकियन ), सर्वियन और लेकिश ( पोलिश अर पलाविश ) 
वोलियाँ आती हैं। ३ दक्खिनी शाखार्मे वलगेरियन आर 


रा 


गलीग्यिन ( सर्वेक्रोटियन ओर स्लोवानियन ) बोलियाँ आती हैं 


शआस्मीनियन शाखामें दो बोलियाँ 'आती दैँ--*: फ्रीजियन 


आर २. 'आआ्रार्मोनियन, जिसमें प्राचीन आर वत्तमान ( भरारात 
आर स्वम्वाल ) बोलियाँ 'आआती हैं । 


आये गोत्रकी मोलियोंम लोगोनि दो बढ़ी शाखाएँ मानी एं-< 


१, भारतीय और २. इेटानी। पर इन दोनेकी हिन्द न्योरोपीय 
वोलियोंडी अलग अलग शाग्या मानना ठीक नहीं है। सभी यादें 
नो यह है कि इगानी बोलों संस्झाडी वैसी दी प्रात है जेसी 
मंदाराष्ट्री, दा स्मेनी श्रादि थीं और जो 'अग्वी लिसात ट्रमें लिखी 
धान प्रिटग गातों जान हागी । 
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आय शाखामें तीन वोलिया आती हे--१. ईरानी, २ द्रद 
र ३. भारतीय। 
ईरानीमें दो शाखाएँ हैं--पूर्वी और पच्छिमी। पूर्वामें दो 
बोलियाँ हैं---क. सोगदी या पासीरी वोलियाँ, ख. 'अवेस्ता जिसमें 
:चर्गिश्ता, पश्तो (पश्तो और परु्तो), देवारी, बलची, ओसेटी, कुर्दी 
ओर पहलवी ( हज्वारेश ओर पाजन्द » जिससे आजकी फारसी 
निकलो है। पच्छिमोमें मीडियाई ओर पुरानी फारसी आती है। 
,. दरदमें तीन बोलियाँ आती हैं--१. खोवार या चित्राली 
चोलियाँ २. काफिरी, ३. दरद, जिसमें क. शीना ( गिल्षगिटो और 
,ओक्या 9), ख. कश्मीरी (कश्मीरी और _कष्टवारी), ग. कोहिस्तानी 
६ भैया, तोरबारी और गार्वी ) बोलियाँ आती हैं । 
भारतोय बोलियोंको हम चार कालोंमें चाँद सकते हैं-- 
2. प्राचीस भारतीय भाषाकाल ( विक्रम सम्वतके पहलेसे लेऋर 
, ४०० विक्रम सम्वतृतक), २. मध्यकालीन भापाकाल (५०० चिक्रप्त 
सम्बतसे लेकर १२०० तक ), ३. उत्तरकालीन भाषाकाल ( १२०० 
विक्रम संवत्से १७०० तक ) और ४. व््तेमान भापाकाल (१७०० 
विक्रमीसे लेकर आजतक )। पहले कालमें वेद, श्राह्मण, सूत्र 
आदिकी वैदिक संस्कृत ओर काव्यको संस्क्रत आती है। मध्यकालके 
अथम भागमें पालि और अधघ-मागधी, आती है। दूसरे कालमें 
ख्राऊृतें आती हैं. जिनमें पेशाची, खेतानो, केकय, खश, सागधी, 
ल्ादी, शौरसेनी, अधमागघो, मागघधी, महाराष्ट्री और नागर 
आदी हैं। तीसरे कालमें सब अपभ्रंश वोलियों आती.हैं और 
चौयेमें आजकलकी बोलियाँ आती है | 
इमारा मत है कि भाषाओंका वर्गीकरण ठीक नहीं हुआ दे । 
आयोंकि एक शब्दके एक अक्षरके दो रूप मिलने माज़से किप्ती 
बओोलीकी एक बर्गमें वाध देना कोई तुकक़ो वात नहीं हे संदम्‌। 
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चर्गको ही लीजिए तो इसमें आावेस्ता, फारसी, संस्कृत ओर दिन्दीका 
तो एक गोत्रमें रदना ठाक है किन्तु रूसी, बलगेरी ओर लिथुआ- 
नियनकी तो प्रकृति हा पूणुत- भिन्‍न है। अतः इस प्रकार वर्गीकिरण 
न करके शुद्ध रूपसे तोन आधारोंपर वर्गकिरण करना चाहिए-- 

१२, चर्णमाला, अर्थात्‌ जिन भापाओं की ध्वनियाँ एक समान 
ष्ों उन्हें एक वर्ग में रक्खा जाय । इस दृष्टिसे हम टवर्गवाली 
झौर बिना टवर्गवाली वालियाके दो वर्ग बना सकते हैं । 

२, शब्द-साम्य, जिन भाषाओंम एक पदाथ या क्रियाके 
लिये आनेबाले शब्द एसे हों | 

३, वाक्ष्य-साम्य, जिनमें वाक्यके रूप एक नियससे बनते हों 


सारांश 


अच आप समम गए होंगे कि-- 

१-्वाविड़ वोलियोंमें टेक ( अत्यय ) अलग जोड़े जाते हैं, टवग 
ध्यनियों अधिक रहती हैँ, दो वचन (एक वचन ओर हनन) 
होते हू और वीन ( पुं, स्त्री ओर नम सके ) लिंग होते हैँ । 

२-द्राविडवोलियोंगें चार कुरढोंकी बोलियां शाती हँ--६. द्रातिड़ 
(तमिल, मलयालम, कन्नड़, तुलू , कृर्यी ), २. वीचकी (योंड, 
करक झआादि ), है तेलुगु, ४. चाहरी ( बाहुई )। 

२--हिन्द-योरोपी बोलियोंके योत्रक्ों संस्त योंत्र कहना चाहिए। 

४जलोगोंने श्रटकल लगाई है कि आदिम हिन्दू-योरोप्ी वोलीमें 
घातुमें प्रत्यय जोड़कर शच बनते थे, उपतत् भादि नहीं 4. 
तीन क्‍चन और तीन लिंग थे, कियामें काल नहीं होता था 
ओर पिभक्तियों मिली रहती थीं | 

धदिदनयोरोपीय बोलियोंके दी सेद किए यए-फेंटुए और सतम्‌ । 

द--साचाय चतर्वेदीरा सत्र है दि यह वेटवारा टीडू नहीं है। 
ध्यति, साद भार वाययको बनावट जिनमें एक दंयकी हो उन्हें एक 
प्रंगर्म सतना चाहिए, एक अद्यर ( के आर व) पह़दुहर नदी । 


चोथी पाली 


|| हिन्दी कैसे बनी, सेवरी और फैली । ] 


6 9: 
हिन्दी कैसे बनी और फैली ? 
हिन्दीकी बनावट और उसका घेरे 


चस्डत, आकृत और अपभंशते ढलकर या सौधे पंस्कतते आजकी 
बोलियाँ निकलॉ--गरियसंनने आये वोलियोंके दो घेरे माने हैं 
भीतरी और वाहरी--चाटुज्यनि पॉँच घेरे माने हैं : उत्तरी, पश्चिमी, 
वीचका, दक्खिनी और पूर्वी--आचारये चतुर्वेदीने सात घेरे माने हैं 
का, दा, जो, नो, चा, रा, एर--राज करनेवालों और व्यापारियोंते. 
हिन्दीने बहुत शब्द लिए-- ब्रज, श्रवधी, नायरी आदि हिन्दीके 
भुंडकी साथिन बोलियोँ हैं।  * 

$ १-संस्कृत-प्राकृतापश्च शेंभ्यों चा संस्क्ृतान्नवभापासृष्टिः । 


[ संस्कृत, प्राकृतता और अपश्रशसे ढलकर या सीधे 
संस्क्ृतसे आजको वोलियाँ निकलीं |] | 

बहुतसे लोग मानते हैं कि आय लोग पहले पहल बीच 
एशियामें रहते थे और वहींसे चारों ओर फैले । पर हम पीछे 
समझा चुके हैं. कि वे पंजाव, कश्मीर और अफ़ग्रानिस्तानके उस 
फैल्ावमें रहते थे ' जिसे तब त्रिसप्तसिन्धु 'कहते थे । उन आयौकी 
सबसे पुरानी वोलीकी . साखी ऋग्वेदमें मिलती है जो विक्रमसे 
कई हजार वर्ष पहलेसे सप्तसिन्धुमें गूंज रद्दी थी। कुछ लोग 
मानते हैं कि ऋग्वेदको भाषा वैदिक संस्क्ृत' को दी अप लोगोंने 
विगाड़कर बोलचालकी प्राकृतद बना ली थी। कुछ लोग मानते हें. 
कि पहले लोगोंकी ( प्रकृत जनोंकी ) बोलचाल़की एक प्राकृत भाषा 


[ श्र८ड ] 


थी जिसे सँवार-सुधारकर पढ़े-लिखे लोगोंने संस्कृत या मेंजी हुई 
चोली 'संस्क्रता वाक्‌! वना ली। पर ये दोनों मत ठीक नहीं हैं । 
सच्ची वात तो यद्द है कि जैसे आज भी पढ़ें-लिखे लोगोंकी बोली 
ओर गँवारू वोलीमें भेद है नैसे दी पहले भी संस्कृत तो पढ़े- 
लिखे या मजे हुए लोगोंकी घोली (संस्क्ृतजनानां वाकू ) थी और 
उसके साथ एक सबके बोलचालकी धोली ( प्राकृत-जनानां वाक्‌ ) 
थी जिसे प्राकृत कहते थे। सवकी घोलचालकी बोलीमें कोई नियम 
नहीं था | वे 'अपनी देशी वोलियाँभी घोलते थे और हधर- 
उधरसे आने जानेवाज़ी न जाने कितनी जातियोंकी बोलीफे शव 
भी लेवे-जोड़ते चलते थे। इसीके साथ-साथ संस्कृत भोर 
प्राकृतका भी लेनदेन घराघर चल रहा था। संस्कृतके चहुतसे शब्द 
लोगॉकी चोलचालमें पढ़कर अपना साज विगाडुकर प्राकृतमें 
घुलते चले जा रहे थे, इधर प्राकृतके बहुतसे शब्दोंफों संस्कृत- 
चाले संवार-सुधारकर नियमके साथ शअपनी संस्कृतमें अपनावे 
चले जा रहे थे। पढ़े-लिखे लोगोंकी वोलचाल आर लिखा- 
पढ़ीकी वोली संरक्ृषत थी इसलिये प्राकृत और प्राकृत बोलनेवाले 
आधे ही समझे जाते थे। पर धीरे-घोरे प्राकृतमें भी लोग लिखने- 
पढ़ने लग गए और उसमें भी पोथियाँ कविताएँ रची जाने लर्गी । 
पिक्रमसे लगभग ६०५० सौ घरस पद्ले मद्याधीरने जैन घमे 
ओर घुद्धने अपना बीद्ध घ्म सममानेफे लिये देशी 'प्रारृत! 
चोलियोंकछोी हुछ संस्कृतते मिला-जुलाकर 'शअद्ध मागधी (श्राधों 
सागधी श्याधी संस्छत ) झोौर पाली (पाली हुई ) प्राकृतें गढ़ कर 
घत्ताद | पहले तो इन गयी हुई प्राकृतॉर्मे घ्म ही समस्काया गया 
पर पीछे चलकर दूसरी देशी गोलियों ( प्राक॒नों )में और भी 
टंगफा साहित्य सा जाने छगा। ऐसी प्राऊते मारतके झत्ग- 


धर प्रदेशोर्मे उन-उन देशोंडि नाममे घर्की जैसे पंजायमे 'पैशायों! 


[ शव६ ) 


बिहार ) में सागधी, के में बरारके आस पास 
महाराष्ट्र शोर उत्तर पच्छिमी ( अफगानिस्तान तथा 
फारस ) भें पारसी शरर्केत बोला जाती थी । आजक 
बोलियोॉंकी छानबीन करनेवाले ल्ोगोंने शैरानी > आये गोत्रकी, 
भारतीयसे शाखाबाली बोला माना पर यह सचपुच 
औैदिक संस्कृतकी ही एक प्राकृत थी, बिगड़े हुए. रूप पूर्वी 
ओर पच्छिमी दानीमें मिलते हैं, गे ही प्राद्धात जेसे 


शरसेनी या मागधी । ये प्राकृरते विक्रमसे लगभग साते सौ बरस 
पहलेसे लेकर वीरेंहे सौ वस्स पीछेतर्क लिखी-पढ़ी-बोली जादी 
रहीं पर साथन्सा झुँचा साहित्य आर आर्योके दर्शन-पुराण- 
इतिहासकी पोथियों संस्कृत छी रची ज्ञादी रहीं । 


भ घीरे-घीरे जब प्राकृत वीलि ॥] पढ़ीकी बोलियाँ दो 
डाई ओर व्याकरणके लियमोँपें बंध चर्ली तत उनमें भी बिगाड़ 
छाने लगा छोर इन बिगड़ी हुई बालियों आअपश्रेशों्म 


या 
ज्ञगभग ५.०० विक्रम संवतसे लगभग वारह सौ विक्रपीय संतत्‌: 


यह अपक्रेश भी प्राकृर्तोकि विगाड़से उनके नामपर बनी, जैसे 
शरस्सेनी, सागधी, महाग्टी अपश्रश ! व्याकरण लिंखनेवालॉने 
अपभ्र शके तीन रत माने शैे-रै- नोगण ब्राचड 'और 
8, उपलागर हब नागर अपम्र श तो गुजरातमें बोली जाती 

१ * हु चन्द्रने 


[ ४३० ] 


डिंगल वोलियों या गुजराती ही बनी है। हेमचन्द्रने जिसे 
शौरसेनी अपभ्रंश कद्दा दे वह आभी रोंकी अपभ्ररश रही ओर 
राजस्थान तथा उत्तर-पूर्वी गुजरातमें बोली जाती रही। इसमें 
रासक (यात्रा-काव्य या प्रवास-कराव्य ) बहुत लिखे गए जिनमें ' 
कोई व्यापारी अपनी घरवालीको छोड़कर उ्यापारके लिये 
बाहर जाता दे और वहाँसे वहत दिनोंपर लोटता है। ठस बीच 
उसकी पत्नी उसके विछोहमें दुखी होतो है और फिर उसके 
लोटनेपर सुखी होती द्वे। ऐप्ती लगभग ७२ पअपम्रंश वोलियां 
गिनाई गई हैँ जिसका अथ यह है कि छोदे-छोटे जनपदोंमें 
लोगोंने प्राकृतोंको विगाइकर अपने-अपने घरकी अपभ्रेश 
चना लो थी | इननो 'अपभ्र श बोलियां क्‍यों वर्नी इसका सीधा 
कारण यह भी था कि शक, हण सीथियावाले आदि जो लोग 
वाहरसे आए वे अपने साथ अपनी चोलियोंका जोड़ तोड़ लेते 
आए आर यहाँक़ी वोलीसे सिल्लाकर एक नई बोली बना बेंठे । 
उन दिनों उत्तर-भारतमें छोटे-द्ोटे राज्य चन गए थे ओऔर 
सब आपसमें लड़ते-भिड़ते ओर शअपनो बोलियोंमें लिखते 
पढ़ते थ। इसलिये अपश्र श बोलियोंमें भी साहित्य रचा जाने 
लगा आर वे भो बिगड़ चली | हसी बीच मुसलमानोंकी चढ़ाइबोंन 
इन बोलियमिं तुर्की, फ़ारसी ओर पअरवाके शब्द भरे। 'अलग- 
अलग देशोंकि एक एक बचे घेरे (प्रान्त ) के लिये एक बोलीमें 
सन्‍त ओर भक्त उपदेश देने लगे। उन्हींकी भापाशोंने जरदा 
अतदाग-अहाग प्रादेशिक बोलियाँ बॉधकर उन्हें पक्का फिया यहां 
टोने मिहछझर अपनो सथ॒ुक्क़ी बोलोफे लिये उत्तर-भारतकां 
इनसे, दिन्दुयी, रेखता, भाषा या नागरी भो पपनाली, जिसमे 
अमीर लुमरोंगे अपनी गुररनी और परेलियाँ लियी थीं । 
यहाडी बीलियोंदों धछानचीन छरनबालेंन भूलमे यद मान 


[ ४३१.] 


लिया है कि आजकी सभी" देशी बोलियाँ संस्कृत, प्राकृत और 
अपभंशमेंको ढलकर आई हैं। पर ऐसी बात नहीं हे। 
वोलियाँ सीधे संस्कृतसे ही बनी हैं, जेसे--अन्तर्वद ( मेरठ 
मुजप्फ्रनगर ) की नागरी । हम बता आए हैं' कि नदियों, 
पहाढ़ोंसे घिरे छोटे-छोटे घेरोंमें लोगोंको अपनी-अपनी बोलियाँ: 
बोली जा रही थीं । उन देशोंपर आरयोने अपनी छाप डाल दी; 
जिससे वे बोलियाँ सीधे संस्कृतसे शब्द लेकर कुछुको ब्योंका त्यों 
( तत्सम ) और छुछको विग्राइकर ( तद्भव ) काममें लाने लगे | 
ऐसे ही बोलियाँ बन चर्ली । 


५... भारतकी आयेमाषाएँ 
8 २--अन्तमंध्यवहिदेताशिताय्सापेति झियसेन: । 


[ प्रियसेनने भारतीय बोलियोंके दो घेरे माने हैँ--भीतरी” 
ओर बाहरी । ] 


. ज्ौजे ग्रियसनने भारतकी आये भाषाओंको तीन शाखाओंमें” 
बॉटा है--- 


७ के वाहरी शाखा, जिसके पश्चिमोत्तरी समुदायमें लहूँदा- 
ओर सिन्धी; दक्खिनी समुदायमें मराठी ओर पूर्वी समुदायमें 
उड़िया, बंगाली, असमी ओर बिहारी। 

ख. चीचकी शाखा, जिसमें पूर्वी हिन्दी आतो है। 

ग. भीतरी उपशाखा, जिसके भीतरी समुदायमें पच्छिमीः 
हिन्दी, पंजाबी, शुज्ञराठी, भीली, खानदेशी ओर राजस्थानी 
है और पहाड़ी समुदायमें पूर्वी पहाड़ी या नेपाली, चीचडीः 
पहाड़ी और पच्छिमी पहाड़ी घोलियां हैं । 


[ ४३२१ ) 
३--दिझ भध्यभेदात्पश्चघेति चाटहज्या। 


[ उत्तरी, पच्छिमी, वीचकी, पूर्वी श्रोर दक्खिनी, ये पाँच 
वर्ग सुनीतिकुमार चाहज्याने माने है । 


सुनीतिकुमार चाटुज्यों कद्दते हैं कि भारतीय आये भाषाश्रों रा 

वर्गीकरण होना चाहिए-- 

फ. उत्तरी, जिसमें सिन्धी, लहँदा आर पंजाबी आती है | 

या. पच्छिमी, जिसमें गुजराती आती है । 

ग. वीचकी, जिसमें राजस्थानी, पच्छिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी 
घाती है 

घ. पूर्वी, जिसमें, बंगला, उड़िया और असमी भावी है। 

डउ. दक्खिनी, जिसमें फेवल मराठी पझआती है। 


$ ४--करादाजोनोचाराए रित्यायार्या: । 


[ श्राचाये चतुर्वदीका मत है कि वत्तमान भारतीय 'श्यार्य 
बोलियोंके साथ वर्ग £ै : का, दा, जो, नो, घा, रा श्रौर एर । ] 
ग्राचाय चतुर्वेद्रीकी मत दै कि न तो श्रन्तरंग और बहिरंग 

( भीनरी शोर घाहरी ) कहकर भारतकों आय बोलियोंकों घाटा 
। सकता है न उत्तरो, पबच्छिमी, बोचकी, पूर्वी और दक्सिनी 
फट र। भारती आय बालियोंके बिज्ञगावफी सबसे अच्छी 
पद्रघान उनका संतंधका थिह दै। हमें यदि कहना हो रामका 
चोदा, सो झन्न, अबधी, भोजपुरी, सगदी, पहांदी, जयपुरी, 
संह्रंटी, छत्तीसगढ़ी, छुस्देली, बीलियोर्मि याट का परावर 
मिहाया 4 | पढाही योलियेमें रामोफझ घोट़ो, नेपाली रामझो 
घोष, हववी, घबधेरी और दतीमगप़ीमे शाम बोरा, प्र 
गामझी भारी या राम शी घोरे, सुन्टलों और प्रयपुर्ीगें शाम 


[ ४३३ ] 


घोरो, सगदह्दी और भोजपुरीमें रामक5 या शामके थोड़ा और 
नागरीमें रासका घोड़ा हो जाता है। यह पूरा क्षेत्र का बोलियोंका: 
क्षेत्र है।इस क्षेत्रके पच्छिम-उत्तरम दा! वर्गेकी पंजाबी और लहँदा। 
बोलियों हैं जहाँ 'रामदा घोड़ा” कहते है । इसके दक्खिन-पच्छिममें 
सिन्धी और कच्छी बोलियोंका 'जो' क्षेत्र है जहाँ 'रामजो घोरों' 
कहते हैं। इसके पूरब राजस्थानमें 'रा वर्गेका क्षेत्र है जहाँ 'रामरा: 
या रामरो घोड़ो कहेंगे। इस क्षेत्रके दक्खिन-पच्छिम में गुजरात्तीका 
ते! क्षेत्र है जहाँ 'रामनो घोड़ो! कहते हैं।'नो! क्षेत्रके दक्खिनमें: 
कोंकण तक और पच्छिममें विदृ्भ तथा नागपुर और उसके आगे 
तक मराठीका 'चा' क्षेत्र है जहाँ 'रामचा धोड़ा' कहते हैं। 
फिर चँगला, उड़िया और असमीका 'एर? क्षेत्र है. जहाँ 'रामेर 
अरश्य' हो जाता है। इस प्रकार आर्य बोलियोंके सात वर्ग हैं--- 
का, दा, जो, नो, चा, रा और एर्‌। 


इस ढंगसे आये बोलियोंका बैंटयारा ठीक और सीचे समममें - 
आ सकता है क्योंकि चाटट््ज्याने उत्तरीमें सिन्धी और पंजावीको" 
एक वर्ग रख दिया पर सिन्‍धी ओर पंजाबीका कोई मेल नहीं 
है। ऐसे ही राजस्थानी और हिन्दीकी बनावदमे तो डिंगल और 
पिंगल चा्ञोंने ही सेद बनाकर रख दिया था, फिर उन्तकों चीचकी. 
बोलियोंके साथ कैसे रक्खा जा सकता है । 


उ्दू-- 

कुछ लोग उदको हिन्दीसे अलग मानते हैं। पर उसे अल्ग- 
'माननेका कारण यही है कि वह फारसी लिपिमें लिखो जाने 
लगी, जैसे अरबी लिखावटमें आजानेसे फारसीको भी लोग 
भआारत्तीय भाषाओंसे अलग समझने लगे। यदि इन सबकी 
लिएि नागरी होती तो यह सेद जो आज समझा जा रहा है वह, 
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होता | हाँ, उदकी वनावटकी पहचानके लिये रसे मुसल्ञमानी 
नागरी कह सकते हैं जिसमें संज्ञा और विशेषण अरवी ओर 
फारसीसे लदे होते हें 
हि चखुस्तानी-- 
जहांतक हिन्टस्तानीको बात है बहू तो इसी हिन्दीका 
गोेपीय लोगॉ-द्वारा दिया हुआ मनाम है। गांधीजी एक 
दस्तानी चलाना चाहते थे जिपमें सब वोलियोंकी खिचड़ी ही 
पर ऐसी वनावटी थघोलों चल नहीं सकतो थी इसलिये चह्द 
जहाका तहा रह गदह्ट । 
आमीण बोलियों-- 
कुछु लोगोंने भूलसे त्रज्ञ भौर प्रवधी जैसी सम्पन्न बोलियोंकी 
प्रामीण वोलियाँ लिख दिया दे। इनप्रेंसे वाॉगल, जट्ट ( खड़ी 
बोलीकी देशी बोली ) और भोजपुरीको प्रामीण मान सकते £ 
पर अथ भोजपुरीमें भो अच्छा साहित्य रचा जाने क्गा है । 
इसलिये वॉगरूशो छोड़कर श्र, कन्नोज्ी, बुन्देली, अवधी। 
बघेन्नी, छत्तोसगढ़ी आदि सब साहित्यिक घोलियाँ हैं। उन्हें 
ग्रामीण था गेंयाद कहना ठीक नर्दोंट्रि क्योकि उनके भी दी 
रूपए चलते हे, एक सादित्यका श्रोर दस त सउको बोसचाल्तका । 


ि बनावट-- 
$५-शासनव्यापारप्रमायेनानयथाया शद्मटय हिन्याम। 


[ रात दाग्नेयारों और व्यापारियोंसि हिस्दोने यहुतसे 
डाएत 7१ फ्् क्। 


उसमें कहा जाता है--फुलबारीमें फूल खिले हुए हैं?। पर 
“आजकलकी नागरीमें . कहा जाता है--डद्यानमें प्रसून विकसित 
हैं ! इससे जान पड़ेगा कि सागरी हिन्दीमें अब संस्क्ृतके तत्सम 
शब्द लानेकी चाल चल पड़ो है। पर साथ ही जिन-जिन वोलियोंका 
हमारी बोलीसे सेल हुआ उनके भी शब्द हमने अपना लिए, 
जैसे--अरवी, तुर्की, पश्तो, फारसी, अँगरेजी, पुततेगाली, डच, 
और फ्रान्सोसी शब्द | ये सव विदेशी शब्द दो कारणोंसे आए--- 
२, था तो इन बोली बोलनेवालोंका हमपर राज दोनेसे और 
२. यथा आपसमें व्यापारसे । पर इस लेनदेनसें हमने संज्ञा और 
विशेषण ही लिए हैं, अपना ढाँचा ओर अपनी बनावट नहीं 
बदली | इस वनावटको देखते हुए दो तो नागरीके सच्चे रूप हैं-- 
१. ठेठ ( तदूभवनिष्ठ ), और २. संस्क्रतभरा ( संस्क्ृतनिछ ) और 
द्वो बनावटी रूप हैं--१. उदू ( अरबी-फारसीनिए ) और खिचड़ी 
( स्व-भापानिष्ठ )। आजकल नागरो संस्क्ृतनिठ्ठ हो चली है। 
8 ६--अ्रजभाषादि सहचये:। ु 
[ ध्रज, अवधो, नागरी आदि हिन्दी फुंडकी साथिन हैं। ] 
इस नागरी (मेरठ-मुज॒प्फूरनगरकी बोली ) की साथिन 
चोलियोंमें ब्रज, अवधी, बुन्देलखंडी, मालवी, ब्रघेलखंडी, 
छत्तीसगढ़ी, वेसवाड़ो, भोजपुरी, मेथिल, पहाड़ी और सगद्दी 
चोलियाँ आती हैं मिनमेंसे कुछका अपना-अपना साहित्य भो दे । 
सार्रश 
अब आप सममक गए होंगे छि-- 
१--संस्क्त और प्राझत साथ-साथ चलती थी । 
२--पंरक्तक्ो प्राकतते मिलाकर महावीरने अद्धमायध्ी ओर बुद्धने 
पालिं चलाई | 
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२-तंस्झतके साथ-साथ आरशतोंगें भी साहित्य रचा जाने लगा। 

2-प्राझवोके वियड्नेपर शपम्ंशर्ोें भी पच्छिसी राजस्थान शरीर 
उत्तरपूर्वी गृजरातमें साहित्य रचा यया जोर रातक लिसे गए 
जिम्मत्री देखादेसी राजस्थान में 'रासो' बने | 

५--ऊछ वोलियां सीधे संस्ठततसे प्राजकी वोलियॉमें ढलीं । 

६--कुछ बोलियों शपने सोचेमें संस्ततकों घोलकर वनी | 

७--प्रियसंनने भारतीय शाये सापाशोंके दी घेरे माने हैं--/. भीतरी 
भोर २. बाहरी। चाटुज्यनि उत्तरी, पूर्वी, बीचकी, पतच्द्िमी 
घोर दक्सिनी पोंच वर्य माने हैं | 

प-पभाज़ाय चर्र्वेदीने सात वये माने हैं : का दा जो नो था ₹/ एर | 

६--जिन्‍्होंने हमपर राज फिया या हमसे व्यापार किया उन सबकी 
बोलियोंके शद लेकर हमने तंस्ऊतके तत्सम शोर वदनवते 
मेरट-मुतप्टुलगरकी बोलीफो संगरकर नागरी बोली बनाई जो 
गब संरहत साच्दोंकी और झुक रही हे । 

7०-टिन्दी कुरकी साथिन बोलियोंगे बज, शवों, व्देलरांशे 

पुातिय्, बेजराटी, बैसत्राड़ी, भोजपुरी, मंधिल, पद्दाड़ा 
मयहीं सादि बॉलियां शानी है | 


